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हर 
परिशिष्ट 
4०००६००*हु>र 2:3० 40+0०७अ_ननक. 
ध्वधेश पृष्ठ ३७८-३७६ 
ये ४ ओर ६ नंबर के अवधेश एक ही हैं । 
आत्म पृष्ठ २े८० 
यह १७६० के लगभग हुए है । मुंशी देवीप्रसाद, जो 
र/जपूताने के एक प्रसिद्ध विद्वान और पेतिहासिक लेखक माने 
जाते थे, उनके पास आलम ओर शेख के ४०० के लगभग छेद 
मोजूद थे। ग्रंथ कोई नही मिलता । 
उदयनाथ पृष्ठ ₹ै८५ 
इनका रचना-काल १७६१ है, इसलिये जन्म-काल १७९४ न 
दोकर १७४५० के लगभग होना चाद्ििए । 
कवीन्द्र सारस्वत ब्राह्मण पृष्ठ १८६ 
इसका जन्म-काल १६५२ नहीं, १६५० के लगभग होना चा- 
हिए। क्योंकि यह शाहजहों के यहाँ थे । १६१२ में तो शाहजदाँ 
का या इनका जन्म भी न हुआ होगा। इन्होने १६८७ में समरखार 
अंथ बनाया हे । 
कवीन्द्र पृष्ठ २८६ 
इनका जन्मसंवत्‌ १७३६ के लगभग होना चाहिए, १८०४ ग़लत है। 


कालिदास त्रिवेदी पृष्ठ शेद८ 
इनका जन्म-संचत्‌ १७४६ अशुद्ध है । १७१० के खगभग 
होना चाहिए | कारण, इन्हाने १७४४५ मे होनेवाली गोलकुंडा की 
लाडई का वर्णन, ओरंगज़ेब के साथ रहकर, प्रत्यक्षदर्शी की 
लर्रंद किया है । 
गाल कवि पृष्ठ ४०८ 
खोज से इनके रासिकानंद, राधामाधव-मिलन ओर राधाएक, 
और ग्रंथ और मिले हैं । दि 
जञनचन्द्र यती पृष्ठ ४२९० 
इनका जन्म-काल १८१९३ ओर फविता-काल १८४० होना चाहिए | 


( २ ) 


धनश्याव कवि पृष्ठ ४११ 

इनका जम्म-काल १७३७ के लगभग दे । १६३५ या तो अश 

है, और या वचद्द घनश्याम दूुखरे द्वोगे । 
चन्द कवि नं० १ पृष्ठ ४११ 

इन कवीश्वर का जम्म-सवत्‌ ११८३ ओर कविता-काल १४ 

स्त १५७६ तक के भीतर समभना चाहिए । 
चनद के नं० २ व्‌ हे व४पृष्ठ ४१२ 

मिश्रबंघुओं की राय में ये तीनों चद्‌ एक द्वी हे, और उसी ६ 

चंद ने पठानसुदतान के नाम से सतसई पर कुइलियां कही हद । 
चन्दनराय पृष्ठ ४३१९ 
इन्हे बंदेलखडी रईस ने नही, अवध के बादशाहने बुलाया ू 
चरणुदास ब्राह्मण पृष्ठ ४९४५ 
खोज से इनका जन्म्र-काल १७६० मालूम हुआ हे । 
चिन्तामणि ज़िपाठ। पृष्ठ ४१२ 

भूषण के खमय के अनुसार इनका जन्म-सबत्‌ १७२६ न॑ 
१६६६ के लगभग होना चाहिए , क्योंकि यह भूषण के भाई ४७ 
उनके समकालीन थे । खोज से इनके रसमंजरी नामक एक ड़ 
ग्रंथ का पता मिला हे । 

जसवन्त सिंह बपेले पृष्ठ ४२० 

मुरारिदान के जसवंतजसोभूषण ग्रंथ से ज्ञान पड़ा कि भा 
भूषण भ्रथ इनका नहीं, मारवाड़ के महाराज जसवंतासिह 
बनाया हुआ दे । इसका अन्प्र-संवत्‌ १८४४ अशुद्ध हे । यह इन 
कांद्रेता-काज होना चाहिए | 

ठाकुर प्राचीन पृष्ठ ४२५ 

इनका अन्म-काल १८६२ के लगभग होगा। १७०० ठीक # 

जान पड़ता । 
ताज कबि पृष्ठ ४३० 

जोधपुर के मुशी दुवाप्रज्ञादजी की राय मे इनका समय १७ 

के लगभग हे | 


है. 8. - 


चुके थे। परतापश्ताहि और परताप दो नदी, एक ही हैं। व्यंग्यार्थ- 
कोमदी भी इन्ही की है । 
बलदेव अवस्थी, दासापुर के पृष्ठ ४४ हे 
इनका जनन्‍्पम्-सचत्‌ ८६७ हूं । 
देनीदास कवि पृष्ठ ४६३ 
यह (१८६८ में उत्पन्न और १८६० सेबत्‌ में तारीख-नवीसखी में 
नोकरी करते लिख गए है, सो सरासर ग्रलत है । 
बोधा कवि पृ४ ४३७ 
यह सरवरिया ब्राह्मण राज्ञापुर, प्रयाग फे निवासी थे। यह 
राजाएुर तुलसादास की जन्मभूमि राजापुर, बांदा से प्िन्न है । 
यह असल में फ़ीरोज़ाबाद, ज़िला आगरा के पुराने निवासी थे । 
भगवन्तशय पृष्ठ ४६४७ 
इतका जगत काल १८०६ के लगभग हे। 
भीषम कादे पृष्ठ ४६६ 
आगेफे २८ न० के भीषम और यह दोतों एक ही ज्ञान पड़ते है । 
भूषण कावे पूछ ४६ ३ 
इनका जन्‍्म-काल २७३१८ ग्रलत है । १६७० के लगभग होना चाहिये । 
भोन कवि पृष्ठ ४६६ 
इनका जन्म-काल १८८१ नहीं, १८२४ होना चाहिए; क्योंकि 
१८४१ में इन्होंने शक्तिचिन्तामणि ग्रंथ बनाया है। 
पतिराम पृष्ठ ४७४ 
खोज से इनके साहेत्यलार और लक्षणश्॑गार नाम के दो 
ओर ग्रथ मिलते है । इनका जन्म काल १७३८ ग़लत है, १६७४ के लग- 
भग होना चाहिए | इनकी एक खतसखई भी मिल्री हे । 
मनियारसिंह पृष्ठ ४७१ 
इनका जन्म-काल १८०० के लगभग होना चाहिए । 
पनीराम पृष्ठ ४७२ 
इनका जन्म-सवत्‌ १८१६ ठीक नही । कारण १८२६ में इन्होने 
छुंदछुप्पनी और आनदमगल अ्रथ लिखे है| 


( ४ 9 
महा कवि पृष्ठ ४७३ 
मदहाकवि काह्रिदास कवि ही का एक उपनास था| इस नाम 
का अन्य कोई कवि नहीं हुआ | 
मीराबाई पृष्ठ ४७५ 
१४७४ में इनका जन्स और १४७० में विवाह शिवसिहदजी 
ने खिखा है। यह सराखसर ग़लत हे । 
घन कवि पृष्ठ ४६६ 
खोज से इनका सौतारामविवाह नाप्त का एक और ग्रंथ मिल्ला है। 
मोहन भट्ट पृष्ठ ४९८ 
इनका जनन्‍्म-काह्म १७६० के आसपास होना चाहिए । इसलिये 
जन्म-सचवत्‌ यद्द ठीक नहीं है । 
रसलीन कवि पृष्ठ ४८२ 
इनका जन्मकाल १७७६ के लगभग होना चाहिए। खोज से 
इनका नखशिख-अगदपण-भी मिला हे । 
रहीम के पृष्ठ ४८८ 
इनके उदाहरण भें जो छुदद दियागया है, वह अनीस कवि का 
दे, इनका नहीं । इनका समय १७८० के पहले है । 
लाल कवि नं० ४ पृष्ठ ४८७ 
मिश्रबंचुओ ने इनका जन्म-काल्न १७३० के लगभग माना हे | 
शिव कवि पृष्ठ ४६२ 
इस नाम के दो कवि है | एक पयागपुर ( ज़िला बहराइच) फे, 
दूसरे असनी के । पहले का जन्म-खमय १८०० के आसपास 
ओर दूसरे का १८३१ के लगभग हे । 
शेभ कवि पृष्ठ ४६१ 
इनका कविता-काल १७०७ के लगभग हे, क्योंकि मतिशम 
इनके मिन्न थे, ओर उनका जन्मकाल्न १६७४ तथा कविता-काल 
१७१० के लगभग हे। इसलिये १७३८ इनका सखंचत्‌ गलत हे । 


श्रीधर मुरलीधर पृष्ठ ४६६ 


( ६) 


सबलसिंह चौहान पूष्ठ ४०० 
इनका जनन्‍्म-काल १७०२ के पहले ही होना चादिए; १७२७ 
अशुद्ध है। कारण १७९१८ मे इन्होंने मद्याभारत फे भीष्मपवे का अनु- 
चाद किया है । ५ 
सुबस शुक्ल पृष्ठ १०१ 
खोज में इनका एक पिगल-अंथ भी मिला हे | 
सूराति मिश्र पृष्ठ ५०२३ 
इनका जन्म-काल १७४० के लगभग होना चाहिए | १७६६ ग़लत 
है । इनके एक ग्रथ रसप्राहक छद्वधिका का थी पता लगा हे ! 
सूरदास पृष्ठ ५०२ 
इनका जन्म-संवत्‌ १६४० ठीक नहीं जान पड़ता । 
सेन कवि पृष्ठ ५०१ 
इन रीवंवाले सेन का जन्म-काल १४५७ के लगभग है | १५६० 
चाला सेन दूसरा है । 
सेनापति पृष्ठ ५०२ 
इनका एक भ्रथ करवित्त-रत्ञाऋूर भी खोज में मिल सम. 
४ तरंग है | पहले तरंग में ६७, दुसरे मे ७७, ती पद, 
चाथं मे 3६ और पाचव मे ४७ छुद है | शेष ९२७ कविता भे चित्र: 
काव्य है। १-६ तरंग में ऋंगार-रस, ३ तरंग में पट्ऋत, ७ में 
रामकथा ओर ४ में भक्ति का वर्णन है । 
सोमनाथ पृष्ठ १०० 
१८८० जअन्म-काल गलत है, क्योंकि इन्हीं पीयूषनिधि अ्रंथ 
से जान पड़ता है, कि उसकी रचना १७६४ में हुई है ! 
हरिकेश कदि पृष्ठ ४०७ 
हि _श्नके वजलीला ओर जगतूसिह दिग्विजय, ये दो अंथ और 
मिल्रे है 


रे 
हद 
३ 
रू 
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हितहरिवृश्‌ पृष्ठ ४०७ 
इनका जन्म-सव॒त्‌ १८७० के लगभग है | 


( ५ ) 


कबिकुल को माला कहत, सेंगर शिव मतिमंद | 
हरहु विन्न करुनायतन/ कृपासिंछु जगबंद ॥ २ ॥ 
पहिले भाषत संसक्ृत, साहित्यन के नाम | 

सूत्र भरत ऋषि के किये; श्लोकबंध गुनधाम ॥ ३॥ 
ब्याख्या काब्यप्रकाश कबि) मम्मट कियो प्रकास | 

दूजो साहितचंद है, बिबरन बुद्धिबिलास ॥ ४ ॥ 
दसों अंग साहित्य के। कीन्हों दसो उलास | 
बावन सूत्रे में कियो। साहित सबे बिकास ॥ ५ ॥ 
साहित काब्य-प्रदीप है छाया काब्यप्रकास । 

पम्मट को व्याख्यान करि। क्रिया नाम निज खास ॥६॥ 
साहित-दपंण पुनि समुक्ति; रस-रत्नाकर नाम | 
अलंकार-सरबस्व पुनि/ चंद्राह्मोक ललाम ॥ ७ ॥ 
अलेकार-सेखर बहुरि, रस-गंगाधर सार । 
रद्राटलंकार पुनि; बागभटलंकार |! ८ ॥ 
सरस्वतीकएठाभरन, काब्यादस स्वछ॑द । 
चित्रभिमांसा दी क्षितों, कियो कुबलयानंद ॥ 6 ॥ 
रुद्रपताप सहित्य को) काब्य-विलासहि जानि | 
साहित संग्रहसार पुनि। रसतरंगिनी भानि॥ १० ॥. 
रुद्रट तिलकसिंगार फ्रिय। रसमेजरि कबि भानु । 

ग्रंथ नील उज्ञल मनिहु, गीतगोबिन्दहि जानु ॥ ११ ॥. 
करनामृत श्रीकृष्ण को। थुनि भामिनीबिलास । 
गोबद्धेन की सतसई। अनेंगरंगपरकास ॥ १२ ॥ 
नागराजकृत सतक पुनि। काॉतासतक कटच्छ । 

ये सिंगार के ग्रंथ हैं, रसप॒मान के आच्छ ॥ १३ ॥ 
कंबि की क्पलता लता) काब्यकरप है एक। 


५ >ै ४ 


अन्योकतिकल्पद्रमहु/ काब्यमिमांसा नेक ॥ १४॥ 
प्रस्ताविकरतनाकर हु बासवदत्ता जानि। 
महासेन कादबरी/ महानाटकहु मानि !॥ १५ ॥ 
द्सरूपक को आदि दे, नाठक अपर प्रमानि। 
प्रहसन चंप नाटिका। भेड प्रसस्ति बखानि॥ १६ ॥| 
बेद सास्र रामायनो) तेत्र पुरानहु जोइ । 
बेदअंग उपबेदह/ धर्मसाख्नजुत होइ ॥ १७॥ 
चित्रकाब्य पुनि चित्र को) काब्य नलोदय जानि | 

है घटऋतु उपसहतिहु। बाकभूपनहु मानि ॥ १८ ॥ 
पुनि विदग्धमुखमंडनो/ काव्य सुभाषितलेखि । 
सारेंगधरबरजा कही) दसकुमार पनि देखि॥ १६॥ 
सालिहोत्र गन तरग को) बेरकज्ुत है सोइ । 
बौरचारित नाटक बहुरि, भारत चेपू जोइ ॥ २० ॥ 
रामायन चेपू तथा, अनिरुध चंपू ओर । 
आनंदबूदाबन सहित पपू हे सिरघोर ॥ २१ ॥ 
चेपू श्रीनरसिंह को/ चल चंपू सुनि लेहु । 
पथ-गब-जुत काब्य को) चम्पू नाम कहेहु ॥ २२॥ 
प्रथम काव्य रघुबेंस है? कालिदास कबि कीन । 
तीनि माघ कबि-कृत सुभग/ माघ बर्थ घन हीन ॥२३॥ 
सिरीहरप मिश्रहु कियो। नेपथ काव्य प्रबीन । 
भारवि कियो किरात को, अथ बहुत जुत पीने ॥२४॥ 
मेघदूत संभव कियो। कालिदास कबि तीन | 
बृहत्त्रयी रघुबंस पुनि/ माथ नेषधों गीनि॥ २४॥ 


न्‍रिसपनकिमाका ८ न पेन 'मनिननननीनापनिनननमनननकत रत अनबन ड्कमन नाक फल, 








१-छुंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, निध्धंदु आदि । २-घजुवेद, 
गांधवेवबेद्‌ आदि | ३-गंभीर । ४ -कुमारसमव । 
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काव्य किरात कुमारह। मेघदूत हू जानि | 
लघ॒त्थयी इनको सुनो, कबिजन कहते बंखाने ॥ २६ ॥ 
हंसदूत इक काब्य है। दुर्धेट काव्य नवीन । 
बिट्न्मोर तरगिनी/ भोजप्रबन्धहु गीन | २७ ॥ 
रतिरहस्य सामुद्रिकहु, कोकसार हू मानि | 
पंचसायक पुनि अर्नेगरेंग, कोकमेजरी जाने || २८ ॥| 
अमरकोस पुनि मेदिनी। हेपधर्नंनय लेखि | 
रत्रकोस रन्नावली/ विस्वकोस हू देखि ॥ २६ ॥ 
बविस्वगुनाद्सकोस पुनि, एकाक्षरी बखानि | 
अनेकायध्वनिमेजरी। मानमंजरी मानि ॥ ३० ॥ 
और अनेकाअर्थ है, कास निधट॒हु जाने । 
ओर मातृकाकोस है; अच्छररूप बखानि ॥ ३१ ॥ 
हनुमतनाटक नाटकहु) उत्तररामचारेत्र । 
नाटक राघवबीर नृतराघव बहुत पवित्र ॥ ३२ ॥ 
अनरघराघव नाटकहु/ शबुधविध्वदय मानि । 
इतने रघुबरचरित के। नाटक उर में आनि ॥ ३३ | 
पाकसास्र बिय्या कला। सब मिलि कविता साके | 
ये पढ़िके बित पित्त हू, अभ्यासहि करि व्यक्ति ॥ ३४ ॥ 
भाषा काव्य का निर्णय 
महाराजा विक्रमादित्य के समय तक भाषा-काव्य का प्रचार 
किसी प्रबंध ओर तवारीख से नहीं पाया जाता | राजा भोज की 
सभा में ये नव महान्‌ कवि थें-- धन्वर्तरि। क्षपणक) अमरसिंह) 
शेकु, बेतालभद्ट घटकपेर, कालिदास बराहमिहर, वररुचि । वे भी 
संस्कृत के कवि थे; और कोई ग्रंथ भी उस समय का बनाया हुआ 
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२-कीठेन । २-विश्वगुणादश । ३-प्रबोध्चंद्रोद्य । 
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भाषा मे नहीं देखा गया । भाषा-काव्य का मूल खोजने क॑ 
लिये मैंने बड़े-बड़े ग्रन्थ यथाक्त्‌ विधिपूरषेक बहुत उलदे-पुलदे; 
पर कुछ भी पता नहीं चला । मेंने बिचारा। कदाचित्‌ भाषा का 
प्रथम आचाये चंद कवीरवर न हो। जिसने संवत्‌ ११२४ में नाना 
छन्‍्दों में पृथ्वीराजरासा रचाहै । जब पृथ्वीराजरासा के पत्र उलटे, 
तो विदित हुआ कि चन्द कवि से पहले भी बहुतेरे अच्छे-अच्छे 
कवीश्वर हो गुजरे हैं | तब मैंने टाडसाहब की किताब राजस्थान और 
राजतरगिणी इत्यादि हिन्दू राजों के प्राचीन इतिहासों को देंखना- 
भालना शुरू किया । किताब राजस्थान में मुकको अव॑तीपुरी के 
एक प्राचीन इतिहास में लिख मिला कि सबत्‌ साव सो सत्तर में 
अवंतीपुरी के राजा भोज के पिता राजा मान काव्यशखस्र में 
महानिपुण थे । उन्होंने संस्कृत अलेकार-विया पृषी नाम एक 
बंदीजन को पढ़ाई । पू्षी कबि ने संस्कृत अलंकारों को भाषा 
दोहरों में वर्शन किया | उसी समय से भाषा-काव्य की जड़ पड़ी | 
ओर, कुछ आश्चर्य नहीं कि उन्हीं दिनों किरसी-किसी कविने 
मापिकामेंद इत्यादि के भाषाग्रन्थ बनाये हों । परंतु राजा भोज के 
समय में सैस्कृत-विया का अधिक प्रचार होने के कारण भाषा 
यथावत्‌ उन्नाति को प्राप्त न हुई हो । संवत्‌ ८१२ में सउत ख़मानसिंह 
गुहलौत सीसोदिया/ महाराजा चित्तौड़गढ़/ भाषा-काव्य के बड़े 
अधिकारी हुए । संबत्‌ £०० में ख़ुपानरासा नाम ग्रंथ भाषा में 
अपने नाम से नाना छन्‍्दों में बनाया । पीछे सेवत्‌ ११२४ में चन्द्‌ 
कवीश्वर ने पृथ्वीसजरासा भाषा में बनाना श्ारम्भ किया, और 
६६ खंडों में एक लक्ष श्लोक ग्रंथ को रचकर पृथ्वीराज चोहान का 
जीवनचरित्र संवत्‌ ११२० से संबत्‌ ११४६ तक वर्णन किया । 
इन्हीं दिनों जगानिक और क्रेदार कवीरवरों वे चेदेलों और 


६: शक ,) 


गोरियों के प्रबंध भाषा में लिखे | संकत्‌ १२२० में कुपार 

पाल खींची महाराजा अनहलवारा के नाम से एक ग्रंथ भाष 

में कुमारपालचरित्र नाप बनाया गया। जिसमें महाराजकुमारपाल 

के मीवनचरित्र और वंशावली का वर्णन है | संबत्‌ १३५७ मे 
चंद कवीश्वरव॑शोकधव सारंगधर बंदीजन ने। जो काव्य “विद्या में महान 
पंडित था। हमीररासा ओर हमी रकाव्य; ये दो ग्रेथ भाषा में बनाये। 
हमीररासा में महाराजा हमीरदेव चौहान रणथम्भौरवाले का 
जीवनचरित्र और हमीरकाव्य में काव्यविद्या के सब अग वर्णन 
किये | संवत्‌ १४५७ में महाराना # कुंभकरण चित्तौरगढ़ के राणा 
ने गीतगोविन्द को संस्कृत से भाषा करके नाना छन्दों को प्रकट 
किया | उनकी रानी मीराबाई ने कवियों का ऐसा मान किया 
कि, उस समय भाषा-काव्य बनाने की हिन्दुस्तान में बड़ी चरचा 
होगई। जिस स्थान में राणा कुंभकर्ण और मीराबाई अपने इष्ठ- 
देव के सामने अपनी बनाई हुई कविता को गाते और अन्य कवी- 
श्वरों के काव्य को श्रवण करते थे; उसकी तैयारी में &६ लक्ष 
रुपये खचे हुये ये । संवत्‌ १४०० में भाषा-काव्य सारे हिन्दुस्तान 
में ऐसा फैला कि गाँव-गाँव, घर-घर कावि हो गये । इधर व्रजभूमि 
में वल्लभाचाय्य, बिद्वलस्वामी श्रौर हरिदास जी महात्माओं के 

शेष्य ऐसे कविता में निपुण हुए, जैसे कोई न हुए थे और न 
कभी होंगे । सूरदासजी/ कृष्णदास) परमानंद, कुंभनदास, 
चतुर्भुन। छीतस्वामी। नंददास, गोविन्ददास, ये आठ कबि 
अष्ठद्याप के नाम से विदित हुए | इन भाठें ने शज्ञर-रस के 
समुद्र अभूमि में बहाये, जिन समुद्रों ने सारे हिन्दुस्तान को 


# यद ग्रलत' है। मीरायाईके पति भोज राजा थे 
_ह#यह है | जो राना साँगा 
के बेटे थे, ओर थोड़ी द्वी अवस्था में मर गए । । 
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आनंदरूपी लहरों में मग्न कर दिया. । उधर श्री गोस्वामी 
तुलसी दास; केशवदास, बलभद्र। ब्रह्मराजा बीरबल) गेंग। रहीम' 
खानखाना+ नरहरें। करन इत्यादि ने नव रस को दरशांग-साहित्य- 
समेत ओर संस्कृत साहित्य के बड़े-बड़े ग्रंथों के आशय भाषा में. 
ऐसी विधि से प्रकट किये कि हरएक छोटे बड़े राजा-बाबू ग़नी-- 
गरीब काव्प-शासत्र के विनोद में काल व्यतीत करने लगे । .केशव- 
कृत कविभिया ने सब संस्कृत के पंडितों को इस बात पर आरूढ़ 
कर दिया कि वे सब संस्कृत काव्य को छोड़ भाषा-काव्य करने 
लगे । इसी कारण संवत्‌ १७०० में चिन्तामणि, मतिशम!भ्नषण। 
कालिदास, कबीन्द्र/ दूलह देव/ करन। सुखदेव, श्रीपाति/ ठाकुर) 
'निवाज। बविहारीलाल/ बीरतन। कानह। बेनी। मंडन। भगवत, भोज॥ 
तप शंभु, सुंदर, सरति मिश्र, देवीदा स, मुबारक/रसखानि। राम कवि . 
इत्यादि श्रेष्ठ कवियों ने भाषा-काव्प के बड़े-बड़े अछुत ग्रेथ बनाये । 
संवत्‌ १८०० में जेसें अच्छे कवि हुए, ऐसे किसी शतक के भीतर 
नहीं हुए थे। भिखारीदास ने इसी शतक में संस्क्ृत-साहित्य को 
भाषा में मलीभोॉति से प्रकट किया । रघुनाथ। गोकुलनाथ। पाणि- 
देव) मु्कुंदलाल। बनारसी। कुमार। किशोर, ख़मान। ग्वाल राय; 
दत्त, पदमाकर, गुमान। मित्र। चंदन राय उप यशवन्त शम्धुनाथ/ 
विक्रम/ सुखदेव (२ )। देवकीनंदन, जगतर्सिह। शिव काबे। 
परतापसाहि, रूपसाहि, मृदव। सुबंश। शिवलाल। म्रून। बलदेव 
बघेलखंडदी, रसलीन, बेनीपर्बीन/पजनेस इत्यादि इसी शतक में हो 
गये हैं | संवत्‌ १६०० अथोत्‌ वतेकान शतक में लाल त्रिपाठी 
सरदार बनारसी, गणेश द्विजदेव। प्षितिपाल। दीनदयाल गिरि| 
राजा रणभीरसिंद राजा रघुराजसिंह। सेवक) विहवरीलाल। भोज 
इत्यादि बहुतेरे सतकावे के्ताशवा ती हचुके और बहुतेरे विद्यपान हैं ' 
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अब इस समय बहुधा कविलोग नीचे लिखे हुए ग्रन्थों को 
पहते हैं | पिंगलों में सुखदेवमिश्रक्ृत हत्तविचार। छंदविचार। 
फाजिलश्रल्लीप्रकाश/ मिंखारीदास-कृत छदांणव । साहित्य 
काव्यविभूषण।फतेहप्रकाश। रसकल्लोल। काव्यकल्पदुम/काव्यस रोज; 
कविकुलकत्पतरु, कविवल्लभ/ व्यंयपवासा। और शगार अलंकार 
में भाषाअषण। रसरहस्य। रसिकग्रिया, कविप्रिया, सभाप्रकाश। 
काव्यरसायन। काव्यवि्लास। रुपविलास, व्यंग्याथंकौमुदी। अले- 
कार भाषा इत्यादि । 


शिवांसह सगर इन्स्पेक्टरपुलिस 


ज्यप्रशुक्क! २,सवत्‌ १६३४ | मुल्क अवध, मुकाम काथा, 
ज़िल्ला उन्ना व. 


श्रीगं णेशांय नमः 





१. अकबर कवि (६ भोमुहम्मद जलालुद्दीन अकबर बादशाह ) 


- शाह अकब्बर बाल की बह आर्चेत गही चलि भीतर भौने । 
सुन्दरि द्वार ही दृष्टि लगाय के भागिषे की श्रम पावत गौने ॥ 
चोंकत सी सब ओर बिलोकत सेक-सकोच रही मुख मैने | 
यो छब्रि नेन छबीलीके छाजत मानों विछोह परे शगलोने ॥। १॥ 
शाह अकब्बर एक समे चले कान्ह बिनोद बिलोकन बाला । 
आहट तेअबला निरख्यों चकति चोंकि चली करि आतुर चालहिं ॥ 
त्यों बलि बेनी सुधारि परी सर भई छा यों ललना अरु लालहिं | 

-चम्पक चारु कमान चढावत काम ज्यों हथ लिये अहि बाल हिं।।२।। 
केलि करे बिपरीति रमे सु अकब्बर क्‍यों न तिया सुख थावे । 
कामिनि की कटि किंकिनि कान कियों गनि प्रौतम के गुन गांवे ।। 
बेंदी छुटी म॑निमे सु ललाठ ते यों लट में लटकी लगि आगे । 
साहि मनोज मनो चिंतमें छवि चंद लिये चकटोरि खिलाबे॥ ३॥ . 


'लमपरकअकमामका। 


१ अश्चानक । ६ सॉप के बच्चे को । ३ मणिजटित । 
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२. अमरदास कांव 
छ्प्पै | हे 
एक चरन मां पहुम।, एक पे ककेन बज्ज। 
किम के सज्जे 
एक हाथ मों ठमरू, एक कर कंकन सज्ज॥ 
एक ओर है चीर, एक एरिया मगढाला। 
एक कान मां बार, कान इक मुद्रा जाला।। 
अधसीस अलक) अधसिर जठा। गंगा बेनी सीस धर | 
अप्रदास आसन भने अरथंगी शंकर गवेर | १॥ 
है अजबेश (१) . 
बढ़ी बादशाही ज्यों हीं सलिल प्ले के बढ़ें राना। राव, उमराव 
बिक ० ७ आओ 
सब को“निपार्द भो। बेगम बिचारी बही। कतहूँन थाह लही। बोधो- 
गेढ़ गाढों गृढ़ ताको पक्ष-पात भो ॥ शेरशाह सलिल प्रलै को 
बा हे ९५ 
बत्यों अनबेश बृड्भत हुमारँ के बड़ी ई उतयात भो | बज्हीन बालक 
अकब्बर बचाहबे को ब्ीरभान भ्रपति अछेबट को पात भो ॥ १ ।॥! 
५ .. ४, अजबेश ( २ ) 
संगर समत्य सज्यों बंधों-ब्ी बिश्वनाथ बीरता को रूप खूब 


आनंद लखात है | मारू बजे बाजे गाजे दुरंद देतारे भारे सुभद- 
समूह सावधान दरसात है।। विक्रम विहद्द हिंदुवान हद अजवेश 
जेसिंद के नंद के अनंद अधिकात है। तरकत जात बंद। करकत 
जात कोच फरकत बाहु। बोनी थरकत जात है॥ १॥ णोगिन 
को जोंग भोग शोगिन को यामें संबे रोगिन के रोग मेटिवे को 
विधि करी है। ज्ञान ध्यान दानी सनमानी सदा संभुन्न की बुद्धि 
की निसानी बानी बेंद उरबरी है।॥ सुख्ध सरसावनी है पावनी 
परम अजबेश जी नियावनी प्रसिद्धि सिद्धि-जरी है। उमँगी उमंग 
ते वे तरल तरंग-भरी एक रंग हरी पे अनेक रंग भरी है।॥ २॥ 


.. ९ एक तरफ़ । के पार्वती। ३ जल । ४ गिरना, पतन। * रीवाँ| 
६ हाथी | ७ दातवाल्ले । ८ घोड़ा । ६ निकली । 
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४, अयोध्याप्रसाद वाजपेयी ( सातनपुरवा ) 
साहित्यसुधासागर-प्रथ 
उड़िंगे चकोर। मोर। खज, शिलीमुख्य जोर जेग लगे उरग/ 
तुरग। ग। दिपनाह । ऋख मारि यन हारे केज कारि वूड़े बारि ऊपर 
परीन कौ परीन की परी न आह ॥ अवध अकल यो बहाल हर शल 
लाल सोति-साल बोलचाल वाह-वाह आइ-आहइ | लखत 


सखत दसखत ये तखत भाव बखबबलंद प्यारी तेरे नेन पाद- 
शाह ।। ९१ ॥। 


घनर्पाम-घटठा सी छठा सी दुकूल प्रकासत ओध विज्ञाजत ही । 
बिन देखे छमा सी छमासी पला उपहासी की नासी न काजत ही।। 
मदु होसी कौ फॉसी में फॉसी फिरे सुखभा सी उदासी न साजत ही। 


बिि बोसी ये गोंसी सिखा सी हिये लगे बॉसी विसासी के बाजत ही २ 


्ेे 


बाटिका-विहंगन पे; बारिगा-तरंगन पे, वायु-बेग गंगन पे ब- 
सुधा बगार है | बॉकी बेनु-तानन पे, बंगले बितानन पे। बेस औब 
पानन पे; बीथिन बजार है | बृन्दाबन-बेलिन पे, बतिता नवेलिन 
पै, ब्रजचद्र-फेलिन पे बंशीबट मार है। बारि के कनांकन पे, बह- 
लन वॉकन पे, बीजरी बलाकैन पे वरखा-वहार है ॥ ३ ॥ 


हरखे हरोल है अपरखे अनंग हेत करखे कज्ोंपी चोषि चातक- 
चमू चली । उमड़े घठ हैं पानि करने कद हैं छूटा फेरत पटा हैं 
ठटा सर की हटाकिली ॥ घेरि के अड़े हैं। बिन वूँदन लड़े हैं; 
ओऔध आनंद खड़े हें देखि दादुर बड़े दिली | कादर बियोगी हारि 
चादर बलाक फेरि बादर बहादर को नादर फते मिली ॥ ४ ॥ 





१ दो। २ नोक । ३ पक्षी । ४ नदी । ४ चेंदोबा | ६ गल्ली । ७ कण 8 
८ बगले। & मोर | 
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६. अवधेश ब्राह्मण ब॒ुन्द्लखणए्डी चरखारी ६ १ ) 
ले गई मोहिं कलिंदी के कूल दुकूल दिखाह ठगोरी सी के गई 
के गई आज बिया तन में मन ही मन मैन-मरोरानि दे गई । 
है गई दाग दगा करिके अवधेश कहें तन तापन ते गई 
कर 
ते 


५ 


इ ७ छा. 


गई नेक न लाई कह सुध्रि गोरी गुवारिने मो मन ले गई ।। १। 
७. अवधेश ब्राह्मण सपा के (२ ) 

केसे तर्म नासतो को श्रम को बिनासतो/पिसाच को उदासः 
निसाचर को आासतो । केसे बष मासतो। प्रमोद को हुलासतों 
पताल भर प्रकासतो ।विपाति को निवासतो | अवधेश दासतो के 
देव बिसवासतो न नेक हू उजासतों दुनी की कोऊ कासतों । केरे 
बेद भासतों प्रकासकों प्रकासतों कदांबि तेजरासि जो न भासक 
भासवी ॥ १॥ 

मोतिन चोक पुराइ घनी गनी गायने वारबयन बुलाहहों | 

रंग-बिरंग के ले ले कुसुम्भ उमंग सो मालिनि सो गुँधवाइहों | 

दे अवधेस द्विजेसन को धन कंचन के घट दीप पराइहों 


'साजि के साज समाज मली बिधि आज ललाके बसंत बँधाइहो।। ९। 
हे 5. अवधवकसः 
छपानाथ छबि सो छबीली छाह छिति पर छीरनिधि बीच 
छुभी छुटी गंगधार सी । छेद करि तारा नभ छेर रही छोरनि ले 
छोनीतल फोरि छोना जीते सीसहार सी अवधबऊस भप कीर्ति 
है छेद ऐसी छाजत गिरा के मुख सुपमा अपार सी । छेदि डास्य 
छेदन के परिसु करि दारिद को कुरके कबिंदन को मुख के 
अगार सी || १॥ 





न मम 
१ तमोगुण ओर अंधकार। २ कदाचि तू्‌। हे सूये । ७ वेश्या 
४ चन्द्रमा । ६ पृथ्बीतल। 
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£. अब्दुलरहिमान कवि 
यमक शतक 
दोहा--बानी बानी देत सुभ।/ जस बानी तस रीति। 
रहे मान ताको तंबे / रहे सान चित प्रीति | १॥ 
साजस छत्र-पती सुपराति। दिल्लीपाते जु प्रबीन । 
चकता आलमसाह-सुत। कुतबुदीन-पद-लीन ॥ २ ॥ 
ताकों मन सबदा जगत। कबि अब्दुलरहिपान | 
कबि इंश्वर इश्वर कियो) कियो ग्रन्थ अभिराम ॥ ३ ॥ 
चनी चुनी पहिरी सुरेंग/ चुनी सोतिदल कीन | 
बनी बनी रस सों सरस, तनी तनी कुच पीन ॥ ४ ॥ 
बारी बारी बेस में; बारी सोति सिंगार $ 
हारी हारी करत है। हारी हेरत हार ॥ ४॥ 
१०, अस्बुज कवि 
हैके महाराज हय हाथी पे चढ़े तो कहा जो ये बाहुबल निज 
प्रजनि रखायो ना | पढ़ि पढ़ि पण्डित प्रबीन हू भये तो कहा 
बिनयविवेकजुत जो पे ज्ञान आयो ना । अंबुज कहत धन धनिक 
भये तो कहां दान करि जो पे निम्र हाथ जस छायों ना । गराजे 
गरजि घन घोरानि किये तो कहा चातक के चोंच में ज्ु रंच नौर 
नायो ना ॥ १॥ 
छीरधि को छीर, फेैधों नीर सरओप को है। केथों हीरहारन की 
हाट ही सवारी है। हंसन की पॉति। कैधों गुन की है भाँति, भली की- 
रति की सोति केधों सारद की सारी है| अंबुज कहत वसँधा में के 
सुधा की धार। केधों हासरस की हरोल भीर भारी है। चेद्‌ उजियारी 


४९... 47%. 


की बिहारी की बसीकरन सीकरनवारी केषों हँसाने तिहारी है ॥ २॥॥ 
धै शक ही आज़म कवि हे 
घसधि नवल्ा नवोदा बाल स्थामा अरु कहिये किसोरी 


१ क्षीर-सागर । २ गंगा । ३ पृथ्वी । ७ नई ब्याही बहू 
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॥॥ 


१६. अग्नदास 
पद्‌ 
चहियतु कृपा लली सीता की । नवंधा भक्ति ज्ञान का करना 
रही न संक बेद/ गीता की ॥ बेद पुरान कहावत पटमत करत बाद 
नर बपु बीता की। झूगर करत उरभको नहीं सुरका प्िटी न 
एक दूतभय तरकी ॥ जाकी ओर तनक भौरे चितबत करत सहाय 
राम जन ताकी । शअ्ग्रअली भज्ु जनकनेदिनी पाप भंडार 
ताप-रीता को ॥ १ ॥ 
१७. अगर 
कुडलिया 
अगर जीव की दया बिन धरम अंग सब धृत | 
गाव बधावन का करो पुरुषधरम नहिं पूत ॥ 
पुरुषधरम नहिं पूत सकल तीरथ करि आये । 
जज्न) प्रतिष्ठा, दान जोग, तपसा मन भाये ॥ 
केटी। तिलक बिराग/ ज्ञान सतगुरु सो पाये। 
श्रवने बेद पुरान जगत में जसी कहाये ॥ १॥ 


दोह--दृष्ट न छोड़े दुष्ठता।/ सज्जन तजे न हेत | 
कज्जल तजे न स्थामता, मोती तमे न सेंत ॥ १॥ 
गुन में ओगुन खोजही, हिये न समुझे नीच । 
ज्यों जूही के खेत में, सूकर खोजत कीच ॥ २॥ : 
अगर दुए जे जीव हैं, सिर तजि अपजस लेहिं । 
सन तन खाल कढाइ के। पर तन बंधन देंहिं॥ ३॥ 
सज्जन ऐसो चाहिये, जेसो आकोदुद । 
ओऔगुन ऊपर गुन करै तो जानो कुल सुद्ध ॥ ४॥ 








* नवतरह को । १ मदार का दथध | 


शवतपहसराज पर 


१८, आनंदर्सिह दिकीलियावाले 

भे।ईनि राधे गई अन्हधावन कंचुकी खोलि घरी सुघरे की । 

भावे अनंद दोऊझ कुच ऊपर सोभा बिज्ञोकत रुप खरे की ।॥। 

दाग लखो हिय, पूछे लगी। तहेँ बोली सखी वह हास परे की । 

भेंटत ही में गड़ी यहिके छुकताहल-माल गोपाल-गरे की ॥ १॥ 

१६ अमरेश कवि 

मानुंस कहाय हिय हिम्पति बिहाय नित करे हाय-हाय न सुहाय 
पन ताका है | ऐसे बंदे बद सों सलाह न अछात मन प्रेम के नसे 
का कीना कब हीन साका है || कहें अमरेस जे हैं साहब-सहूर 
नर पूरन प्रताप घता जिनकी सभा का है । एक दिन फाकह एक 
होत है नफा का एक दिन है जफा का एक सफम्सफा का है ॥१॥ 
कासे कुच कूचुकों में विभल विरचि हार मालती के सुमन घरेई 
कंमिलाइ गे | गोरी गारु चंदन; बगारु घनसारु) अब दीपक उ- 
ज्यार/ तम छिति पर छाह गे। बाए घूपि अगर अगार घृपि बेटी कहा 
अमरेस तेरे अग्र भरत से सुमाइ गे | सरद सुहाई सॉमक आई 


हल 


सेज साज, अस कहत सवा के आस वाहझे नेन आइ गे ॥ २ ॥ 


२१०, ओखसेरी वंदीजन आव्ेश यासी 
भोड़न को भोज भी कलावतन को छरन मैसे विस्वैन को बेन 
से उरोजरस लीबे को | बेड़िनि को विक्रम रामजनिन को जयचन्द 
चगुलन को चतुरभुज भारी मौज कीपे को ॥ कहें ओसेरी मस्खरन 
को मंग जैसे चले विपरीत बिद्वार ऐसे जीवे को | शमत के रहत हुए 
बातन की तंगी एक इंस्पर के नलिमित थी कवीरवर के दीबे को ॥१॥ 


दोहा--आलम ऐसी भीति प२) रार्वस टीणे बारि । 
गुप। प्रकट करी रहे; दीज कपट पिशरि ॥ १ ॥ 
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या या 





९ छोड़कर | २ स्वभाव | हें तोता | ७ घेश्या। 
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जानत ओऔलि किताबनि को जे निसाफ के माने कहे हैं ते चीन्हे । 
पालत हों इत आलम को उत नीके रहीम के नाम को लींन्हे ॥ 
मोजमशाह तुम्हें करता करिबे को दिलीपति हैं बर दीन्हें। 
काबिल हें ते रहें कितहूँ कहँ काबिल होत है काबिल कीन्‍्हें ॥२॥ 
२२, अनन्य कवि (२) 
दुर्गाभाषा 
बक् विक्राल प्रज्वालनंदा निवासानि संघद्ट सो घद्ठ घारायनी । 
नासस्वासासनी सहस फौजे उड़े मात हृथ्थीन हथ्यारपारायनी ॥ 
फेरि जैमल त्रेसल ले कारिनी जारनी जै बिजे बिस्रकारायनी । 
भद्रकीली-कृपा काल भौम॑जनी श्रीनमों भो नमो मातु नारायनी॥ १ ॥ 
२३. अस्करूद गिरि बॉदावाले 
स्कंद्विनोद्‌ 

और बनवाइबे की चरचा चली है कहूँ तिनहिं दिखाइबे की 
झ्रानि परी तिनको । ये तो ब्रजठाकुर न देइ तो करोगी कहा 
पॉँगन है आरसी अंगूठा चारि दिन को || भति असकन्द यार 
कछू बरजोरी नाहिं सुनियों सखी री ओ सुनाइ कहों किसको । 
सोंह कुलकानि की निदान बालि देहों नाहिंनिसि को। दिवस 
को) घरी को। एक दिन को ॥| १ ॥ 
दोहा--सबे देवता पूजि के। पूरी मन की आस। 

अब में गोरख पूजिहों, जाकी सबको त्रास ॥ २॥ 
२४ अनूपदास कवि हि 

पासनि सो बॉबि के अगाथ जल बोरि राखे। तीर-तरवारि 

सो मारि मारि हारे हैं | गिरि ते गिराय दिये। डरपे न नेक तब 


&६. ३. छोे३३ 


पतवारे भृधर से हाथी तरे डारे हैं ॥ फेरे सिर आरा ले, अगिनि 








१ टेंढ़ी । २ पहाड़ । 


सिवसिह॑सरोज ११ 


माँफ जारे पनि पल मीड़ि तन सो लगाये नाग कारे हैं । पढे ते 
बृतायो खम्भ तहेई दिखायो रूप प्रकट अनूपदास वानि ही से 


प्यारे है || १ ॥। 
२१५, ओलीराम कवि 


डरी डार दीजे उठि राह लीजे जिस राह वे राम को पाहये जी | 

दुख सुक्ख ही न्यरे द्वै रहिये नित हस्प्रियें खेलिये गाइये जी ॥ 

मुये मुकुति की गति कहों जीव ते मुकति को पाये जी | 

ओलीराम मरे पर जाना जहँ जहाँ जीवते क्‍यों नहिं जाइये जी ॥ 
२६ अभमयराम कवि 


एक रज रेलुका पे चिंतामनि वारि डारों, लोकन को वारों"सेवा- 


4 रु 


कुंज के बिहार पे। लतन के पावन पे कस्पबृक्ष वारि डारों। रमा 
है को वारि डारों गोपिन के द्वार पे ॥ ब्रज पनिहारिन पे 
सची रची वारि ढारों बैऊुँठ को वारि डारों कालिंदी की धार पे। 
कहें अभैराम एक रात्रा ज़ को जानत हों, देवन को वारि डारों 
नंद के कुमार ५॥ १॥ 
२७. अम्गत कवि 
बानी में सारद, काठ हुतासन। तार के यंत्र में राग कल्नोलें 
सिद्धि सुभावन ही जिनमें हरि साधुन संगन में निज डोलें ॥ 
मैन में जीव) सयों पेनु में अमृत, ज्यों दथि में घ्त पाइये छौलें। 
“फूल में गंध, महीं मई कंचन पंचन में परमेस्पर बोलें ॥ १ ॥ 
घब८. आनंदघन दिल्लीवाले 
आपु ही ते तन होरे हँसे तिरछे करि नेनब नेह के चाउ में । 
हाय दई सु बिसारि दहई सुधि, केसी करों स कहो कित जाएँ मे ॥ 


हर 


मीत सुजान अनीति कहा यह ऐसी न चाहिये पीति के भाउ में। 


शिवसिंह्सरोजञ 


सधि भूलि तुम्हें किरि भूलि न मो तन भूूलि चिततेहें । 
को औँक बनावत मेटत पोधिय काँख लिए दिन जेहें॥ 
सॉची हों भार्खात मोहिं कका कि सों पीतम की गति तेरि हू हैंहें । 
मोसों कहा अठिलात अ्जासुत कैहों ककाजी से तो हूँ सिखेहें ॥२॥ 

२६, अभिमव्यु कवि 

ओऔपि वदी हरि आवन की मनभावन की उपजी जक चाके । 

काम की पीर बढी अग्श्म्य धरे नहिं धीर यहै वक वाके ॥ 

दे विधि पाँख मिली उंड़ियाव अवाय बु झाय हिये लगि वाके। 
जो परि पखलि पीउ मिले सखी पोंख जु॒हू चकई चकवाके )॥ १॥ 
३० आनत कादथि 


के ज््‌ 5 #5 


कहों यह बात ब॒रों जले मानहु कारहहि देवि कहा अप्तका 
रे न 


फ्क च३  च का 8 9 0 की: हक] ५ ग्‌ 
में छा की चजितेंदा एशह आर ६ दाऊ की सी दुबे आर मृषा 
रे हक हा बे. 4 


आपने सो जिय जानती ओर को तात अनंत यहे 
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अनत हँसते ते हंते बिचचक्खन रूपे हंसे ते गवारी कहेये। 
मान करो तो करो परी आप लो प्यारी बलाय स्यों सौंह नखेये ॥॥२॥॥ 
३१, आदिल कवि 

+ ईंट के चःक। लठक विबि छुडल की। भौंह की मटक नेक 
आँखिन दिखाउ रे। एहो बनवारी बलिहारी जाएँ तेरी मेरे गैल'" 
(कीने आई नेक गाशनि चराउ रे ॥ आदिल घुजान रूप गुन के 
निधान- कान्ह बॉँसुरी बजाइ तन-तपनि बुकाद रे । नंद के किसोर 
चितचोर मोर-पंखवारे बंसीवारे सावरे पियारे इत आज रे ॥ १॥ 


टिया कण अशनिनानाक्शणाएणएयाफइशणखखजिकत--- ्शलज्तत-+-_. 
* विचक्षण -समभवार । 





शिवरिंहसरोज १३ 
३२. अलीमन कवि 
जयत पीतम प्यारे बिदेस को मोहिं कहा उपदेस बंतैयत 
तैयत हैं छतियाँ जो कहा बतिपों चलिबे की सुने विलखेयत । 


| 
! 
खयत राबरे पाय की सोह अलीमन थाकों उपाप ना पंयत। 
पैयत ओपि के आओसरे जो बिहुरे तेजियें यह लाज सजयद १ 


2 ९"९ 
। 


|| 
३३ अनीस कपि 
सुनिये बिठेप प्रश्न पुहधप विहारे हम राखिहों हमें तो सोभा शा- 
धरी बढ़ा हैं | तजिहे हरपि के तो बिलग न सोर्चे कर जहाँ 
जहाँ मेहें तहों दनों जस गा ह || सरन चढ़ेंगे नर-स्िरन चढेंगे पर 
सुकवि अनीस हाथ हाथ में विकाइ है । दस में रहेंगे, परदेश 
रहेंगे; काह भेस में रहेंगे। तक रावर कहाई है || ? ॥| 


३७ आचुनेन कवि 


 ्क ५ कर 4 घर अर ५३ 
हुति देखत दंतन कं। हिय हारत हीरन के गन दाड़िम हूँ। 
बस॒वा बिच चार सथा की गिठाई सवापर सो पर सालिम हैं ॥ 
अनुनैन बनी घुकुटी कुटिले कल मैच के चाप सो आलिम हैं । 


जग जाहिर जोर जनाइ सके अँखियां जमराज सों जालिप हैं ॥१॥ 


सुंदर सजीले प्रलेब सहजीले राषे परप लजीले सुभ काजन 
कमीले हैं । बेलिन बसीले अलि बोलिन ऐंसीले आदि-रस में 
'रसीले रूप जसमें जसीले हैं ॥ नेह सरसी ले पर-नेह पर सीले अनु- 
नेन चहकीले चटकीले मगकीले हैं। तेरे कच नीले छूटि छवि से 
छबीले मानों पन्नग रगीले मेन मंत्र पढ़ि कीले हैं ॥ २॥ 


१जल्ती है । २ वृक्ष । ३ फूल । ४ तुम्दारी | £ अनार । 
& चंद्रमा | ७ झधर । ८ सप । 


१७ शिवसिहसरोज 


३४ अनन्य दास ब्राह्मण चकंदवाधाले ( अनन्ययोग ) 
छंद--का होत मुड़ाये मृड़ बार। का होत रखाये जटाभार ॥ 
का होत भामिनी तजे भोग । जौलों न चित्त थिर जुरे जोग ।। 
थिरचित्त करे समिरन मैंकार । ऊपर साथे सब लोकचार ॥ 
यह राजजोग सुख को निधान। कोइ ज्ञनवंत जानत छुजान ॥ 
सुखमारग यह पृथिचंद राज | यहि सम न आन तय है इलाज।॥। 
२६९ अनाथदास कवि 
छप्पे--चतुरानन सम बुद्धि बिदित जो होहिंकोटि घर | 
एक एक धर प्रतिन सीस जो होहिं कोटि बर ॥ 
सीस सीस प्रति बदन कोटि करतार बनावहिं | 
एर्क एक मुख मोह रसने फिरि कोटि लगावहिं ॥ 
रसन रसन प्रति सारदा कोटि बेठि बानी बकहिं। 
नहिं जन अनाथ के नाथ की महिमा तवहू कहि सकें ॥ १॥ 
३७. अक्षर अ्रनन्य कवि 
दुखन सों दुख और सुखन सों अनुराग निंदक सो बैर फिर 
बेदक सों गौरी है | पा को भरम ओ पुजायबे को दंभ जोलों 
पाये ते खुसी है अनपाये दिलगीरी है ॥ ज॑वन की आसा औ मरन 
की फिकर जोलों बिना हरिभक्ति जकू जाम्रत की जीरी है। 
अक्षरअनन्य एती फाटे न फिकिरि जोलों तैलें। फजिहति बाबा 
फुरे ना फकीरी है॥ १॥ 
शे८. आसकरन 
२ ३ &< शव है; हे 
उठों मेरे लाल गोपाल लाड़िले रजनी बीती बिमल भयो भोर | 
घर घर में दूधि मथत गोपियाँ द्विज करत बेद की शोर ॥ 
करो कलेझ दधि अरु ओंदन प्रिसरी बॉटि परोसों ओर। 
आसकरन प्रभु मोहन तुम परवारों तन) मन। प्रान अकोर ॥ १॥ 


_अदशकअरल+वक»७ का भव कल पमन मन किन न++ननन-- मत न मनन न तन न न नमन नम «५ न न क्‍म-+ आवक नमन नन+ ++ न पानन+ कक नन+++मुकवल॑तियलन-लनन--+पमन-न मनन. .+:+% वलनमंत_++ कमान नन++3+3+>सन रमन प+पमम-»« «काम लगन पनन+क अमन मन+++++++++3०++५ न कक. 





३६. इंश्वर कावे 


ये हो आजु भले बनि मोहन सोहति प्रति मैनमई 
आरस सो, रस सा उपहास सो, रूप सों। रंग सों डीठि छई 
(६ 

ष्ट्‌ 


| 
॥ 


“7५2 57% 


२2 


रावर ओठाने अजन देखत इश्वर मां मते तह | 
जानति हों वहि भावती और सो बोलिबे को मुँह छाप दई है॥१॥ 
चारिहुँ ओर उदे घुखचेद की चोदनी चारु निहारे लेरी। 
यह प्रानहिष्यारों अधीन भयो मन मोह बिचार बिचारे ले री ॥ 
कबि इश्वर प्ललि गषों जुग पारिबों या बिगरी को सुधारि ले री । 
यह तो समयो बहुस्यों न मिले बहती नदी पॉय पखारि ले री ॥२॥। 
७०, इंन्द कवि 

ऊँचे धील मंदिर के अदर रहनवाली ऊँचे घोलमंदिर के उदर 
रहाती हैं । कंदपानभोगवारी कंद पान करें भोग तीनि बेरखान 
बाली बीनि बेर खाती हैं | मैननारी सी प्रमान मैननारी सी प्रमान 
बीजन इडुलाती ते वे बीजन डुलाती हैं | कहे कबि इन्दु महाराज 
' आज बेरीनारि नगन णड़ाती ते वे नगन जड़ाती हैं ॥| ? ॥ 

४१. इंश्वरीप्रसाद त्रिपाठी पीरनगर 

( रामबिलास, बाल्मीकीयरामायण का उलल्‍या ) 


लहत सकल रिपि-पिधि सुख-संपदा हू विद्या-बुद्धि समभिरि 
गनेस गोरीनन्दन | सिधुरवदन सुठि सोहत तिलक लाल चेंद्र 
वाल भाल नेन देत हैं अनन्दने ॥ एकदंत) भ्रजगविभ्ृषन) परसु- 
पानि। चारिभुन अमय करत दासबृन्दने | सुन्दर बिसाल तन 
इश्वरी सेंभारु मन दयाधन हरन बिधन दुख-द्ंदने ॥ १ ॥ 


न #गएुर 





१ घधवलन्श्वेत । 


श्द्द शिवासहसराज 


४२, इच्छाराम ब्राह्मण अवस्थी पचरुवां इलाके हेद्रगढ़ 
( ब्रह्मविल्ास ग्रन्थ ) 
दोहा--सैबत सत दस आठ गत, ऊपर पाँच पचास | 
सावन सित हुति सोम कहें। कथा अरंभ प्रकास ॥ १ ॥ 
गनपति द्निपति पद सुभिरि , करेय कथा हिय हेरि। 
ब्रह्मविलास प्रयांस बिनु) बनत न लागे देरि ॥ २॥ 
बानी इच्छाराम कढृत। बिप्र वरन तन जाने | 
पढ़िहं सलन समुक्ति हिय। देवगिरा परमानि ॥ $ ॥ 
विप्र सुदामहि देवता, सुचि बानी तेहि केरि । 
अवन सुने दूषन नहीं। शरपन हरि हिय हरि॥ ४ ॥| 
नर बानी फॉकी यदपि) बने ब्रह्ममय जाने | 
साधु समुझि आदर कराईं। शान अमी अजुमानि ॥ ४ ॥| 
बड़ गुरू कबि होत हैं; वादशाह दिलदौर ! 
लूटि जात नर नगर पुर। छेद सेन साजे डोर ॥ ६ ॥ 
४३, इंश कवि 
एके करें ओट पद ओंट कर ओट करि एड्े में निथर घट चोटहि- 
बचावतती । एके निरसक अक लागती सर बंक तकि एके जे मयेक्र- 
मुखी लेकहि लचावतीं ॥ इंश कहें केसरि गुलाब नीर घोरि घोरि 
जोरि जोरि एंड रंग धृपहि मचावती । देतीं गाल गुलचा गुलाल- 
हि लंपेटि मुख दे दे कर ताली नंदलालहि नचावती ॥ १ ॥ 
४४. इंद्रज्ीत कवि 
चहचही चटकीली उजूनि जाने चातुरी सो चोसी चारु चॉदनी 
की रेँगी रंग गहरे। कंचन किनारी ता पै लागी बोर लं हैं 


खुली दामिनी सी गोरे गात प्यारी सारी पहरे ॥ इंद्रजीत धनुष 
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१ परिश्रम | 


ह 


मा। 


छः 6 आप पे ९९ हम 
हों कही न परत छाबि आनन झलक चहुँ ओर ऐसी छंहरे। 
6 6 [8 नि जप ॥+ जी. [३] 
गहगही पँचरंग महमही सोधे सनी लहलही लसें ये लहरिया को 
पु 
जहर ॥ * | 
छे उदयनायथ 
हे न 


रगभगी सेज पर जगमगी सोभा चारू मनिर्भेय मंदिर मरयूषानि 
अथाह की | उद्देनाथ तामें प्रानप्यारी अरु प्यारे लाल कोक॑ 
की कलानि केालि करत सराह की ॥ किंकिनी की घुनि 
नपर निनाद साने सोतिन के बाढत बिषाद बाढि गाह की । 
तजिभवन जीते के उछाह की बर्नाते मानों नं।बतिं रसोली मनमथ 


बदसाह का | १ ॥ 


&ज2 


४६: उदेश कबिं 
पंडित कबिंदन की बृझ्ति हे न कूरनि के काथेक कलावत फिरत॑ 
तान गाने को | कहत उदेश देखि समर सप्तनि को घोड़े के 
चढेयन को चना ना चबाने को ॥ आदर सा लेत ताहि जोन 
वाहियाति बकें छोड़ि के पुरान बेद धरम के बाने को | जुरिके 
गंवारगद्गा बेठत चौहँट्टा आइ आरहा के गवेया को रुपेथा रोज 
खाने को ॥ १ ॥ 


७७. ऊधोराम कबि 


बेठे हृग-आसन हो तपत हुतासन ज्यों कारेपीरे होत एज काहे 
असकृत हो । दास कसी सेवा कहूँ दासी प न होति है ज्ञ कहे ऊषो 
राम अंग-अंग नसकत हो ॥ ऐंहें पिय नीरे धीरे कमल चहेहें से 
होहुगे प्रसन्न एंस काहे ससकत ही । शकर भवानीनाथ भ्रतनाथ 


भरानाथ काशीनाथ काहे काज कैसे कसकत हो ॥ ? 
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१ किरणे। २ नूपरा का शब्द । ३ चोराहा। ४ अग्नि । 


भ््ट शिवासिंहसरोन 


85. ऊधो कवि 
चाहो तौ तेल औ फुलेल डारी चोटिन में चाहों तो बनाओ 
जग कुंतल लटन के। चाहो तुम सुंदर बिभ्वृति को लगाओ अंग 
ओढो मगाला छोड़ी ओढ़िबो पटन के | ऊधोजू कहत हमें करने 
कहा री बाम हम तो करत काम श्याम की रटन के | जैसी उन 
कही वैसी हम तो कहोई चहें नातरु कहावै कहा चाकर भटन के | १॥! 
बी उम्रद्‌ कबि 
राजत रुचिर सुमनस को रहत संग पानिप-कलित मोदकर अति- 
सेनी की । सोहत सुरंग गुन गूँदे हें बिसद जामें लावेहारी पद लोक 
हत चित चेनी की ॥ जामें जलजावलि लसत नीकी भोंति 
बनी सुंकबि उमेद रूप रसिक रिभ्ैनी की। प्यारी प्राननाथज्ञ की 
गावत चतुरयुख भूतल की बेनी केथों बेनी पिकबैनी की ॥ १ ॥ 
४०, उमरावासिह पवार 
आनन में नखरेखें लगी भुजमूल परी हैं तरौन की छापें । 
भाल में लीक महाउर की उमराउ बिलोकि अलीक न लापें || 
सोहत है गुनहीन की माल हिये अवलोकि बतावत आयें । 
पीठ गड़ी बल के उघरी सुघरी हैं भली ये मनोज की थापें।॥ १॥ 
४१ केशवदास सनाछ्य मिश्र उड़छेवाले (१) 
( कविप्रिया ) 
दोहा--गुरु करि माने इंद्रजित/ जन मन कृपा बिचार | 
ग्राम दये इकईस तब ताके पाँय पखार॥ १॥ 
रतनॉकरलालित सदा; परमानंदहि लीन | 
अमलकमलकमनीय कर; रमा कि रायप्रबीन ॥ २ ॥। 
सबिता ज्ञ कबिता दई) ता कहूँ परम प्रकास । 
ताके कारन कबविश्रिया। कीन्ही केशवदास ॥ ३ ॥ 
१ बाल | २ फूल ओर देवता । ३ कूठ । ४ कहे।५४ बिना डोरे की । 
६ समुद्र ओर रल-समूद द्वारा लालित | 
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कबित्त | प्रथम सकल स॒ुचि मंनन अमल बास जावक सुदेस 
केसपासनि सुधारिवों | अंगराग भृषन विविध मुखबास राग कज्ज- 
लकलित लोल लोचन निहारिबो॥ बोलनि हँसनि शृदु चातुरी च- 
लन चारु पलपल पतिब्रत प्रीति प्रतिपारिबों | केसोदास साबविलास 
करहु ऊुआरि राधे इहि बिधि सोरहो सिंगाश्न सिंगारिवो ॥ १॥ 
( रखिकाप्रिया ) 
दोहा--संबत सोरह से बरस) बीते अड़तालीस । 
कातिकस॒दि तिथि सप्तमी।/बार बरन रजनीस ॥ १॥ 
अति रति गति मति एक करे) विविध विवेक बिलास । 
रसिकन को रसिकग्रिया। कीन्हीं केसवदास || २।| 
बन में बृषभानुकुमारि मुरारि रमें रुचि सों रसरूप पिये। 
कल कूजत पूजव काप्रकला बिपरीत रची रति कोलि किये ॥ 
मभनि सोहत स्थाम जराइ जरी अति चोकी चले चल चार हिये | 
पखतूल के ऋूल ऋुलावत केसव मानु मनो शनि अक लिये ॥ १॥ 
( रामचंद्रिका ) 
दीनदयाल कहावत केसव हों अतिदीन दशा गहि गाढ़ो । 
रावन के अधेओघ में राघपतर बृड़त हों वरही लइ काढ़ो ॥ 
ज्यों गज की प्रहलाद की कीरति त्यों ही विभीपषन को जस वाढ़ों । 
आरत बात पुकार सुनो प्रभु आरत हों जो पुकारत ठाढ़ों ॥ १॥ 
( बिज्ञानगीता ) 
ओरजे तीर तरंगिनि बेतवै ताहि तरें रिपर केसब को हैं । 
अज्जुनवा हुप्बा हुप्रवोधित रेवाँ ज्यों राजन की रज पोहें || 
हूँ । 
| 


३ 6 के ९ के झक है ०5, 8३ 


पट 
जोति जग जमुना सी लगे जग लोचन लोलित पाप विपेहें 
सरसुता सुभ संगम तुंग तरंग तरंगिनि संग सी सोहें || १ । 


5५ 
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(का 


१ सोमबार। शपाप-प्रवाह। ३ नमेदा नदी । 


२० शिवासिहसरोज 


दोह--सोरह से वीते बरष+ बिमल संत सुख पाइ | 
भई ज्ञानगीता प्रकट) सब ही को सुखदाइ।॥?१॥ 
विदित ओरछे नगर को) राजा मधुकरसाहि । 
गहिरवार कासीस रावे। कुलमंडन जस॒ जाहि ॥ २ ॥ 
वापी बप्ेले को राज़ सखाइगो पो पारि छुद्र पठान अठानी ) 
केसव ताल तरंगिनि तोमर सखि गई सेंगरी बहु बानी ॥ 


्‌ 
6५ 


स।हि अकब्बर अके उ्ई मिटी मेघ महीपन की रजधानी | 
उजागर सागर सी मधसाहि की तेग चढ़यो दिन ही दिन पानी॥ २ || 
दोह--बीरसिह उप की भुजा। जययपि अहि के वूले। 
“एक साहि को फूल सम एक साहि को सूल ॥२॥ 
( रामअलंकूतमंजरोी पिगल्न ) 
दोहा--जदपि सजाति सुलच्छनी। सुबरन सरस सुदृत । 
भूषन बिना न राज३) कविता वनिता मित्त ॥ १॥ 
प्रकट सब्द में अथे जहेँ। अधिक चमत्कृत होई। 
रस अरू ब्यंग्य दुहन ते, अलंकार कहि सोइ॥२॥ 
फ्ुड्कऋर 
पार्वक पच्दी पछू नग नाग नदी नद लोक रच्यो दसचारी | 
केसव देव अदेव रच्यों नरदेव रच्यो रचना न निवारी || 
रविके नरनाइ वली बर बीर भयों क्रृतकृत्य महाब्रतथारी | 
दे करतापन आपन ताहि दियो करतौर दो कर तारी ॥ १ ॥ 
सामाते सो न सभा जहां हृद्ध नहृद्ध न॒ते जञ॒ पढ़ें कछ नाहों। 
ते न पढे जिन साध्यों न साधन दीह दया न दिपे जिन माहीं॥ 
सो न दया ज्ु न पम धरे धरि धमम न सो जहँ दान बुथाहीं। 
दान न सो जहं सच न केसव सोच न सो जु बसे छलछाहीं।।२॥ 
१ सर्प। २तुल्य। शअच्छे च्ण ओर अक्षरोवाली। ४ . १ सपे। २ तुल्य। 3अच्छे वणे ओर अक्षरोवाली। ४ अग्नि। 
४ चोद । ५ राक्षस | ७ ब्रह्मा । 


शिवसिंहस रो जे २२ 


छ्प्पे। 
तजहु जगत बिन भवन भवन तजि तिय विन कीनो। 
तिय तजि ज्ञु न सख देय सुक्ख तजि सेपति हीनों॥ 
संपति तजि बिन दान दान तजि जहें न बिप्रमतिं । 
विप्त तमहु बिन धममें घम्में तज्जिय बिन भ्रूषति ॥ 
तजि मूप भूमि बिन भूमि तजि दीह ढुगे बिन जो बसे। 
तजि हुगे सु केप्तवदस कवि जहाँ न प्रन जल लसे ॥ ३ ॥ 


गखे रसरीति सीखे ग्रीति के परक्रार सबे सीखे केसोराइ मन 


बक- 


न को मिलाइबो। सीखे साहें खान नटतान मंसकान सीखे सीखे सेन 
ननि में हसिबों हँसाइबो।। सीखे चाह चाह सा ज्ञ चाह उपजाइबे 
॥ जेसी कोऊझ चाहे चाह तेसी वाह चाहिबों | जहों तहाँ सीखे 


सी बातें घातें ताते तब तहों क्यों न सीखे नेक नेह को निबाहिबों ॥।४॥ 


2 


भूपन सकल घनसार ही के घनस्थाम कुसमृकलित केस रही 


5५ 
बि छाई सी | मोतिन की सरि सिर कंठ कंठमाला हार भोर रूप 


गति जोति हेरत हिराई सी।॥ चंदन चढ़ाये चारु संदर सरीर सब राखी 
भ सोभा सखि बसन बसाई सी। सारदा सी दखियत देखी जाइ 
सोराइ ठाढी सुकुमारि सो जुन्हाई में जुन्हाई स॑ । 

४२, केशवदास ( २) 


ब22 -ँै4 
? 


/ £# 
पा 


“्ब्न 


> 3, 9 


अट 6 


आली ऐंड्दार बेटी ज्वानी के तखत पर नेन फोजदार 
आप कि पी के 
खड़े लखे चहूं ओरा है | द्वाद्स हू भूपन के द्वादस वज्ञीर खड़े 
के हि कि 


सोलह सिगार प्रूप लखें हगकोरा है ॥ रूप को गुमान सास मुकुट 
३ ८ ८ 
है छत्र चोर जेवर को नोबते बजति सॉकमोरा है। कहे कावे केसो- 


कर 


दास आल बरनी न जाति जोबन की जोरा मानों बादसाही 
तारा है ॥ १ ॥ 





९ सरस्वती | ६ चाॉदनी। 
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४३ केशवराइ बाबू बुन्देलखरडी ( ३ ) 


छाती लागी उचन सकोचनि सकान लागी खान लागी पान 
ओ ओनान रसबतियों | कटि लागी घटन मटठन चाढ़ि जान 
लागी बेन लागी नटन जगन लागी रतिया | चारु लागी चलन 
सुधारन अलक लागी जेब लागी जगन पगन लागी गतियों । 
नेन लागी फेरन निहोरन साखिन लागी मन लागी चोरन 
पढ़न लागी पतियाँ॥ १ ॥ 
याहें धरे मुख नाहीं करे उठि ऑसु ढरै अंग में अंग चोरे। 


के श्र सो... कई, कि के के पे कर 
हाहा करे उठे भागे घरे तुतराति लरे तकि भोंह मरोरे ॥ 
लाल करे हित बाल अरै हठि प्ताल लरै गहि धात सों तोरे । 
७ ऊऋ) करे आन को चआ हॉ. ३९ 


सांस भरआव रात कर पार पादा घर फुफुदा जब छार ॥२॥ 


कप 


#ठे कंशचराम काबे 
( भ्रमरगातग्रन्थे ) 
दोहा--सब सायर समरत्य हैं, में सेवक लघु एक । 
प्रकट करों गोपिनकथा, जो देवी दे टेक ॥ १ ॥ 
४५, कुमारमाण भट्ट गोकुलस्थ 
( रासिकरसालपश्रम्थे ) 
ग्रि को राग छुव्यों कुच को मिटिंगों अवरारस देखो प्रकासहि। 
अजन गो हृर्कंजन ते तन कंपत तेरों रुमंच हुलासहि। 
नेक हितृननन को हित चीन्हों न कीन्हों अरी मन मेरों निरासहि ० 
बावरा बावरा नहाने गई पे तहीं न गई चहि पाय के पारसाहे ॥। १ ॥ 
बेठी जहों गुरुनारिसप्राज में गेह के कान में हे बस प्यारी । 
देख्यो तहों बन ते चले आवत नेदकुमार कुपार बिहारी ॥ 








१ ऊँची होने लगी। २ कान लगाकर सनना। ३ सोदये। 


थे गिरह। ५ रोमांच । ६ बड़ी-बूढ़ी ऑओरतों की मडली | 
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लीन्हे सखी करकंज में मंजुल मेजरी बंजुल कंज चिन्हारी | 
चन्दमुखी मुखचंद की कांति सो भोर के चंद सी मंद निहारी ॥ २ ॥ 
राम भुवरंडल-अखंडल तिहारे अजदंद लेत कोदंड अखंड बेरी कूटे 
जात | मंडि ना सकत रन मैठल अखंड तेज खठे खंड खड के मवास 
बास लूटे जात।| चलत उदंड दल मैडल बितुंड झुढ खेंचे सुंडा- 
दंडनि उदग्ग दुग्ग छूटे जात | छेडे दिगमंडरीक पूंडरीक भू को 
भार कुंडली सकोरे फन-पुंडरीक फूटे जात ॥ ३॥ सुखनिकुमार 
भोरही ते कर आरसी ले साजती घिंगार बार बासती सुबास 
हो । बातें मनभावती बतावदी न सखि हू सों राति रतिरंग पति 
संग परिहास हो। मद मुसकयाती प्रेमराती रिस ठानती हो आनती 
हो मिस बस जानती बिलास हो । प्रीतिमदमाती ना समाती फूलि 
अगनि हो काहे को लगाती क्यों न जाती पिय पास हो ॥ ४॥ 
आधिक जाप करो बिसराम कुपार अराम की कुंज इते है। 
अत बसंत के ग्रीषम की लपेंटे न घंटें दिन सॉँम समे है ॥ 
छह घनी पियों नीरजनीर सु्सीत समीर लगे सुख देहे। 
हाल लखो फल लाल रसौली रसाललता में कहूँ मिलि जेंदे ॥ ५॥ 
देख अटा चढ़ि दोझ घटा दग ल्ागे दुहनि सा प्राति लही ३ 
दे पठयों कुर्सभी रंग को पट यों पर प्रीतम प्रीति कही है। 
चूनो मिले हरदी रंग रोचन प्यारे कुमार पठायों सही ३ । 
बाढदत रंग है एकत संग ही संग भये बिन रंग नहीं है ॥ ६॥ 
ज्यों बर॒जी तरजी गुरुनारिनि त्यों त्यों तजी कुल कानि ढिठाई। 
साख-नखी सखियान की हो अंखियानि लखे लाखे रूप इठा३ ॥ 
हेरे हियो हरि लीन्हों कुपार कहा निठराई अहों हरि ठाई। 
बावरी हों भई रावरी भ्रीति ठई हमको ठग कैसी मिठाई ॥| ७॥ 


उरत७#मपम के था++-५०>पर “नम प+कमज 5 पटनट- पका... सार आफेनपकनक हा क्र नह रकाक 


१ धनुष | २ हाथियों के ऊुंड । ३े एकत्र 
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४६, करनभंद्ट श्रीमदर्शीधरात्मजं 
( रसकल्लो ल ) 
दोह-सुमनवेत. सोभासदन। वारनबंदन बिचारे | 
बितरत फल्ल नित रत चतुर। सरतरुबर कर चारि ॥ १ ॥ 
टठल  पॉड़े पहितिया। भारद्ानीबंस । 
गनानिधि पॉइ निहाल के। बेंदों. जगतप्रसेस ॥ २ ॥। 
रस धनि गन अर लच्छना। काबेत भंद मात लाल | 
बाल बोध हित-कर सदा, कानहीं रसकब्लोल | हे । 
खल खडन मन पराने) उद्धत डादेत उद्धड | 
दलमंडन दारुन समर, हिन्दु-राज भुुजदढ ॥ ४॥ 
कबित्त | कंटकित होत गात विपिन समाज देखे हरी हरी भूमि 
हरे हियो लरजतु है । निपट चबाई भाई बंधु जे बसत गाँड 
दंड परे जानि के न कोऊझ बरजतु है॥ एते पे करन घ॒नि परत 
मयरन की चातक एकारे तेह ताप सरजतु है। अरजों न मानी 
न गरजा चलते बर एर घन बरा अब काहे गरजतु हैं| ९ |॥ 
भोरन को कजराज हँसन को मानसर चन्द्रमा चक्रोरन को करन 
बिते गये । ट्विनन को कामतरू कान्‍्ह ब्रजमेंडल को जलद 
पर्पीहन को काहने रिते गयो।। दीपनि को दीप हीरहार दिगबालन 
को कोंकन को बासरेस देखत अथे गयो | छत्ता छितपाल दिति 
मंटल उदार धार धरा को अथार जो सुमेरु थों किते गयो॥ २॥" 
५७, करन ब्राह्मण पन्नावाले 
( साहित्यचन्द्रिका ) 
दोह--बिघपनहरन पातकदरन, अरिदिलदलन अखेठ | 
सुरसिच्छक रच्छाकरन) गनपति सुढादंढड ॥ १॥ 
१ चंचल। श्सूय।................-.ः 
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गौरी--हियों सिरावनों। उद्ति उदार उद्‌ड । 

जगत बिदित छबि छावनों। गनपति सुंडादंड ॥ २॥ 

बेद खंड गिरि चेद्र गनि। भाद्र पंचमी कृष्ण । 

गुर्बासर ठीका करन प्रो ग्रन्थ कृतष्ण ॥ हे ॥ 

कबित्त । सीतल सुखद सभ सोभा के स॒भाये मढ़ी कढ़ी बाल 
पाइ घनी दीपति अपाप ते । छाई्ट हिमगिरि पे जुन्हाई-सी जगप- 
गात करन अनूप रूप जागे उठ्यों आप ते ॥ ऊजरी उदार सुधा- 
धार सी धराने पर पघिलि प्रवाह चलल्‍यो तराने के ताप ते | बरफ 
न होइ चारो तरफ निहारि देखो गिल्यों गरि चेंद अराबिंदन के 
साप ते ॥ १ ॥ बड़े बड़े मोतिन की लसत नथ्ृनी नाक बड़े बड़े 
नेन पगे प्रेम के नसन सों। रूप ऐसी बेलिन में संदर नवेली 
बाल सखिन समूह मध्य सोहत जसन सों ॥ कॉकरी चलायो 
तहों हुरि के करन कान्ह मुराक्ति विरीदी चिते ओट दे बसन सों। 
नेक अनखानी सतरानी मुसुकानी भोंह बदन केंपायों दाबि 
रसत्ता दसने सो । २॥ चंदन में वंदन में हे न अरबिंदन में कुर- 
विंद में न भानुसोरथी-बरन में । मोहर मनोहर में कोहर में हे न 
ऐसी गंजन की पीठ में मजीठ अवरन में ॥ जैसी छबि प्यारी की 
निहारी में तिहारी सोंह लाली यह चरन करन अधरन में । 
हे न गुलनार में गुलाब शुड्हर हू में ईंद्रंबधू में न बिंव नारंगी 
फरन में ॥ ३॥ 

भ८फ, कादर पिहान्तीवाले 

गुन को न पूछे कोझ ओगुन की बात पूछे कहा भयों दई 
कलिज॒म यो खरानों है। पोथी ओ पुरान ज्ञान ठट्टन में ढारि देत 
उगुल चवाइन को मान ठहरानों है ॥ कादर कहत जासों कछू 


१ जीव। न दांत | $ अरुण | 3 बीरबहटो । 
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कहिबे की नाहिं जगत की रीति देखि चुप मन मानो है | खोले 
देखो हियों सब भॉतिन सो भांति भाँति गुन ना हिरानों गुन गाहक 
हिरानों है || १ ॥ देखत के नीके परिनाम बहु आदर के देखत 
भलई सदा जीव में जरे रहें। भेद भेद पूछें एल्लें टेवव न आवे लान 
पाप के समृह सिन्‍्धु ऑखिन अरे रहें । कादर कहत जे लटीन के 
तलासिबे को हाटबाट हू में दरबार में खरे रहें | निंदा को जु नेम 
जिन्हें चुगली अथार परस्वारथ मिटाश्वे के खोज ही परे रहें ॥ २॥ 
५६, क्रिशोरर कवि दिद्लीवाले 
(किशोरसग्रह ) 

कोकिला कलापी कूमें जमुना के नीर तीर बीर ऋतुराज को समाज 
सरस्यो परे | भनत किसोर जोर अबन कदंबन ते मंजु मंजरीन 
ते सुगंध सरस्यो परे ॥ कामबिथा मेटन को सुखन समेटन को भेंटन 
को प्रीतम को प्रान तरस्यों परे | अबनि ते अंबर ते हुमन दिगेबर 
ते बेहरि ते बन ते बसंघ बरस्यों परे ॥ १ ॥ 
बरसे बस कुंजन एज लता झुख मंजु मयूरन को सरसे । 
मधु घोर किसोर करें घन ये चपला चल चारु कला दरसे ॥ 
अलि हों बलि तू चलि बेगि हहा उत तो बिन प्रानपिया तरसे । 
उमड़े दुमड़े घुम़े घन आज मिहीं बुदियॉन मड़ो बरसे ॥ २॥ 
फूलन दे अब टेस कदंबन अबन बोरन छावन दे री । 
री मधुमत मधूकन पुंनन कंजन सोर मचावन दे री ॥ 
क्यों सहि है सुकुमारि किप्तोर अरी कल कोकिल गावन दे री । 
आवत ही बनि है घर कंतहि बीर बसंतहि आवन दे री ॥ १ ॥ 
चहुँ ओरन कोंधे जगावें किसोर जगी प्रभा जेबन जूटी परे । 
_तिहि पे भरे मानों अंगार अनी अबनी घनी इंबधूटी परे॥ 
१ मोर । २ चमक । ३ बीरबहूदी । 
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नभ नाचे नटी सी जराय जरी प्रभा सी ख़टी सी नित खूठी परे । 
अरी एरी हटापटी बिज्जु छटा छटी छूटी घटानि ते दूटी परे ॥४॥ 

भुकुटी कपान तानि फिरत अनोखी कहा कहत किसोर कोर कज्जल 
भरे हे री | तेरे हग देखे मेरों कान्हर डरात इत मधवा निगोड़ो अबे 
रोष पकरे हे री ॥ कीरतिकुमारी हे दुलारी दृषभानुजू की मेरो कब्नो 
मान तेरो कहा बिगरे है री । चेचल चपल ललचोौहें चख मँदि 
तोलों जोलों गिरिधारी गिरि नख पे धरे है री ॥ ५॥ देखो याते ऐसो 
समे फेरि ना मिलेगो कौन कौन जाने कौन से जठर ऋूला कूलोगे । 
कहत किसोर जोपे मानिहों न मेरी कही जैसे कछू बेहों तेसे नखन 
अरूलौगे ॥ फेरि आखिरी थे दुख तुमहीं सहोगे अघ-अनंल, दहोगे 
ये कहेंगे सो कबृलोगे | ऐसे तो न फूलौगे न बतियों बसलो 


टै 


कृपानिधान केरा बेरा वौरा गुंग बावरों 
करों न येह ॥ कहत किसोर जोर अच्छर को आयो भयों चातर 
कहायो पायो पेमपथ निज गेह। घिक तोकों अधम अभागे कृत- 
हान जाप एस मन एस दनिवबु स लगाया नह || ७॥ चलत 
चपल चत॒रंग जब सेना साजि तब तब दिग्गन के सीस घसकत 
है । डग्गमगग्ग चलत महीतल रसातल को कच्छप बराह पीठि 
स्पेऊ कसकत है | कहत किसोर बड़े मेरु सम धूरि होत सूकत 
अकास है न सर ससकत है। उथल-पुथल भयों लोक लोक 
लोकन में देखि रामचन्द्र-दल सत्र मसकत हैं ॥ ८॥ प्रात उठि 
मज्जन के मुदित महेंस पूजि पोड़स प्रकार के विधान जाने बोर 
की | आवाहन आदि दे प्रदच्छिना करी है पाँव दोऊ कर जोरि 


९ इंद्र । * नेत्र । है पाप को आग । ७ रुनान । 


(/ 
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छ & 


सीस ऊपर निहोर की ॥ आरसी अँगूठी मद्धि दे 
ति 


में भनत किसोर जरदाई मुख भोर की । गोरीपति मेरी प्रीति होय 
> ३ हि श ह हु 0 पशकिक ९५ 
व्रजभूषन सों हम सो न होय प्रीति नन्‍्द्‌ के किसोर की ॥ ६ ॥ 


85. ३. 


६०, कालिदास जिवेदी बनपुरा अतरबेदवाले 

गढ़न गढठी से गढ़ि महल मढ़ी से मदि बीजापुर ओष्यो दल- 
मलि उजराई में। कालिदास कोप्यो बीर ओलिया अलमंगीर तीर 
तरवारि गद्यों पृदैमी पराई में ॥ दूँद ते निकसि महिमेडल घमंड 
मची लोहू की लहारे हिमंगिरि की वराई में | गाड़ि के सु भंडा 
आड़ कीन्ही पादशाह ताते डकरी चम्म्डा गोलकंडा की लड़ाई 
में ॥ १॥ बाग के बगर अलुरागभरी खेलें फ़ाग बाल अलबेली 
मनमोहनी गुपाल की । कालिदास ललित ललोहीं छबि कलकति 
नथ घुकतान की कपोल दुति भाल की ॥ चन्द करो राज अर- 
बिंद आज कोन काज जाकी छबि देखन को बदन रसाल की। 
भृकुटी तिलक पर बरुनो पलक पर बिथुरो अलक पर गरद 
गुलाल की ॥२॥ रतिरन बिपे जे रहे हैं पतिसनमुख तिम्हें बक- 
सीस बकसी है में बिहैंसि के |! करन को कंकन उरोजन को 
चन्द्रहार कटि की सु किंकिनी रही हे कटि लसे के ॥ कालिदास 
आनन को आदर सों दीन्हों पान नेनन को कज्जल रहो हे नेन 
वसि के । एरे बरी बार थे रहे हें पीठपाल्ले याते बार बार बॉधति 
हों बार बार कासे के ॥ १॥ चूमों करकंज मंजु अमल अनूप तेरो 
रूप के निधान कान्ह मो तन निहारि दे | कालिदास कहै मेरे 
पास हँसे हेरि हरि माथे धरि मुकुट लकुट कर डारि दे ॥ कुँवर- 
कम्हेया मुखचन्द्र को जुन्देया चारु लोचन-चकोरन की प्यासनि 
निवारि दे। मेरे कर मेहदी लगी हे नन्दलाल प्यारे लेट उरभकी 
. श्क्षरदी | २ सेना | शेपृथ्वी। 


९ 
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है नकबेसरि सम्हारि दे | ४ ॥ चेद्रपई चम्पक जराब जरकसमर 
आवत ही गैल वाके कमलमई भई | कालिदास मोद-मद-आर्नैद- 
बिनोद-मई लालरंगमई भई बसुधा सुधामई || ऐसी वनी बानक 
सों मदनछकाई रसिकाई की निकाई लखि लगन लगी नई । 
नेह को हिते करि गुपाले मोहित करि सखिन दुचिते करे चिंते 
करे चली गई ।॥ ५ | प्रथम समागम के ओसर नबेली बाल केलि 
की कल्लान पिय प्यारे को रिक्लायों है | देखि चतुराई मन सोच 
भयो प्रीतम के लखि पर-नारि घन सम्श्रम अलावो है॥ कालि- 
दास ताही समभे निपट प्रबीन तिया काजर ले भीत हू में चित्रक 
बनायो है । ब्यात लिखी सिंहिनी निकट गमराज लिख्यो योनि 
ते निकृसि छोनो मस्तक पे आयो है ॥ ६ ॥। 
( वधूविनोद अच्धे ) 

दीह्व-+नगर सु जम्बूद्वीप में। जम्बू एक अनूप । 

तरें बहे त्रिपदा नदी। त्ियथगामिनीरूप ॥ १ ॥ 

तिलक जानि जा देश को, दुवन होत भयभीत । 

जाहिर भयों जहान में, जालिम जोगानीत ॥ २॥ 

वंशवणोन । 
छप्प | 

मालदेव महिपाल प्रथम पुनि रामपिंह हुव | 

जेतसिंह समरथ्थ हथ्थ क्रिय बहरे सकल भुव ॥ 

माधवर्सिंह प्रसिद्ध भयो जग रामसिंह पुनि। 

पुनि प्रचणठ गोपालासिंह सुब हरीसिंह पुनि ॥ 

पाने गोकुलदास नरिंद्मनि तनय स॒ लक्ष्मीसिंह हव । 
रघुभंस-अंस प्रन बखत हत्तिसिंह जिप्रिपरनि धुव ॥ 
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१ बच्चा । २ जामुन का पेड़ | ३ शत्रु । ४ हाथ में की । ४ हुए । ् 
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दोहा--४ त्तिसिंह जि!ि घरनिधुव। जाते अरि भय मत । 
जाहिर भयों जहान में। दाकों जोगाजीत ॥ १॥ 
जोगाजीतव गुनीन को, दीन्हें बहुबिधि दान । 
कालिदास ताते किया; ग्रंथ पंथ अनुमान ॥ २ ॥। 
चौपाई। 
सम्बत सनत्रह स उनचास | का।लिदास ककेय भ्रथ बिलास || 
दत्तिसिंह-नंदन उद्दाम | जोगाजीत दृपति के नाम ॥१॥ 
६१. कवीन्द्र उद्यनाथ कबि | श्री कालिदास कवि 
के पुत्र बनपुरानिवासी 
हाड़ा सेन आड़ा हे अमीर आमखास बीच बोला बेतुवान कहें 
बात जोन बर की | जोलों जुद्ध बिरचि कटारी निरधारी भारी 
भनत कबिंद कारी कला ज्यों कहर की ॥ पेजर समेत मंज मंजर 


१ 


लें पेठि आव अरि के उमेठि आनी पीठे जाय फरकी । बॉह 
की बड़ाई के बड़ाई बांहिबे की करों कर की बड़ाईं के बड़ाई 
जमघर की ॥ १ || कूरमनरिंद गजसिंहज्ञ के चढे दल लेक लो 
अतंक बक संक सरसाती है। भनत कबिंद बाजे दुन्दुभी घुकार भारी 


बी हु. 6" 


धरा धसमसे गिरिपोती डगलांती है ॥ कमठ की पी पर सेस के 
सहस फन दीवा लो दबात उम्गात अधिकाती है। फनन ते 
वाहिर निसरि दे हजार जामें स्थाह स्थाह बाती सी बुकाती 
रहि जाती है| २ ॥ गहिरी गुराई सो प्रथम चृमि चामीकर चम्पक 
के ऊपर बहुरि पाँव रोप्यो है। तीसरे असल अरबिंद आभा बर्स 


करे हँसि करि तड़िता को तोयेद में तोप्यों है भनत कबिंद 

की चर ०३४ जप क्र 

वे मान समें सोतें कहा सुबनितान को गुमान जात लोप्यों है । 

पक 0 पक अदला करे ७३३१ 2... ४४७३३. ३९ 

धर जीन आला आज एड़भरा तरा मुख भाहू तांने साह से 
के 


प्र क के न हु 
कलानिधि पे कोप्यों है ) ३ ॥ पौन के ककोरन कब ऋहरान 
१ घलाने की । २ डगमगाती । ३ सोना । ४ बादल । ५ चन्दमा । 
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लागे ठुंग फहरान लागे मेघ-मंडलीन ४ /चैन्नत कबिंद धेससोरन 
भरन लागे कोस होन लागे विकसित ३८ के ॥ उटटज निधा- 
सिन के त्रास उपजन लागे संपुट खुलन लांगे झुटज-कल्लीनुः 
माचों बरहीन के अहीन सर मिटिलन के दोे-भये बदर्न मलीन 
बिरहीन के | ४ | ऐसे मैन मेन के न देखे ऐन सेन के जगेया 
दिन रैन के जितैया सोति सीन के | कमल कुलीनन के मुकुलीक- 
रनहार कानन की कोरन लों कोरन रेंगीन के । मनत कबिंद 
भावती के नेन चायक से देखे मेन-पायक से नायक सबीन के | 
सींचे हैं अगीन के अमीन मानो मीन के बखाने को मृगीन के ख- 
गीन पतन्मगीन के ॥ ५ ॥| 
( विनोद्चन्द्रोदय ) 

सम्बत सकत अठारह चारे | नाइकादि नायक निरधारि | 
लहि कबिंद लच्छित रसपंथ | किय बिनोदचद्धोदय ग्रंथ |। 
दोहा--कालिदास काबि के सुवन। उदयनाथ सरनाम | 

भूष अमेठी के दिया; रीमेि कबिंद सुनाम ॥ १॥ 

तासु तनय दूलह भयो। ताके पढ़िबे हेतु । 

रसचद्धोदय तब क्ियो। कवि कबिंद करि चेतु ॥ २॥ 

कबिच | चलत मरालन की महिमा घटावे बैन बोलत अवैन 

करे प्रभुता विकन की | मुसक्यात सुधा को सुहाग सो सकेले लेति 
बरनन जीते सुन्दराई सुबरुन की ॥ भनत कबेंद जाक़ी निरखत 
मुन्दराई पाई हे दृगन हू बढ़ाई दीठिपन की । मन ते न भलति 
भुलाब मन ही को वह चहचहे चखन की लहलहे तन की ॥ १ ॥ 
जकत चलत आर लुकत उलूकन ले पुकछत किलान के पकारानि 
दवेश के | भनत कविंद जहों पेस की मवासी कौन कम्पत 


५ +मार। २ मुकुलेत करनवाल। ३ अमृत | ४ हंस । ५ उल्लू, 
जैसे दिन को नही सूझता नर पक्षी । 


१ 


या, 
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अवास अलकेस के लेंकेस के || जीते के जहूर साजे फोजनि के 
अग्रम बाभे भारी भगवन्त के संवारे बलबेस के। दरजें दिली के 
उम्राइन के उर परें गरजे नगारे गाजीपुर के नरेस के ।! २॥ 
कास कपास केल्ास कि लाल कनी कचनार कुप्ठम कनोने । 
काप्तित कोमल कुंडल कानन कंज कदम्बनि कम्बुक रोने ॥ 
कुन्दकली कलहंस कपर कमी कर झुंद कबिन्द कहोंने | 
काम कपान कलाकर की नर कृष्ण किसोर कि कीराति कोने ॥३ ॥ 


समर अमेठीके सरोस गुरुदतसिंह सादति की सेना समसेरन सौ 
भानी है। भनत कर्षिंद काली हुलसी असीध्न को इंसन के सौस की 
जमाति सरसानी है ॥ तहाँ एक जोगिनी सुभट-खोपरी ले उर्ड 
सोनित पियति ताक़ी उपमा बखानी हे | प्यालो ले चिनी को 
छकी जोबनतरंग मानो रंग हेत पीवति मेजीठ मुगलानी है।। ४॥ 
६२. कबिदायाय्ये सरस्वती काशाचासी 
( कवीन्द्रकल्पल्ता! ) 
मंठत घड़े के अखंड नत्नखंडन में चंढ मारतंड जोति लॉ 
बखानियत है । प्रलपारावरपयपूर से पप्तरि परे पुहमी के ऊपर 
यों पहिचानियत है ॥ खंदेव के दाह समे पंडेव के बान जिमि मंडि 
महिमंडल के अरि भानियत है । साहिजहोंसाहज्ञ की फोन को 
फलाइ देखो जवृद्वीप सों उभारे तम्बू तानियत है ॥ १ ॥ 
दोहा--सप्त द्वीप नव खंड में, अबन 'चतुदेस माहिं। 
साहिजहानाबाद सो) नार दूसरों नाहिं॥ १॥ 
नहिं उपमा को दूसरो जामें छरित सु बाद । 
साहिनहावगाबाद सो; साहिनहानाबाद ॥२॥ 
श्‌ क्रोधित ।२ प्रलयथ के सागर की जलराशि। ३ खांडव बन। 
४ अजुन । 


रु 


हट 


हब अन्‍किमका. 
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६३. कृष्णुलाल कवि ( १ ) 

केसरि को कंचन ने कंचन को चपक ने चेपक को जीत्यों प्यारी 
रूप ने अमंद हे । गजगति दीने भ्रप श्रृपगति छीने हंस हंसगाति 
छीनिबे को तेरी गति मंद है ।| सब हारे बानन ते बान पंचबानन 
ते कष्णलाल तोहिं देखि रीक्े नंदनद है । गजमुख मूँदे कंज 
कंजमुख मूँदे चंद चंदयुख मूँदिवे को तेरों मुखचंद है॥१॥ 
चातक चिहुँक मत मुरवा कुहुक मत भींगुर मिहुक मत भेकी मन- 
नाथ मत । चकवा चिकार मत पपिहा पुकार मत दूँद झरि धार 
मत धार धहराय मत || कृष्णलाल गाय यत पीर उपजाय मत बा- 
लम बिदेस पाय मेन तन ताय मत । पीन फहराय मत »चपला 


चत्राय मत धाय मत घुखा ओ घन घहराय मत ॥ २ ॥ 
६७. कुंभनदास कवि 


पद । 
स्यामसुन्दर रोने कहों जागे । देखि बिन गुन माल 
अधर अंजन भाल जावक लग्यो गाल पीके पागे ॥ चाल डग- 
मगी अति सिथिल अंग अंग सब तोतरे बोल उर नखाने दागे। 
गड़यो केकन पीठि निपट बिहबल दीठि सबेरी लाल नहिं पलक 
लागे ॥ कहिये सॉँचि बात काहे जिय सकुचात कोन तिय जाके 
अनुराग रागे। दास कुंभन लाल गिरिपरन एते पर करत भूठी 


साह मर आगे | ९ ॥। 
६४. कृष्ण काॉवे (२ ) 


बैद को बेद गुनी को गुनी ठग को ठग दूपक को मन भाप । 
काग को काग मरात्त मराल को कॉध गधा को गधा खजुवावे ॥ 
कृष्ण भने बुध को बुध त्यों अरु रागी को रागी मिले सर गाते । 
जानी सौ ज्ञानी करे चरचा लबरा के ढिगा लबरा सखपावे ॥ १ ॥ 
१ मेंढकी | 


३४ शिवसिंह्सरोज 
६६, कृष्ण कवि ( हे ) 

जाकी परभा अवलोकत ही तिहँ लोक की सुंदरता गाह वारी। 
कृष्ण कहें सरसीरूह लोचन नाम महाप्रुदु मंगलकारी ॥| 
जा तन की भलके भलके हरिता झति स्थामल होत निंहारी | 
श्रीवृषभानु कुमारि कृपा करि राधा हरो भवबाधा हमारी ॥ १ ॥ 

करम-कलस महाराज जर्याँसह फेलोी रावरों सुनस सुरलोक में 
अपार है। कृष्ण कबि ताके कन सुंदर जलज जानि सुरन की 
संदरीन लीन्हों भरि थार है ॥ तिनही के संग को सरस तेरो गुन 
लैके हार पोहिबे को उन करती बिचार है। मोती जो निहारें 


कहूँ रंधे को न लवलेस गुन को निहारै कहूँ पावती न पार है ॥ २। 
६७, करनेश कवि असनीवाले 
खात हैं हराम दाम करत हराम काम थाम धाम तिन ही के 


अपजस छाेंगे। दोजक में जेहें तब काटि काटि कीड़े खेंह खोपरी को 
गृदा काग ठोटनि उड़ावेंगे | कहे करनेस अबे घूस नि ते बाजि तमे 
रोजा ओ निवाज अत जमे कढ़िलाबेंगे | कबिन के मामिले में 
करे जोन खामी तोन निमकहरामी मरे कफल न पाविंगे ॥ १ ॥ 
पौन हहराई वनवेली थहराई लहराई सुशञ्र सौरभ कदंवन की सान 
ते। भिन्नी कननाई पिक चातक चिच्याई उठे बिज्ु छहराई छाई 
कठिन कृपान ते || कहे करनेस चमकत जुगुनून चाय मेरे मन 
आई ऐसी उक्कि अनुमान ते | बिरही दुखारे तिनपर दइमारे मनों 
मेघ बरसत हैं अगारे आसमान ते | २॥ 
६५, कुंजलाल कवि मऊ रानीपुरा बुंदेलखंडवासी 

आईं एक नारि तहाँ चारि एक नारि तहाँ पाई एक नारि तहाँ 
नारि हू सो थाम है | रही कौन अंग लागि रही कौन अंग लागि 
रही अग लागि जोन लागि हू सो नाम हे ॥ कहे काबि कंजलाल 
. श्छिंद्र। शकमी।....................... 


शिवर्सिहसरोज ३५४ 


कंज है न इंजलाल कुज में न कुंजलाल कुंज हू सों स्थाम है। 
बाम को न काप इते बाम को ने काम किते बाम को ने काम जि 


बम हू सा काम हैं ॥| १ 
६६. कुदन कावे 


सपनेहु सोन तोहिं दयों निरदई दई बिलपति रहों जेसे जल 
बिन झखियाँ । कुंदन सदेसों आयो लाल मधुसदन को सबे 
मिलि दोरीं लेन अगन हरखियोँ ॥ वृक्के समाचार न मुखागर 
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सदेसों कछ कागद ले करो हाथ दीन्हों हाथ सखियाँ | छतिय 
सों पतियाँ मिलाइ बेठीं बॉचिबे को जोलों खोलों खांग तोलों 
खुलि गई अखियों ॥॥ १॥ है 


७०, कमलेश कवि 
५ 2. 


आज बरसाइति बर साइते करिये तो ताते तिय हित पाइ तोहिं 
बार बार वृक्औियें । कहे कमलेस यों महेस को तिहारों पन ताते 
छन भरे को री एकसंग हजिये॥ मैन के उमंग मेनज़ञ की सनभावन 
सों वृक्मि मनभावन सों फेरि आनि ज़ूमियें | पीपर के पास तें 
परोसिनि मो पास आव आजु बर प्जि फ्ेरि पीपर को पूजिये॥ १॥ 
रंभा से रसिक नीके चेचल तुरंगम से संख से सपेद चारु चंद से 
गनाइये । कहे कमलेस कामपेनु से सखीन चित्त सोतिनको चिंता- 
पानि चाप से गनाइये || पय को पियूप श्री सुरतरू धनेतरि से काके 
बिष्‌ मद से मतवारें से गाइये । रूपनिधि मथि मनमथ ने निकासे 
जे रतन दस चारे प्रिया-नंनन में पाइये |॥॥२ ॥ सरत करत वि(थ 
प्यारी विपरीत रची मदन मगरहीप को रिकावव हैं सॉँसे से । 
कहे कमलेस हैं कलान में प्रबीन फेरि अग-अग-बासलों बिचाएरि 
गाँस गेसे से || आस तहीं कंकन लो भूपन चलाई दयथे नूपुर 
दवाइ मानों चुगुलनि ठासे से । ज्यॉ-ज्यों के लचे मे 

१ लिफ़ाफ़ा । २ शीघ्य 


/ 


ञद शिवासिंहसरोज 


कंकन उलाहनों त्वों नथ में को मोती करे नट लों तमासे से ॥ ३॥ 
काबि कमलेस है अधीन गुन राजन के राजन को छिति के 
अधीन लेखियतु है। छिति के अधीन धान धान के अधीन प्रान 
प्रान के अधीन देह सोई पेखियतु है ॥ देह के अधीन नेह नेह के 
अधीन गेह गेह के अधीन नारि सो विसेषियतु हे | नारि के अधीन 
भाव भाव के अधीन भक्ति भक्कि के अधीन क्ृष्णचंद्र देखियतु है ॥।७॥ 
मिलिये उड़ि के क्रिमि पंख नहीं लखिये किमि नाहिं कला ससिक्री । 
हरि के थ्राति से श्राति जो लहते सनते हँसि बोलनि वा मुख्व की ॥| 
मुख सेस हू से लहते कहते कमलेस कथा गुन ओ जस की। 
पिलिबो विछ॒रो विछुरौबो मिलो अपने बस ना बिधना-बस की ।। ५ | 
७१, कान्ह कवि कन्हईलाल कायर्थ राजनगर बुदेलखरण्ड (१) 


सोने के सतून ब्रजराज-मन-मोदिर के रचिबे को चारु चतुरानन 
कहा के हैं | केधों रसराज महराज के निसान खंभ कान्ह कहे केधों 
सौतिमानभंन नाके हैं ॥ कौन उपमा के अति राजे सुखमा के ग- 
जगवनबिथा के राजहंसगति नाके हैं | मोहन बना के मन मोहिबे के 
नाके खभ कामपलना के किधों पग ललना के हैं ॥ १ ॥ केथों म- 
रजाद विधिना की विधि ताके सखी गहब गुलाब आब राखे प्रेम 
गोरी के | कैथों मनि मानिक ललाई अबरेखियतु मानों घुति मु- 
कुर सुहाये काम जोरी के ॥ कान्ह भन्ते पद जुग सागर कुसुम रंग 
तामें दूसकमल परागनि ककोरी के । नवलकिशारज् के नवल स- 
नेहभरे नव नख राजे खरे नवलकिशोरी के || २ ॥ 

७२. कामह प्राचीन कवि ( २ ) 


०5 कि 9. रे # 


कानन लो ओंखियों ये तिहारी हथेरी हमारी कहों लगे फैलि हैं। 





१ खे। २ आईना । 


ही 


के डेग 


शिवसिह्सरोज 
परदे तऊ तुम देखति हो यह कोरें तिहारी कहाँ लों सकेलि हैं ॥ 
कानहर हू को सुभाव यहै उनकों हम हाथन ही पर मेलि हें | 
राधेजू मानो भलो कि बुरो अंखिमीचनो संग तिहारे न खेलि हैं ॥१॥ 
अवनि अकास के प्रकासित बनाये पला दिसन की जोति कान्ह 
ओज अति ऊरो भो | मारुत की दंडिका बनाई सुघराई घर चतुर 
सुनार चतुरानन सु रूरो भो ॥ तो पे सुन्न राधे या अनोखी तोल 
तोली गई गयो बह ऊँचे यह नीचे आनि भूरों भो | तारागन जद॒पि 
चढ़ाइ सप्टदाइ दीनहें तदपि न चंद मुखचंद भर पूरो भो ॥ २॥ 
रे, कमलनयन कावे 
आज कॉलनेनज्ञ सो मोसों ऐसी होड़ परी ओर कही साखिन 
की बातें अपरेखिये। दरपन ले कान्ह कहो मेरे बड़े नेन हैं ज़ 
के ऐसे ही तेखिये | दीरघ विसाल मेरी राघा 
कोरिजू के कही ल्याओ चलि देखिए जू रोप न पिसेखिये । आये हें 
हराबी हाहा प्यारी बलि गई तोपे एकबार आऑखिन सो अंखि 
| मेने कीजो मेरी आली जिय में न ऐसी 
बात हित की बताय हैं। जानत हो पॉयन 
| मापे हैं सुतीनों लोक याही के भरम भूले भरम श्वाय हैं ॥ 
दई की सेंवारी बृषभानु की कुपारी तासों सरबर किये हरि पाछ्े 
। 
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७७. काशानाथ कवि 
जोरत न नेन मुख बोलत न बेन अब लागे दुख देन ढिग होंही 
निबसत हो | ऐसी चतुरा३ निठुराई कहा काशीनाथ पेरों हिय जारन 
को और तें हंसत हो ॥ हम तरस्यों करें तुम्हें तो है तरस नहीं 
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१ ब्रह्मा । २ भारा । ३ सव | 


श्ट शिवसिहसरोज 


एते पर बार वार गाहि का कस्तत हो | जाउ जू सपधारां ताल ज॑ 
लाग्यों नयो नेह बोलाचाली नाह एक गाउता बसत है ॥ १ ऊदा 


है &% 


होति नीलमनि वरानि सकत कोन चुनी छिपि जाति नींठ नीठ 
डीठ ना परें । जाने जाने जोहरी जवाहिर परे हैं ढापि पीरे होत 
पैग सों भगोई छबिकों परे || लेत देत बने है न घटि है हमारों 
माल आपनी अनोखी यह तेरहों गुना करें। बाल हाथ मुकता 
प्रबाल सम है है जात कार्शोनाथ रजत रुपेया होत मुहरें ॥ २॥ 
७४, कन्हेयाबरूण बेस 
छ्प्पे। 
चलत सेन महि डगत होते उच्छलित पिंपुजल । 
फंप सेस फन सहस धरत अकुलाय धरा बल ॥ 
कृमठपृष्ठ दलमलत परत [दिगद/न्तन खलभल ।। 
कोल दसन भरपूर घसत मसकत बच्छस्थल ॥ 
उड़े रेनु रबि भंपिगो भने कानह सकि सप्ततल् । 
श्रीरामचन्द्र गढ़ लंक पर चढ़यों सज्जि कपि-ऋच्छ रल || १ ॥ 
७६. कविराज कवि 
कोड अटठकों मुख स्वाद कला कोउ मोहन या मन को भटकाये । 
को अटकों सुखसंपति में कोउ दंपति अक रहे लपटाये ॥ 
या दुनिया बहु भोति फैसी कबिराज बिचारि कहें गोहराये । 
राम भजो परिनाम यही नहिं जात हश तन लात लगाये॥ १ ॥ 
गेरु सकसेना श्रीवास्तव भटनागर हैं रोशन कलम रहे सबकी 
खबार की | गोर अशठाने जग जाहिर बखाने वहु बचन भ्रडोल 
बात कह उपकार के ॥ माथुर की महिमा कही न जाति कबिराज 








£ सूँगा। २अतत्न से पाताल तक नीचे के सात लोक । 


शिवर्सिहसरोज रे& 


कीरति बियल जाकी सदा गुलजार की । धरमधुरधर धरा में धरमातमा 
हैं कायथ कलपतरू सोभा दरबार की ॥ २ ।| 
७७, कविराय कवि 
दान बिन दरबि निदान ठहरान कौन ज्ञान बिन जस अपजस करि 
करिगे । कबिराइ सेतन सुभाई सुने समन के धरम-बिहूने धन 
धरा धरि घरिगे || काम आये काहू के न दाम हुहँ दीननके थाम 
गाड़े गाड़े सब गथ गरि गरिगे । बोरि बारि बिरद बड़ाईं बेसहूर 
केते जोरि जोरि कृपन करोरि मरि मरिगे ॥ १ ॥ 
जए, कल्याशणदास 
पद-- सुमिरो श्रीबिठ्लेसकुमार । 
अतिञझगाघ अपार भवनिधे भयों चाहों पार || 
में बलि रहत करुनासिंधु कोमल सदा चित्त उदार । 
गोकुलेस हद बसों मम माल पाल निहाल ॥ 
माल तिलक न तजी कतहूँ परी जद॒पि पुकार । 
अन्त भक्नन दियो धीरज भये पद दातार ॥ 
चार जग में बिसद कीराति भक्नहित अवतार । 
नवकिसोर कल्याण के प्रभ गाऊँ वारम्बार ॥ १॥ 
७६० कविशम कवि 
स्थाप सरीर भयों कलपदुम में हूँ भई आह प्रेमलता। 
सो उरभाईइ गयों कबिराम पे को सुरकझावन जोग हता ॥ 
प्रनतो अटको ग्रलीधरसों मन ब्यापि गई तनकी ममता । 
हम कौन की लाज करें सजनी मेरो कंत को कंत पिताको पिता ॥ ? || 
बंधविरोध करों सिगरो कगरों नित होत सधारस चाटत | 
। 


के छल. 


मित्र करे करनी पु को धरनोधर देखि न न्याउ निपाटत | 


४० शिवसिंहसरॉज 

कविराम कहें विष होत सधा घर नारि सती पति सों चित फाटत । 

भा विवना प्रतिकूल जबे तव ऊँट चढे पर कूकुर काटत ॥ २ ॥ 

८०, कालीदीन कवि 

देखि चड-झुंठ को प्रचंड उग्र बोली सिवा अबल अरच्छन की 
रच्छ पच्छ पाली हों । कहे कालीदीन देव कोतुक बिलोकोी नथ 
चारी दिग दंतिवे को आजु दुराताली हों।। फोरि ढारों बसुधा 
परोरि डारों मेरुगिरि कालचक्र तोरि डारों आज़ मे बहाली हों। 
काली करों अरिदुल अति बिकराली करों जंगभ्रमि लाली करों 
तो में महाक्ाली हों ॥| १ ॥ 

८१ कल्याण कवि 

नेन जग राते पति प्रेममथ देखियत आनन जम्हात ठोर ठोरन 
खगात है| कमरा कुटिल लागे अवरनि ओर कोर सकुच सरम 
नहीं सोहें सेंहें खात हे ।। केसव कर्यान प्रानपाति जाने पाये 
जाहु नेकु पहिचानी सब हो तिहारी बात है। छीलि छीलि 
वतियाँ न छेल बर बोलो कहूँ कर के डिपाये ते छपाकर 
दिपात है ॥ १॥ 

८२, कमाल कवि 
राम के नाम सो काम प्रन भयो लच्छियन नाम ते लच्छ पायो । 
कृष्ण के नाम सों बारि से पार भे विष्णु के नाम विसराम आयों ॥ 
आइजग बीच भगवेतकी भगाते कीन्द्दी और सब छोड़ि जनाल छायो | 
कहत कम्पाल कब्बीर का बालका निरखि नरसिंह पहलाद गापों॥ १॥ 
८२, कलानिधि कवि प्राचीन 

गावत गोधन की धुनि ले सु कलानियि मेनकलान बतावत । 


तावत है तन मों तरुनी जब भाव-भरी भ्रकुटीन नचावत ॥ 


0४७3५» अममानक ५५५३५ ५-३७ ५०+-भनक॥2०पन बस 
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चावत ओक सब बज लोगन में मनमोहन मो हित आवत | 
आवत हैं तरसावत हैं न लगावत अक कलेक लगावत ॥ १ ॥ 
८७, कुलपति मिश्र 
भरे जुद्ध कुद् लखि आयुध सके न कोऊ मानुष की कहा है 
गति दानव न देव की । अज्ञेन गराजि जिन आह सनपुख सर 
तू न जाने गति इन बानन के भेव की ॥ कुटिल बिलोकानि ते होत 
लोक लोक खण्ड जाको कर ग्रगट धराधरन टेव की । भीषप हों 
आयों आह भीपषम मचाइ रन खग्गवल पेजहि छड़ाऊँ बासुदेवकी॥ १॥ 
८५ कारबेग फ़कीर 
पाफ किया मुलुक मताहदी बिभीषन को कही थी जबान फुरवान 
ये करार की। बेठिबे को ताइफ तखत दे तखत दिया दौलत बढ़ाई 
थी जुनारदार यार की ।। तब क्या कहा था अब सफराज आप हुए 
जब की अरज सुनी चिड़ीमार ख़्वार की । कारे के करार पाहँ क्‍यों 
जी दि्लिदार हुए एरे नंदलाल क्‍यों हपारी बार बार की॥ १ ॥ 
८६. केहरी कावि 
इते साहिजादे ज्ञ बनाये सार मोरचनि उते कोट भीतर दबाये 
दल द्व रहो | केहरि सुकबि कहे सर मारे सेहथीन वहाँ अवतराने 
तयासे आनि ब्ये रहो ॥ ओचक गलीन में गंनीम दल गाजि उठो 
तुंड गजराजन के मद आगे च्वे रहो | समर सहारे भट भेदें रबि- 
मंडल को मंडल घरीक नटकुंडल सो दै रहो | १ ॥ 
८७, कृर्ष्णाखघह कवि 
कानन समीर बसें भृकुटीअपाड़ अड़् आसन अजिन मरगअजिन 
अनाधथा के । अरुन विभोगे कोर बिसद बिभृत्रि अंग त्यागे नींद 
कम 


९ पहाड़ । *े भयानक | ४ तलवार के ज़ोर से । ७ यज्ञोपवीत- 
आर मनत्र अथातू सुदामा। € विलब | ६ शनत्रुदल । 
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विपय निमेष बिप बाधा के ।। कृंष्णसिंह कामकला विविध कटाच्छ 
ध्यान धारना समाधि मनमथासीद्धि साथा के । प्रेम के प्रयोगी सुख 
संपतिसयोगी अति श्याम के बियोगी भये योगी नेन राधा के ॥ १ ॥ 
८८, कविदृत्ष कवि 
हीरन के मुकतान के भूषन अंगन ले घनसार लगाये | 
सारी सपेद लसे जरतारी की सारदरूप सो रूप सोहाये | 
पीतम पे चली यो कबि दच सहाय दे चाँदनी याहि छपाये । 
/दनी को यहि चंद्रमुखी मुख चंद की चॉदनी सो सरसयि॥१॥ 
८६. कालिका कवि 
यह प्रीति की बेलि लगाई जु है तिहि सींचि भले सरसाइये ज़। 
नित सॉम-सकोरे कृपा करिके पग घारि सुधा बरसाइये जू ॥ 
कबि कालिका यों कर जोरि कहे मति देखिबे को तरसाइये ज्ञू । 
इन भेखें हमारी कुमोदिनी को मुखइन्दु लला दरसाइये ज्ञ ॥१॥ 
४०, कविराम कवि--( नाम रामनाथ ) 
यह ऐसो अदोव भयों या परी घरहाइन के परी पजन में । 
मिस कोऊ न आय चढ़े चित पे इन की बतियान की गुजन में | 
कबि राम कहे भई ऐसी दसा गिरिलंघन की जिमि लेजन में । 
किपि हों अब जायसकों हे दई बजी बेरिनि बॉसुरी कुंमन में | १॥ 
8६१, केवलराम कवि 
पद-सरस रसरंग भीने नवल हरि रसिकवर प्रात ही जात 
इतरात सोहे | परम भीति के ऐनहित हुलसि जागै रैन चेन चित 
निरखि थूति मेन मोह ॥ मंद मदुल हँसनि छाबे लसनि मुखमाधुरी 


8 दा ९५ 


ललित कच कुटिल दृ॒ग बंक भेंहिे । मदनगोपाल अवलोकि धीरज 
धरे कहे री समाने ऐसी बाल को है ॥ चाकरित चितवत चित करत 
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१ बढ़ाए। २ खुबह । ३२ कोकाबेली । ७ बहाना । 
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चैचल चखाने विसरि गति बिबस बावरी होहे। सोभा को सदन 
घुखबदन की ज्योति लखि होत है कोटि रवि सप्ति लगोहे ॥ लपटि 
उदगार उर हार केचन बसन प्रेम सिंगार तन घन लगोहे । केवल- 
राम बृन्दाबन जीवनि छको सब सखी दृगनि सो रूप जोहे ॥ १ ॥ 
&२, काशिराज कवि ( बल्वानसिह, महाराजा चेतसिह 
काशीनरेश के पुत्र (€ चित्रचान्द्रिका ) 
छ्प्पे 
ज्ज्व्ल भूषन बसन जयते वीना-पुस्तक-घर । 
शुत्र हंस आरूढ कंठगत मुक़्रमाल बर॥ 
सेस सरेस महेस चरन पंकज बंदत चित ॥ 
मनबॉज्छित फल लहत कह्त जन बानी धरि चित॥ 
कबि काशिराज अनुनय करे कुमति तिमिर तुप-ही हरी । 
यहि चित्रचंद्रिका अथ को जगतजननि पूरन करो ॥ १ ॥ 
६२, कृष्ण कावि प्राचीन 
कॉपत अमर खलभल मच धवलोंक उड॒गनपति अति नेक न 
सकेात हैं । दस के दिनेस के गनेंस सब कॉपत हैं सेस के सहस 
फन फैसि फेलि जात हैं ॥ आसन डिगत पाकृप्तासन स कृष्ण 
कबि हालि उठे दुग्ग बड़े गंधब को खात हैं। चढे ते तुरंग 
नवर॑गसाह बादसाह जिमी आसमान थरथर थहरात हैं ॥ १ || 
४४ कोविद कवि ( श्रीज्िपाठी पॉडित उमापतिजू ) 
( दोहावली रलावली ) 
दोहा--श्रीदसरथ सुत जानिये/ अबतारी आति चित्र | 
मित्र मयंक अनेक दुति/ श्रुति बर्शित सुपवित्र ॥ १ ॥ 
इंश्वर ता दयालुता। सुन्दरता तन और | 
श्‌ श्वेत । | सवार | ३ मनचाहा। 3 अधकार | ५ चंदमा ) 
६ इंद्र । 
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कोंबिद बनवासी ऋषी। भोहे तेहि सिरमोर।॥२॥ 

रमा सदा उत्साह इन, छमा दया ऋतवैन | 

निष्किंचेन हु चाहिये, हिय उछाह नििऐन॥ ३॥ 

विविध िकार करत ललन। खलन मृगन जब चाह । 

धमें समे नरतन दरस) कोबिद नितहि उछाह ॥४॥ 

तात मात गुरु की सदा) भक्ति बिसेष महेस । 

पित्त प्रीति अरू चित्त की। वितरत रहत हमेस ॥ ४ ॥ 

६४, कलानिधि (२) ६( नखसिख ) 
सुन्दरी की बेनी हेमफूलन की सेनी-जुत अमित अपछरन की 

सीस दबि छारे ले । स्घर सखीन करकपलनि घोरि पाठी पारी 
मरकरते की मयूष दुति हरि ले ॥ कलानिधि फौलि रही सीस 
सीसफूल-रुचि उपमा अनूप माँग मोतिन की लरि ले । मानों 
वस्यो तिपिर अखिल परिवार लेके राबे की सरन सोह बीच 


सुरसरि ले ॥ १॥ दि 
६६, कृपाराम ब्राह्मण नरेनापुरवाले 
( भागवतभाषा ) 


दोह्--कछु धन चोरी ते गयो/ कछु ज्ञातिन हरि लीन । 
कछु धन पावक ते जर्यो। भयो काल तन हीन॥ १ ॥ 
ऐसे नर जो जगत में, जो जबपि कछु लोभ । 
तो सब गुन अवगुन भये। तेहि पुनि कछुअ नसोभ ॥ २ ॥ 
६७. कृपाराम कवि ( ९ ) जयपुरवाले 
( समयबोध ) 
कातिक में कहत विदेस को चलन कंत प्रिवारु पंचमी भली न 
घन छाई है | सातम अग्यारस5रु तेरस अमावस जो गाजत सघन 
घन महादुखदार है करत बियोग रोग बारि बरसे न आगे ऐसो जोग 
१ सत्य चचन । २ कोमल । ३े बॉटते । ४ पन्ना | ५ किरणे। 
६ सारा ७ गंगा। ८ जातिवालाने । 
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जानि बात मोकों न सुहाई है। एकमत कहे यामें मेघ भलो धाची 
दिसि रहिये कृपाल गेह नयी निधि पाई हैं ॥| १ ॥ 
€८. कम काव 
दानव देव नाग नर किन्नर गन गंधब जोगी जड़ णेटी । 
कीटपतंग पर्छि पस जगम स्थावर गुरु चेला अरू चेंटी ॥ 
पहिमेडलमंडली कमच कहि जिहि नव खड विस्व धर बंटी । 
तिहुँ पुर तिथि तिहुँ लोक तिहूँ पुर की को मरि न भयों मिलि मंदी ॥ १॥ 
६६, किशोर सूर कवि 
संची सिर ढोरे चोर उबंसी जड़ावे भोर सावित्री सेत्रे चरन 
ग महेखझ को | बरूुन घनेस राजराज उड़राज् कन्या ,गांधर्बी 
किन्नरी कुमारी सेवे सेस की ।। नवान नरेसन की दमके स॒ दामि/नि 
सी ठाढ़ी आसपास पेस आई देसदेस की । कन्या तिहूँ लोकन की 
तिनम किसो र सूर अद्भुत महरानी बेठी राजपिथिलेस की ॥ १॥ 
रूप जिया मन जानको लीक आओ। वंद की मेड ने मेटी । 
ओधपुरी सुख संपति सों रजधानी सदा लछना सों लपेटी ॥ 
सूरंकिसोर बनाय बिरंचि सनेह की बात न जात है मेंटी 
कोटिक जो सुख है ससुरारि तो वाप को भोन न मूलत बेटी ॥२॥ 
१००. कान्हरदा[स 
पद्‌ 
श्रीबिद्जलनाथज्ू के चरन सरने । 
श्रीबन्ञभनंदरन कलिकलॉषखंडन परम पुरुष त्रयतापहरन || 
सकलदुखदारन भवसिंघुतारन जनहिवलीलादिहपरन । 
कान्हरदास प्रथ्ु सब झुखसागर भतले दृढ़भक्ति भावकरन ॥ ? |] 


१०१. काशाराम कांवे 
हिलिपिलि कीजे मेल दीनो हे बिबेक विधि कहे काशीराम याते 


| आ ह हे 


१ पूव दिशा । ६ मिट्टी ३ इद्राणी । ४ रानी । » मयादा। ५ पाप । 





।ज पोरि दौरि ताके फिरि जाइ कोऊ जाको 
हियो वोलनि कुबोल दाहियतु है ॥ सुनो हो प्रधान नर दीनता न 
ग ते संदेसाने बिदेस गाहियतु है | खान चाहिये न 

प़ 


हेये न एतो दान चाहिये न जेतो मान चाहियतु है॥ १॥ 
में एक नवल अकेली बाल देखी ब्रजराज ऐसी 
पाइये न चाहे ते । दौरि गही बौँह उन आइबे की बोह दन्ही साची 
जन रा 
घ चह 


शो 


हैं ने।। कहे कबि कासीराम झुता बृष- 

भानज़ की आति अतुराई चतुराई चित साहे ते। हा हा कारे हार। 

पतियाने नहीं पॉय परे छाती के छुये वे कहु छोड़ि दान्ह। काई ते ॥ 
डे नेझु दिग्गन दुरत मद डारत 

सकाईइ के | कराचोली कसि ऋृक्ति निकास 'नेजामतर्खो आवत 
ध्‌ 


रनि के चहूँ कोन कार्सीराम 


2 


भोन भौन भाजो भाजों इहे होत राना राव राइ के । लेक वे 
३४... ४. ३ आर 3 3 की (रे 
लंकेस के पताल हू ते सेस के सुमेर त सुरेस के (मेल वकालि 


आइ के || है || 
१०२. कामताप्रसाद ( १ ) 


के विकप कि ८! रा दि के० छ्‌ 
कंदन से भलक खल्ेक बस कर मानों पलक बुलाई ल॑ंत 
सहित दगा से हैं | नवल नवीन मन छान लेत मन[सज पेन जुब 


0 8“ 


थरे ते पियारे खूब खासे हैं ॥ धीरधर घासे में नकास ते उमंग 


की 


भरे काम रंग रासे साच जोहत प्रभा से हैँं। कामताप्रसाद उर 


[0] 


प्यारी के उरोज सोह कोक कोकनद गुपटा से छनदा से ६॥ १ ॥ 
आनन अनूप छबि छलक छटा सी होति ज्योति जोन्ह निंदे 


थी 


निसिकर चंद नीको है | देखत चकोर से न मुरत मुनीसमन ममता 
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न्‍अललफनल अनन्त अमन लानत वि पिन तन अरननसनन- «०. 


१ ड्यो्ढ प्रतिनिधि । ३ दुनिया | ४ चांदनी । 
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पदादि तम करे खण्ड नीको है| ब्यास सनकादि बेदबिदित बिराचि 
की ध़् ह ९ के 45 के 
हरि संभ से विषेकी जास करें बेदनीकों हे। कामताप्रसाद कला 
सोरहो अखड मुख चेद हू ते नीको बृषभाननंदनी को है ॥ २ ॥ 
१०४, कामताप्रसाद ( ६ ) कान्यकुब्ज ब्राह्मण लखपुरा ज़िले फ़तपुर 
वाले ( सस्कृत, पराऊत, भाषा, फ़ारसी ) 
या नलिन मलिने नयनेन अनेन करोति विभर्ति करा | 
चंदमुखी महतिज्ञ गई पुनि तिक्ष कणकनि बिज्ञुहरा ॥ 
कीरति वाकी बरोबरिे को करि ऐसे नये पिय कोन वर | 
गारद बुदंदिलस हमदोश अजब शुद मस्तम कुश्तपरा ॥ १ ॥। 
१०७ कवीर कवि 
एक दो होह तो में समकाऊँ जग से कहा बसाइ। 
समुक्ति कबीर रहे घट भीतर को वकि मरै बलाइ ॥१॥ 
पारस साढे तीनि हैं; दीपक भ्रह्नी साथ । 
आधो पारस पारखी, कहते कवीर बिसाथ ॥२॥ 
भी हा 0 ५ /ब्य «६३ कक 
पथरी भीतर अगिनि है, बेटे पंःसे कोइ । 
लाख जतनककारे काढबी/ आधि न परगट होइ॥ है ॥ 
करे 3... भो्ट रे ९७ रे रे 
है हैं ती सब काउ कहं। नाह कह न कोइ । 
कबिरा ऐसा ना पिला) यह बेठा है सोइ ॥ ४ ॥ 
च्द 3३३ ते ४३ के 6५५ | के 
है जु कहों तो नाहिं हे; नाहीं कहाँ तो है। 
हे कर बच ७५ विधा ली के 8 का) 
है नाहीं के बीच में, जो कुछ हे सो है।॥। ५॥ 
लखत लखत जब लखि रहे; छक़्त छकत छकि जाइ। 
ब्रह्म टटठोंगे आपने, आर्नेंद उर न समाह।) ५ || 








ह्थक/ डीडफनओपण॥. ऋाकापानम 


9 ०.३ कि 


१ यह एक कीड़ा होता हे, जो एक दूसरे कीड़े को पकड़ कर अपने 
पा यु हर पाप शत 
घर ले जाता है । दूसरा कोड़ा इसके आगे कुछ देर तक रह कर. 
भयकी तन्‍्मयता से तप हो जाता है। 
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आप छके नयना छक्े। छक्े अधर पुसकाह | 
छकी दृष्ठि जा पर परे, रोम रोम छकि जाइ ॥७॥ 
१०४ किकरगोविद कवि हु 
सरि जात संचित असंचित बिसरि जात करि जाते भोग भव 
बंधन कर्तारे जात | तरि जात कामसरि बरि जात कोप करि के 
कलिकाल तीने कंठक भभरि जात || भरि जात भागे भाल 
किंकरगोबिंद त्याहीं ज्योर्ही तुलसी की काबेताई पे नजरि जात | 
जरि जात दंभ दोष हुखन दरारि जात दुररे जात दरिद दुकाल 
है निर्सारे जात॥ ३१ ॥ किकरगोबिंद कलिकाल करतब देखो 
दीडिठ परीडित से इंछित छरत है । गो कोरे ज्ञानिन मुख तोरे 
बकध्यानिन के दानिन कछू ना अघद्ानिन करत है ॥ हँसे दिविना- 
यकन डसे भुवि सायकन कसे मुनिनायकन डाटति फिरत है। 
छोड़ि हरिपायकन रामगुनगायकन तुलसी के बायकन बॉचत 
ढरत है ॥ २॥ 
१०६ कल्लीराम कवि 
स््रामी सुनि श्यामहद आवबेगी दया न करें दीनों लोक जाके 
उर माया एक छन की । ताहि छोड़ि चोरी के चबेना तुम चाबि 
गये क्‍यों न होह दारिद तुम्हें छ्ु एक कन की ॥ वे तो गुन-ओगुन न 
मान कछु कलोराम धाय करें लाज ब्रजराज लाभ जन की । 
जो ला ।चत।चता हता ता ला दंखि दुख पाया चति चित चितामानि 
चिता जाइ मन की ॥ १ ॥ 
बहर बहर आछी पानी की नहर बीच अतर गुलाल फल फले 
गुललाला के | खारखोर खजन चकोर मोर पिक धनि जिबिध सरगध 


पनिपजर आतगाता के | बाच उुहकारा छुट बंद घुकता रा फल 
आल मम कमा लीन बन रम लप मिलन लीन लिकिक डिक 
९ इंद्र । २ गल-गतली | 


/ँ 
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फूल मनि मंदिर बनायो धूम साला के । ताहि देखि कलीराम 
पत्जुल अध्वतसिह लाइ के भश्ठत बेठी पीठि शगछाला के।॥ २॥ 
१०७, कृष्णदास 
पद्‌ 
कंचन मनि मरकत रस ओपी । 
नंदसुवन के संगम सुख बर अधिक बिराजत गोपी ॥ 
करत बिधाता गिरिधर पिय हित सुरतध्वजा सख रोपी । 
बदनकांति के सुनि री भामिनि सघन चंद-भ्री लोपी ॥ 
प्राननाथ के चित चोरन को भोंह-भुर्जगिनि कोपी । 
कृष्णदास स्वामी बस कीने प्रेमपुज की चोपी ॥ १ ॥ 
१०८, केशवदास 
पद्‌ 
भोर भये आये हो ललन नीकी भतियाँ । 
जावक के उर चीन्ह नीलपट प्यारी दीने नपन आलसभीने जागे 
सब रतिया ॥ छुटी ग्रीवा बनदाम नख-छत अभिराम कैसे के दुरत 
श्याम डगमगी गतियाँ। केसवदास प्रभु नंद्सवन काहें लजञञात 
भलेजू सॉवरे-गात जानी सब घतियाँ ।| १॥ 
१०६, खानखाना नवाब रहीम छाप 
( सदनाएउ्टकग्रन्थे ) 
कलित ललित माला वा जवाहिर जड़ा था । 
चपल चखनवाला चांदनी में खड़ा था ॥ 
कटितट बिच मेला पीत सेला नबेला। 
अलि बन अलबेला यार मेरा अकेला ॥ १ ॥ 
दोहा--आये राम रहीम कबि; किये जती को भेस । 


मय ढ ७ अर फ € 
जाको जो पत परात है; सो कटपी तुब देस ॥ १॥ 


१ शोभा । ६ महावर ! 
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जाति हुती सखि गोहन में मनमोहन को बहुते ललचानों। 


नागरि नारि नई ब्रज की उनहेँ नेंदलाल को रीमिबों जानो ॥ 
जाति भर फिरि के चितई तब भाव रहीम यहे उर आनों। 
ज्यों कमनेत कमान कसे फिरि तीर सो मारि ले जात निसानो ॥ १॥ 
सोरठा--दीपक हिये छपाय/ नवलबध्ठ घर ले चली । 
करबिहीन पद्धिताय। कुच लखि निज सीसे धुने ॥ १ ॥ 
तुरुक गुरुक भरपूर डूबि डूबि सुरगुरु उठे। 
चातक जातक दूर) देह दहै बिन देह को॥ २॥ 
बरवे 
लहरत लहर लहरिया लहर बहार । 
मोतिन जरी किनरिया बिथुरे बार ॥ १॥ 
दोहा--साथु सराहें साधुता/ जती जोषिता जान। 
रहिमन सोचे सर को। बेरी करे बखान ॥ १ ॥ 
नेन सलोने अधर मधु, कहि रहीम घटि कोन । 
भीठों चहिये लोन पे; मीठे हू पे लोन ॥ २॥ 
रहिमन ओछ प्रसंग ते; नित प्रति लाभ बिकार | 
नीर चुरावत संपुदी, मार सहत घरियार ॥ ३॥ 
रहियन पेटे सों कहे। क्‍यों न भयो तू पीठि। 
भूखे मान बिगार ही, भरे बिगारहि दीठे ॥ ४ ॥ 
अमी पियावे मान बिन, रहिमन मोहिं न सोहाय । 
मानसहित मरिबो भलो। बरु बिष देह बुलाय || ४ ॥ 
रहिमन पानी राखिये। बिन पानी सब सून । 
पानी गये न ऊबरे। मोती; मालुष/ चून।॥ ६॥ 
बड़े बड़ाई ना तजें। लघु रहीम इतराय। 
राय करोंदा होत है, कटहर होत न राय ॥ ७॥ 
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फरणी साह न है सके, गति टेढ़ी तासीर | 

रहिमन सीधी चाल ते। प्यादों होत वजीर ॥ ८॥ 

करत निपुनई गन बिना, रहिमन निपुन हर । 

मानों टेरत बिटप चढि। यहि प्रकार हम कूर ॥ € ॥ 

रहिमन खोटे संग में। साधु बॉचते नाहिं। 

नेना बैना करत हैं) उरज उपठे जाहिं। १० ॥ 

कहि रहीम गति दीप की। कुल कपूत की सोइ । 

बारे उजियारों करें। बढ़े अधेरों होइ।॥ ११ ॥ 

११०, खुमान भाट चरखारी के ( लक्ष्मणशशतक 9» 

हनुमंत की लपेठ दे लेगर की ऋपेट दल दुष्ट को दरपेट 

चर पेट पेट चाखलान | बजे नख चटठाचट्ट दंत होत खटाखट्ट गिरे 
सैन घठाघट्ट फूदि फूटि पार जान ।। कि कूह किलकार खलजूह 
मिलकार परी पेट पिलकार करें राकसनिदान। तहेँ तेज को कुपार 
करि कोप बेसमार बीर लखन ऊुँवर कि कारी किरपान ॥ १॥ 
प्यारों सीता राम को उज्यारों रघुबंस हू को अनियारों जन पेज 
महारूरों रन को | रघुकुलमंदल प्रचेड बरिबद भजदंडदन उमंडन सों 
खठडन खलन को।। मान कि रघु केअपच्छ पच्च लण्छमन अच्छ 
पन लच्छ मन कृच्छ दीन जनकों | सिंहन को सरभ गर्वबंतन को 
गये गेलि अभे अवधेस को सगवे शबुहन को ॥ २ ॥ भूप दसरत्य 
को नबेलो अलबेलो रन रलो रूप केलोी दल राकसनिकर को । 
पान काबि कीरति उमेडी खल खडी चेडीपाति सो घपंडी कुलकंडी 
दिनकर को || इन्द्रगज मंजन को मेजन प्रभंजतने ताको मनरंजन निर॑- 
जन भरन को । रमगुनज्ञाता मनवांछित को दाता हरिदासन को 
त्राता धन्य आता रघुवर को) २ै॥ हरिह्य हेबर सो हंस सो हथानन 


(3७०3५ ंफानभापफकम5 43७5» 3५-पनऊ#ल्‍क फाक पापा थक 
अल 'प७०७०७००५००ल-नदाजानखतभा्इल्प सकल 





१ बालने से ओर बचपन में । २ बुभने से ओर बढ़ने से । 
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कोऊ जानिये । दंड है जतीन के कुरंगें ही के बनबास मोरन की 
अखियों स॒ नीके करि मानिये ।। नाहीं एक नवलतियान मुख 
देखियत धाहा एक सुरतसमे ही अलुधानिये | पूणि देखे जाहि 
ताहि प्रेमपुंज चाहि चाहि एते. खान रानाज़ को राज पहिचानिपे॥ १॥ 
११६, खम कवि (२) 
भूपन सेत महा छबरि सुन्दर साति सुबास रची सब सोने | 
गोरे से अग गरूर भरी कवि खेम कहे जो गई तहेँ गोने॥ 
चेदमुखी कि खीन खरी दंग मीनहु ते अति चेचल दोने। 
ऐसी जो आइ के अंक लगे तो कलंक लगो अरु होउ सो होने॥ १॥ 
११७, गंगकवि 
छ्प्पै 
दलाहि चलव हइलहलत म्ृमि थलथल जिमि चलदल । 
पलपल खल खलभलत बिकल बाला कर कुल कल ॥। 
जब परहंवने जुद्ध एंधु धुद्धव धुद्धव हुव । 
अरर अरर फटे दरकि गिरत वंसमसति धुकन घुव ॥ 
भनि गंग प्रवल महि चलत दल जहँगीरसाह तुब भारतल । 
फुफु फर्निंद फन फुकरत सहस गाल उगिलत गरल ॥ १॥ 
कवित्त | मालती सकंतला सी को है कामकइला सी हाजिर 
हजार चारु नटी नौल नागरे | ऐलफेल फिरत खबास खास 
आसपास चोवन की चहल ग़ुलाबन की गागरे। ऐसी मजिलिपि 
तेरी देखी राजा बीखबर गंग कहे गूँगी देके रही हे गिरा गरें। 
महि रहो पागधनि गीत रहो ग्वालियर गोरा रह्ों गोर ना अगर 
रहो आगरे || २॥ 
दोहा--गंग गोछ मोल्या जयुन। गिरा अथर अनुराग | 
खानखानखानान के; कामद बदन प्रयाग॥ ३ ॥ 
२ संग | २पीपल। ३ डंके की आवाज़ । ४ विष । ५ वाणी | ६ गलेमे। 
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कप कप # ५ २ 6. बे चेक 
कवित्त । राजे भाजे राज छोड़ि रन छोड़ि रजपएत रोतो छोड़े 


राउत रनाई छोड़ि राना जू । कहै कबि गंग हल सागर के चहूँ 
कूल कियो न करे कबूल तिय खसमानाजू ॥ परच्छिष पुरतगाल 
कासमीर अव॒ताल खक्खर को देंस बात्यों भक्खर भगाना ज़ू | 
रूप साम लोगसोम बलख बदखसान खेल फेल ख़रासान खीमे 
खानखाना हू ॥ ४ ।। कश्यप के तरनि तरनि के करन जेसे 
उदभिके इंदु जैसे भये यों जिजाना के। दसरथ के राम भौर स्थाम के 
समर जैसे इस के गनेस ओ कपलपत्र आना के ।। सिंधुके ज्यों सुरतरु 
पौन के ज्यों हलुमान चंद के ज्यों बुव अनिरुद्ध सिंहवाना के । 
तैसेर सपूत खान बेरघ के खानखाना बैघ्तईं तुराबर्खों' सपृत 
खानखाना के ।। ४ | अधथर मधप से बदन अधिकानी छवि विधि 
मानों बिधु दीन्‍्हों रूप को उदधि के । कान्ह देखि आवत अचानक 
मुरादि पर्ों बदन छपाइ सखिवान लीन्‍्हों मत्रि के ॥ गारि गई 
गंग दग-सर बेधि गिरिधर आधी चितवाने में अधीन कीन्हों अविके | 
हे 


8. पर डे विश विकिप 


बान बधि बश्निक बंधे को खोज लेत फेरि बधिक-बधू ना खोजि 
लीन्हों फेरि बधि के ॥ ६ ॥ 


2५ ८ 4 


लखि पॉयन पायल पॉय लहे पृत्रि लेक ते दौरि निसक गयो | 
के करे के मति साहस पार भयो॥ 
दि 


तब रूप नदी जिबली तारे के का 
िद कप की कर ७. 2. छ आर हा च रु 

कुच दांऊ धुमेरु के बीच में री मन मेरों मुसाफिर ज़टि लियो | 
या] $ ्‌ ० के जप 

कबि गैंग कहें वटपार मनोज रुमावली ते ठग संग ठयो || ७॥ 
0 6६ ९९ ३ ९. हे आर रे अप 

मृगनेनी फी पीठि पे बेनी लसे सुख साज सँनेह समोइ रही । 

साचि चीकनी चारु चुभी चित में भरि भोनभरे झुसबोह रही | 

कबि गंग जू या उपमा जो कियो लखि सूरत ता श्रुति गोद रही । 
पी. कप 4 ३ रा ६५ किया आर ६९ 

पनों कंचन के कदलीदल पे अति सॉवरी सॉपिन सोह़ रही॥<८।॥ 


पतन सात» पापकााय' सह 2भपन सम+ता९&#अ+बनजकरऊंकप तप. ावीमपाअप्मककक, 





१ सूर्य । २ मार कर। ३ मारे हुए को | ४ कमर । ५ लुटेरा। ६ तेख । 


५६ शिवसिंहसरोज 


चकई विछुरि मिली तू न मिली पातम सों गग काबे कह एतो 
कियों मान ठान री । अथये नखंत सप्ति अथई न तेरी रिस तू न पर- 
सन परसन भयो भान री॥ तू न खोलो मुख खोलो कंज ओ गुलाब 
घुख चली सीरी वायु तू न चली भो बिहान री। राति सब घटी नाहीं 
करनी ना घटी तेरी दीपक मलीन ना मलीन तेरों मान री।। 8 ॥ 

श्श्८ गंगाप्रसाद ब्राह्मण सपोलीवाले 
बेरी मुरी भठकों लिय तू तेहि का कहि गंगहि बारि मिस्यावों । 
कामरखी है अनारपना सुमरू सकरे लाहे यादि बतावों ॥ 
हालिम सागो चढ़ हरियार ही केलिघरी सोसखीरहि ध्यातों । 
कायथ कागदी आबिल बेत हैं ले धनिया तो पिश्ाजु ले आबों ॥१॥ 
११९० शंगाधर कवि 

कंचनखचित श्वमति पन्नन प्रकास चारु राजित अनृप ओप देखि- 
ये प्रभा भरे । भानुकुलकपल दिनेस सम सेस राम निमिबंस-कैरव 
सु सोम से सुधा मरे | गंगाधर जुगल किसोर बर आसन पे तेज 
के भरीचिन के बोयम परा परे | रूप के सड़ाका मुखचद्र से जलस 
जाति छूटि के छपाकर के ऊपर छरा परै ॥ १॥ 
१२०. गदाधर भट्ट श्रोप्ाकर जू के पोचर 

राधिका के चरन बिराजे चारु मानिक से मूँगा की फली सी 
भली आगुरी सुभाषें हैं | गदाथर कहे करीकर से जुगुल जान 
छीन कटि केसरी सो बेस अभिलाएैं हैं ॥ पान सो जंदर हेपकुंभ 
से उरोज बर बाहु-लतिका सी खाँसी कामतस्साखें हैं | इंदु सो 
बृदन कुरुबिद से अपर लाल कुद से रदन अरबिंद सम आँखें हैं।।१॥॥ 

जोलों जहनुऋन्यका कलानीबे कलानिकर जटिल जदान 
बिच भाल छबि छेद पे। गदाधर कहै जो लो अश्विनीकुमार 


१ किरण | २ हाथी की सूँड्‌ । ३ पेंट । ४ दॉत । 
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को 


हनमान नित गावें राम सजस अनंद पे ॥। जोली अलकेस बेस महिभा 
सरेस सरसरितापसमेत सर मतल फर्निंद पे । बिज उपनेद श्रीमवानी 
सिंह भपपनि बखत बलेद तोलों राजी मसनेद पे।। २॥ सारी नाम 
कलटा कलेकिनी पकारि ब्रम चाहों लोक कुलेकानि सोच बीच 


[आप 


गारों ना | गारों ना सनंह हांत [स्षकता करार ॥बाव बाध का 

बेधान हेरों मरा झुछ चारो ना ॥ चारा ना चरत घास कहरा उपात्त 

परे घरनि गदाधर सो नीकी नेक ठारों ना। टारों नात नेही देह 

गेंह को सनेह टट छट लोग सारो थे अहार वा बसारा ना हे ॥ 
१२५१ गिरिधारी ब्राह्मण सातनपुर बसवारे के (१) 


जमना नहात हरि लीन्हों हरि गोपिन के चारु रग रग बारे चीर 
झरूपरासी हे । कहे गिरिधारी एके थानी प्रपानी एके आसमानी 
कुमुमानी कासनी प्रकासी हे | केसरिया काकरेजी कंज३ सुनोले 
एके चपई बसंती एफे बेंननी विभासी है । एके गुलेनार ग्रुल- 
नारेंगी गुलाबी एके गहब अबीरी आब बासी ओ गलासी है।॥ १ ॥ 
बारी होहु नीर ते तो देहिं चीर ऐसी सुनि न्यारी भई नीरह 
ते तीर में कढ़े कढ़े | कहे गिरिधारी देत कस न बसन स्पाम 
रसना पिरानी हाहा विनती पढ़े पढें || मीत जे। मही के बीच 
नीच करे पावती तो कोतुक दिखाबती बिनोदन बढ़े बढे | छीनि 
लेती अबर पितंबर समेत अब कहो कान्ह वांतें ज्ञृ क्दंत्र पे चढ़े 
किक ६९ 


चढे | २ ॥ कदम की ड/ली चाढ़े कबो बनमाली कोपि काली- 


मु 


4५ 


द॒ह भीतर बियोग बीज ब्ये गयो । कहे गिरिधारी थाये सागर के 
नारी नर भई भीर भारी नीर नेनन ते च्वे गयो || नंद नंदरानी 


अररानी परें पानी बीच ओकेश्रोफ अरर सप्तोर विप हे गयों । 
हक 


जमुना समान्यों आज़ ब्रज को स्तन हाथ जसुमतिप्तन विन 


नल ननाननन.. न ननगगगषिभशलानागनि लिन न कलम नमकीन न नमक नस तना न कटा नरक कला पच्च अकाल टिकट से जलन पतनगान 
6७७४ +0७७७॥७७७॥७शेश॑ाशआशशआाशााााकआ शा अल न किक... आह. बम, 


१ बालू। २ वश! ?े केसे नही | ७४ तमाशा । £ घर घर | ६ स्तंभ। 
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सन जग के गयो ॥ ३ ॥ ऊुंजन में बॉसुरी बाई नेंदनंदन जल 
धुनि सुनि सबके हिये को होंस हरि गो। कहे गिरिधारी कुलनारिन 
की भीर भई निपट अधीर पे न धीर नेक करे गो ॥ बिकंसी 
कली सी चलि निकसी निकेतन ते नहीं ब्रत नेम को बिचार 
कछ करि गो | लाज को रिसाला तजि दोरीं ब्रजबाला सब 
आजु कुलमाला को दिवाला सो निक्रि गो | ४ ॥ भयो पति- 
कार पतिझार में उघरि गयो हुतों जौन केलिझुन कालिंदी 
किनारा में । कहै गिरिधारी सो बिलोकते बिहाल भई बाल थह- 
रानी मुकताहल ज्यों थारा में ॥ छीटदार कंचुकी कलित ऋुचकोरन 
में सुखंभा बढ़ी यों ताकी उपमा बिचारा में । ढारे मेघडंबर 
बघेबर अनूप मानो शंभु के सरूप द्वे अन्हात छिन्न धारा में ॥॥५॥ 
१५२. गिरिधारी कवि (२ ) 

बेदन के थाल्हा बीच उपज्यों है पौधा एक बारा हैं स॒ डारे 
जाकी ओंकार जर है | ती।े से पेंतीस साखा दसहू दिसा में फेलीं 
ज्ञान औ बिराग तोष खगन को घर है।॥ पात जे अठारह हजार 
छा छाइ रहे जाकी छोंह बेठि यमदृत को नडर है| एहो बन- 
पाली गिरिधारी करें बारवार भागप्तरूवी सों कलपतरुषर है ॥ १॥ 

१२३ गिश्धिर बंदीजन होलपुर के ( १ ) 

दाहिने चरन में बिभृति भाति भ्रपमान बायें पथ जावक जमाति 
कॉँति सो भरी | आधे अंग अबर बर्घबर विराजमान आधे अंग 
सारी जरतारी छात्र सो जरी । आधे गरे ब्याल आधे हीरन के 
माल लसें आधे भाल चन्द्रमा ओ आधे टीका केसरी । गिरिजा 
गिरीस यह रूय गिरिधर भने मों पर महेस जू महेस्व॒री कृपा 
करो ॥१२॥॥ 


१ खिली हुईं । ९ घर। 
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१२७, गिरिधर कविराय ( २) 
( कुएडलिया ) 
प्रान पत्र दोनों बड़े चारो जुग परमान। 
सो दसरथ दोनों तजे बचन न दीन्हें जान॥ 
बचन न दीन्हें जान बड़ेन की यही बड़ाईं। 
बचन रहें सो कान और सरबस किन जाईं॥ 
काहि गिरिधर कबिराय भये दसरथ हूप ऐसे। 
प्रान पुत्र परिहरे बचन परिहे न तेंसे ॥ १॥ 
रही न रानी केकई अमर भई यह बात। 
काहू पूरव जोगते बन पढठये जगतात ॥ 
बन पठये जगतात पिता परलोक सिधारे । 
जेहि हित सुत के काज फेरि नहिं बदन निहारे ॥ 
कहि गिरिधर कबिराय लोक में चली कहानी । 
अपकीरति रहिगह केकयी रही न रानी ॥ २॥ 
भावा भ्रूत्ता छोड़िके सरी संसक्ृत डारे। 
सब जड़ तू चेतन सदा ब्रह्म यहे उर थारि॥ 
ब्रह्म यहे उर थारि छॉड़ि सबही सिर दर की। 
पर को किस्सा छॉड़ि खबरिं ले अपने घर की ॥ 
कहिं गिरिधर कबिराय समुझ्ति बेदन की आशा। 
सब कलपित तुम माहिं देववानी नर-भाषा॥ ३ ॥ 
नायक अपनी नायका जनम पाई देखी न। 
रूप कुझप लख्यों नहीं सेन परसपर लीन ॥ 
सेन परसपर लीन इते पर नायक खझूज्यों। 
प्यारी लियो मनाई लिख्यों मजकूर अनृज्यों।॥ 
कहि गिरिधर कबिराय हुते दोंड सम लायक | 
यह नहिं जानी जाइ कोन विधि रूख्यों नायक ॥ ४ ॥ 


/ 


४ पं 
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१२४, गदाधर कवि ( २) 

भव की घरनि जैसी जैसी कीन्ही पहलाद तेसी करे कोन तहों 
बुद्धि ह धसाई के | तारी मुनिनारी पतिरूप जो बिगारी सक्र 
गीध उपकारी तस्वों रावने खंत्ताई के ॥ तारिबों गदाधर तिहारो 
तहाँ जेते नाही तेते तरे निज पुन्य रावरी रसाइ के । मोहूँ अबे 
भाई भाई आपु की दसाई देखि पुरुष दसाई तारे सपन कंसाई 
के ॥ १ | 

१५६. गिरिधर वनारसी अर्थात्‌ श्रीमहाधनाधीश वाबू गोपाल द 

शाहकाले हषेचद्र के पुत्र श्रीवावू हरिश्चन्द्र जू के पिता (३) 

सोरह कला को चन्द प्रन मुखारबिन्द सोरहू सिंगार किये 
सोरह बरस की | आभरन बारा सजी कनकबनक बारा बारहो 
चरन चुभे चोप कंजरस की ॥ आठो चौक दन्तन के आठो अग 
हार हीरा आठहू बरांगना ते विधना सरस की । चारि खग चारि 
मृग चारि फल फूल चारि चारि भरुन अरत निकाई या दरस 
की ॥ १ ॥ रजोंगन रंगवारी जावक सुरगवारी आनंद उमंग वारी 
स्वच्छ छवि छाकी है | सौतिगुन भंगवारी सखी सतरंगवारी 
नवल तरंगवारी अंगवारी ताकी हे । गिरिधर कहे सोहे संपुट 
सरोजवारी बसीकर मंत्रत्ारी यंत्रतारी बॉकी है | पिय-मन-बेड़ी 
अच्छ लच्छननिबेड़ी बेस उपमा न छेड़ी राजे एड़ी राधिका की 
है॥ २॥ मानों अधगुंजका से चंचुक चकोर चख चाबुक चमक 
चीज बिहुम तमाल के । चेटक के चिह्र केधों नाटक के सन्न कैथों 
हाटक के हुन्न देस दच्छिन के चाल के || जटित जराय मधि 
नायक अमोल मोल गोल गोल मोती मानों मनि हेमपाल के। 


आगरी अनी की नीकी कनककनी की कैघों कामिनी के नख के 


कक 





२ घुघची आधी | २नेत्र । 
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नगीना काम लाल के ॥ ३ ॥ कंचन के पन्ञत में छोभ के वठीक 
मानों लिख्यों है उचांटमंत्र विविमोह सो भयों। सुधा को खत्नत 
मनिमानिक लसत सोहें ऑंगुरी क्िर्न ज्यों प्रभाकर उदे भयों ॥ 
मेहंदी रचित नख केधथों मेन पंच वान खरपान परे सोनों पानी 
तिनकों दयों | ऑचर के ओट ते अचानक ही डीठि पस्गो तेरों 
हाथ देखे मन मेरों हाथ ते गयो ॥ ४ ॥ कं की कली सी 
उपमान हूँ भली के सोहें सुखमाथली के लखि सौतिमति छरकी । 


कोंकज्ग नीके पी के ही के मोहिबे को करी हेपकुम्भ कम करतति निज 
कर की || गिरिधर कहे कुच नीके कामिनी के इसि ता पे मुकतान 
माल छाजे छबि बर की । मानों सम्भ-सीघमत ते भगीरथ दे साथ 
काज ननिकसी अपार जुग धार सुरसरि की ॥ ५ ॥ आजु अलबेली 
अलबेले संग रंगधाम रति बिपरीत पूरी भीति सो करति है। 
उमकि उभकि ककि कछ्ति लचकीलो लेर्क अतिही असके अंक 
प्यारे को भरति है ॥ गिरिधरदास उभे उरज उतंग सोहें उपपा 
कहत बानी लाजहि घरति है। मानों दुई तुंब राखि छाती के तरे 
तरुनि सरत समुद्र बेपयास हि तराते है ॥ ६ ॥। 
( भारताभषण--अलकारम्रन्थे ) 
दोह--मोहन मन मानी सदा, बानी को करि ध्यान | 
अलेकार बनन करत) गिरिधरदास सुजान || १ ॥ 
सुन्दर बरनन गन रचित, भाराते-म्लपन एहु। 
पढ़हु गुनहु सीखहु सुनहु/ सतकवि सहित सनेहु॥ २ ॥ 
१२७ गोपाल कवि प्राचीन 
केहरी कल्यान मित्र जीत जू के तेरें डर सुत तजि पति तजि 
बेरिनी बिहाल हैं । कटि लचकति मचक्रति कचभारन सों 'िरे 
१ उच्चाटन के मंत्र | ९ चकई-चकवा। ३ गंगा । ७ कमर | ५ बे पड़ऊ | 
ह& गोद | ७ दोनो । 


६२ शिवसिंद्सरोज 
बेसमार जहाँ सघन तमाल हैं | सुकबि गोपाल तह खगन सतायो 


आनि गहगहे नेन डोरें अंस॒ुवा बिहाल हैं| मोर खेचें बेनी सीस- 
फलन चकोर खेंचें मक्नन की माल गहे खचत मराल हैं ॥ १ ॥ 
१श८- गुमानजी मिश्र साड़ी के निवासी ( २१ ) 
( काव्यकलानिधि अथाोत्‌ भाषा नेषध ) 
दोहा--संयुत प्रकृति पुरान से) सम्बत्‌ सर निरदम्भ । 
सुरगुरुसह सित सप्तमी। करयो ग्रेथ आरम्भ ॥ १॥ 
छ्प्पे 
गान सरस अलि करत परस मुद मोद रंग रचि। 
बचत ताल रसाल करन चल चाल चोप सचि॥ 
चिन्तामनियय. जटित हेम भूषन गन बज्जत | 
चलत लोल गति मृदुल अंग नव्र तांदव सज्जत ॥ 
लखिप्रनति समय मुख तात को बिदहँसि म।तु लिय लाय उर । 
जयजय मतंगआँनन अमल जय जय जय तिहुलोकगुर॥ १॥ 
कबवित्त | धरपर हाले पराधर धुपकारन सो घीर न धरत जे धरैया 
बलबाह के | फूटरत पताल ताल सागर सुख,त सात जात हे उड़ात 
व्योर्म बिहेंग बलाह के ॥ झालरि रुकत कलकत रूपी फीलनि पे 
अली अकबरखों के सुभट सराह के | अरिउर रोर सोर परत संसार 
घोर बाजत नगरे हैं बरोरनरनाह के | १ ॥ 
छ्प्पे 
धर्मेधरंघर धीर बीर कलिकालबिहंडन । 
तपत तेन बरिबंड साधुगनमंडल-मंठन ॥ 
पुन्यस्लोंक पत्रित्र चित्रमाति मिन्रमोहतम । 
रूपमनोहर रासि बेद परकासित हरिसम ॥ 


आए ॥७७ण७७७७७७७ए्न/७७७७७७७७///श/शशशआआआआआआआआआआआआआआआआाणाााणणााणणणााााााणाणआाााााणााााभा»ाआाआााााा भा आाअआअकभइ अमल मल ललनलनलललनल जज 3, आज ज नजदीक बी कील दल नकल किलिकि नह 20७७४७७४७७४७७७७७७॥७॥७//ए/७एशएशशश"शशआशशशआआ॥॥॥शशशशश"""एणएणाणाणणणणणणणणणाणणणणणणणणथणआआआआआआआआआआआआआआआआआ्८्णाणणणणणणणभाााााााााशाा ता भल अल लचीला 
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१ पक्षियों ने। २ चंचल | हे गज़ानन गणश | 3 झअ।काश । 


शिवसिंहसरोज 
नृपवीर सेन नंदन नवल सोमबस सब गुन सन्यों | 
दिति भाग प्रजा के पन्यफल नल राजा करता रन्यो 
संगर धरावें जाके रंग सों सभट निज चातुरी हुर्ण सा जेस- 
पटाने बनत है। करि करि बालबेस कोरि कोरि जोरिगोरि चंद ते 
बिसद जाके गुननि गुनतु है ॥ अमल अमोल ओल टोत कल- 
भल होत कबह घंटे न जन देवता सुनतु है। भाठ दिसि रानी 
राजधानी के सिंगारिब को आंडे दिगरान जाति चीगन 
चुनतु ह ॥ ३ ॥ 
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दुहुओर बंधी जुल 
नप मानत ओ जस की अबली ॥ ४ ॥ 
आंसवसार सुधाधर मंडल है मंद कोपल वा छवि दाया 
देवबंधू तिहि पीवत छीव छके सब जीव करें चितु लाथा ॥ 
छूटत सोरम सोभसने तिहिं लोपत तारन बीच बाय | 
प्यालो लग्यो मनि नीलम को उर अंक कलेक न रक बतावी ५ || 
१५६, गा।वेन्द कावे 
( कणोभमरण ) 
दोहा--लहत मोद मकरंद जहेँ। मुनिमन मिलित पिलिंद 
वाही मूराति मेज के। वंदों पद अराबद ॥ ? ॥ 
कीन्हों सुकत्रि गुबिंदज्ञ) कनोमरन विचाई | 
रा हि (प करहिं कृपा उर था || +» || 
नग नाथ ऋ!ष ।बेधु बरस भ) सावन सित [तिथि सु | 


सै 


कीन्धो सुकबि गबिंदज़्ञ) कर्नामरन पंथ || 3 || 


!>मपमक+तंमकतसकक+ 4 ऋण ॥88 ७५७५भनननतकनक#वम “कमर ॑करबा9५2५५१०५४५; 
अकक+ आसार उप 


१ श्रष्ठ अस्त | २ अप्सरा। ३ श्रमर | ४ चादर 


कप 


६४७ शिवसिहसरोजं 


१३०, गुनदेव कवि 
बैठे चटसार में कुमार हैं हजार जहाँ बेदन को भेद भाँति भा 


के 


भें 
न को रढिबों । कहें गुनदेव कोऊ लिखतन ललित अंक कोऊ के 
द्‌ 


हट 


“न” है 


ओच 


कोऊ बैन गुन गढ़िबो ॥ तहों हरनाझुस को पुत्र मतिधीर जा- 
के दूजो ओर आखर सपथ मुख कढिबो । निरखि असार सब सार 
सख जानि एक राममंत्र सार प्रहलाद सीखो पढिबो ॥ १ ॥ 
१३१. शुमान कवि (२) 
( कृष्णुचन्द्रिका अन्थे ) 
खग मोहे मग मोहे नग मोहे नाग मोहे पत्नग पताल मोहे धुने 


87५, | 


सुनि जाम री | सुर मोहे नर मोहे सुरनसुरेस मोहे मं।हि रहे सुनि 


बिल 
यो बे जे 2 


के असर अरु आधपरी || भनत गुपान कहो मोहिबे की कहा ब।नि 
चर आओ अचर मोहे उर्मगि हुलास री। गोपिन के बन्द मोहे आनंद 

५० न भीक आन. ३ भ््‌ ३ कक अक [ ३ हो 2 
मुनिद मोहे चेद मोहे चंद के कुरंग मोहे बॉसुरी ॥ १ ॥ ककि रहो 
पकट रहीं हे कमि मोतीमालजल चम्ि रहे कान्ह नेननोक अनियारे 


के ४६ 


री | कलित कपोंल छ्बे हे रहे रदेन चारु चवे रही अधर अरुनाई 
अनियारे री || भनत गुमान नव बीना छहराइ रही कंध फहराइ रहे 
छोर पट न्यारे री । हेरि रहे मो तन गुबिंद थेनु फेरि रहे कूलनि 
कलिंदर्ना कदव तरे प्यारे री ॥ २॥ 


१३२. गगाधर कवि ( २ ) 
(उपसतसेया ) 
मेरी भववाधा हरों राधा नागरि सोह। 
जा तन की भकोॉई परे स्पाम हरित झूति हो ॥ 
स्थाम हरित बति होइ हरत हिय हेरनहारहि | 


लक 


याही ते सब हरे हरे कहि नाम उचारहि॥ 


विषय 





१ जिसकी । २ अख़रों की स्त्री । ३ दोत । ४ यमुना । 


शिवसिंहसरो न ६५ 


ल्िहे और ते लक्षो हरन गुंन हरिसों राधा! 

नागर नेक निहारे हरों मेरी भवबाघा। है ॥ 

तारथ वज्ञि हरि राधिका तन जति करे अल्ुराग | 

जिहि छज-केलिन कुज-मग पग पर होत प्रयाग ।। 

पग पर होते प्रयाग सितासित जावक ल्ागे। 

गंगा मपुना सरस्वती लम्जित लिन आगे।। 

रस्त अनुराग सिगार प्रेम के बरतने चर्न भजि | 

ब्रज निकुंजमग लोटि पश्यो रत सब तीरथ तजे ॥ २ ॥ 

तजि तीरथ सप बेदपथ/ ज्ुगल चरन*“अनुराग । 

गंगाधर क्षति घर लुटत, तिन्ह रज होत सभाग ॥ १ ॥ 

कर गुरती बनमाल उर। सीस चेंद्रेका मोर । 

या छवि सो मो मन बसी; निश्चिदिन नंदकिसोर ॥ २ ॥ 

१३३, गुलाल कवि 
कोह महकांर लोहकार संसिका है केधों गंसिका है विषम बिहेंगम 

हराज की । कारीगर काम की कुदालिका नबीन केधों पॉलिका 
प्रधीन सरनागतसंमाज की । कहंत गुल्लाल सच्छ धारिनी सुधा की 
माति-हारिनी सुनी है सुनासीरगजराम की। लोहअहिचब को प्रसारन 
प्रकुंच बंदों देवदुखपुच उच बुच खंगराज की। १ || फुरुहुंक फुलन 
में फहर फहर होत लहर लहर होत हिये सुरराज के | सहज उठान 
पवेमान की ऋकोरे जोरे तोरे तरु फोरे गिरिदरन दराज के ॥ कहत 
गुलाल दीह दिग्गज दपेटे परे बखर खखेंटे हैं खर्टे दिनराज के । 
करत अपच्छ परतिपच्छिन ततंच्छ प्रभ-पच्छी के सपच्छ बंदों प्च्छ 
पच्छिराज के ॥ २ ॥ केसी अलि राजै अलिअवलि अवाजै आज 


सुमन समन राजे छिन दिन छूड्े ये | कह्ठत गुलाल और सालन 


4७७0७ ७७४७ अत 302020200७॥॥॥७/७७७७७॥७७७७७७७' 





हद शिवसिह्सरो न 


पे सुकजाल बोलत बिसाल ते न भोगत मखझ्के ये | धीर को घराती 
छाती कौन अबला की अब कोक के कला की कोकिल। की हुनि कूके 
ये | जलथलगजन सरसरसभंजन सु मान की प्रभेजन प्रभंजन की 
भूके ये ॥३॥ गौन हद होन लागे सुखद सुभोन लागे पौन लागे 
विपद वियोगिन के हियरान | सुभग सवादेले सु भोजन लगन 
लागे जगन मनोज लागे जोगिन के जियरान ॥ कहत गुलाल 
बन फूलन पलास लागे सकल बिलासन के समय सु नियरान | 
मान लागे मिट्न अमान दिन ज्ञान लागे भान लागे तपन सु पान 
लागे ियरान ॥ ४ ॥ 


१३७, गोपाल कायस्थ रीवाॉचाले ( १ ) 
( गोपालपच्चीसी श्रन्थें ) 


तूरत फूल कलीन नबीन गिरो पुँदरी को कहूँ नग मेरो । 
सेग की हारी हेराइ गोपाल गई अलसाई डेराइ जँपरों ॥ 
सॉँसति सास की जाइ सक्नों न अहो छिन एक न गेयन फेरो । 


4० पक 


कुंजबिहारी तिहारी थज्ञी यह जात उज्यारी दया करि हेरो ॥। १ ॥ 


१३६५ गोपाल कवि चरखारी के( २ ) 


छप्पे।॥ 
प्रथम पढ़िव हारेचद भूप छतसाल निवासह । 
बिय पदडेव पहलाद शप जग तेल सुबासह ॥ 
गुन पदि दानी राम भ्ूप की कीर्ति सुहाई । 
तप खुमान डिंग भानदास बहु काब्य सुनाई ॥ 
विह्रम महीप कबि मान पढ़ि सुनस साखिसाखिन बढ़े | 
करुनानिधान रतनेस ढिग कबि गोपाल नितप्रति पढ़े ॥| १ ॥ 


७७७७७ शा न न न कल 
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१३६, गोंपाललालकथि ( ३ ) 

प्रेम की दुकान में बिचारि में न पेठियतु काम की दुकान सों 
सयान सब हारा है । क्रोध कोतवाल जिन प्यादें को पकरि णपः 
दाया को दिवान जिन माया फाँस डारा है ॥ मोह के गुमाउता 
जे मिले भले आदर सो मोह छबि गाहक जो वाँधे के फिचारा 
है | ऐसे ऐसे बानिज को लादि है गोपाललाल कंचन सहर पर- 
पंचन बिगारा है ॥ १ || 

१३७. गाप कायें 

गनन के आगे पग गन देखि भाषत हो जैसे होत कूच के न- 
गाड़े की उघट में | बीरी बीच सीरी तेहि रावरे न जानत हो 
जानत हो सोड़ी तप जोड़ी होत नट में ॥ एवे पर राविका की 
मा को नाम चाहत हो देखी नाहीं सुनो कहूँ अघट उघट में | गोप 
चतुराई को जनावृत है। गढ़ वात मज्ज्ञ का रट में स साहब के 


घट मं ॥ १ ॥। 
१४८. ग्वालराय कवि मथुरा निवासी ( १) 


जाकी खूब खूबी खूब खूबन भें खूबी खूब ताकी खूब खूबी 
खूबखूबी अवगाहना | जाकी' बदजाती बदजाती इहों पंचन में 
ताकी बदजात। बदजाती हों उराहना ॥ ग्वाल कब्रि ये ही परसिद्ध 
सिद्ध रहें पर सिद्ध वहे जाकी इहों उहाँ की सराहना । जाकी हहों 
चाहना है ताकी उहों चाहना है जाकी इहों चाह ना है ताकी उहों 
चाह ना ॥ १ ॥ साहत सजीले सिते अलित सुरंग अग जीन साचे 
अजन अन्य रुचि हेरे हैं | सीौल-भरे लसब अप्तील गन साज 
दे के लाज की लगाम काम कारीगर फेरे हे ॥ घेंघर फरस ताने 
फेरत फबित फूज्ें लोक कबि बवाल अवलोफ़ि भये चेरे हैं। मोर 

बारे मन के त्यों पन के मरोखारे त्योरवारे तरुनी तुरंगें हग तेरे 


१ गणु। २ श्वेत । हे श्याम | ७ घोड़ा। 2 एओ 
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हैं॥२॥ सोमित सँवरे हैं सनेह सुखमा समूह सुख सर रुले 
रसीले सीले थोलदार | चेचल चलॉक चारु चोयन चटक भरे 
चहके चमक चलें सलन सरोकदार ॥ खाल कब मछुप मतंग 
से मजेजन में मेन मतवारे घृग मीनन के सोक॑दार | झरभरे नमिते 
नयूदन न मद नोने नागरि नबेली के नसीले नेन नोकदार॥ है ॥ 
फूली झुंज क्यारिन में मालती मयंक लसी पानि में लिये ते दुति 
चेपकनि लीनी क्‍यों | संग की सहेलिन की कटि जो निहारि देखी 
मेरी दिनरात होवजात कोटि छीजनी क्‍यों ।। ग्वाल कबि चैबक अ- 
चानक दवाय हार माल को भिलाय पे सुबास रस भीनी क्यों । 
देखि नथुनी में रज राजव दुनी में बीर मेरी नथुनी में चुनी तीनि 
पोहि दोनी क्‍यों ॥ ४ ! 
( यमुनाल्हरी ) 
दोहा--संबत निर्षि ऋपि सिर्धि सास) कार्तिकमास सुजान ! 
परनपरासी परमम्रिय, राधा हरे को ध्यान ॥ १ ॥ 
काबित। आनभ्री अधिक कूसान भरी पापिन को दानभरी दीरघ 
प्रमान मान कपु ना। तेजभरी मंजत मजेजभरी रीफ़भरी खीक- 
भरी दूतन को दाहे दोरि सघुना ॥ ग्वांल कबे सुखद प्रतीतिभरी 
रीतिभरी प्रम पुनीतभरी मीतभरी श्रपु ना। जेंगभरी जमते उमंग 
भरी तारिबे को रंगभरी तरल तरंग तेरी जमुना। १॥ 
दोह्य--बासी ढूंढ बिपिन के। श्रीमशुरा सुख बास | 
श्रीजगढंब दई हमें। कविता बिमल बिकास ॥ १ || 
बिंद्त बिप्र बंदी बिसद। बरने व्यास पुरान | 
ता कुल सेवाराम को। सुत कार बवाल सुजान।। २ | 
कवबितत। भूरिक भुराई हिय भौन में भरत तऊ भ्लत न भागने 


१ शोक दूनेवाले । २ कुकेहुए | ३२ बहुत । 


523] 
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भुलाई सुधि पान की । काम ने करेजा रजा रेजा किये काटि काटि 
कासों कहों बेंदन बिकलताई प्रान की ॥ ग्वाल कवि पीरक ने 
कोऊ अपनो है बीर धीरज घरों में बित्रि कौन कबितान की | हाइ 
प्रदा में चरियान की खनक तैसी छनक छलान की कनक 'बि- 
द्वियान की ॥ १ ॥ कारचोब कीमति के परदा चमकदार चहुँघा 
लुनाई फेलि रही ज्योति ज्वाला में । फस गलीचन के बीच 
मसनंद तापे मखपली गादी गोल गुतलगुली गाला में ॥ खाल- 
काबे आला सेजवंद सेज संदर पे आला में पसाला घरे गरम 
रसाला में । चियाठे लला ते चेजसाला में सु बाला आज सोतिन 
दुसाला दिये लपटे दुसाज्ञा मं ॥ २॥ 
१३६, गुनसिधु कवि 

जमुना समीर तीर भरे गई नीर वीर मीन मन मोद मोहि दपटि 
दपेटि जात । फैले हैं सुक्ेस आसपास ते सुबेस लाखि बिरही भ- 
जंग जानि आनि आनेि मेटे जात | भने गुनसिधु राजे कजन स- 
रोज भरे सहसा समेटे मॉझघार गरगेटि जात । जहाँ जहाँ कंज 
रहें दिन को पकास भरे पेरो मुखचद जानि संपटी समेटि जात।। १ | 


् चर 


रु १७७०, गालाई कावे री 
दोह्य--साग बड़ों डॉड़ो बड़ों; खर चारे रहे मोटाय । 
गोसोईं धूरा खने। रॉँमत राख उड़ाय॥ १ 

गोसोर गहि जोतिये; नाकाने मोटी नाथ । 

आगे पगही खँंचिये, पाले पेनी हाथ ॥ २ |॥ 
१७१. गणश कवोी श्वर बनाश्सी 

चंद सम फैली तेज भ्रवल घचड देखि दृढ़ द अरिंदवृंद खंड 
खड घावते | थाप्‌ उपराय देस देस के ऋराप आठवें ताप की त- 
राप ड्यूदी नॉयन न पावते || भनत गनेस केते अदब दबे से 


९ हमदद | २ बहुसूल्य । ३ बंद दोजाते है। ४ शत्रुओं के समूह । 
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ठाढ़े उदितनरायन की नजरि न पावते | शूप ओ उजीरन के कहे 
को इरादे ज्यादे जहों साहिनादे पॉय प्यादें चले आवबते ॥ * ॥| 
ऊँचे भूरे कद के समूचे बिग्दुहद के थहावत समुद्र के सम्मद्र 
'के नहर के । तोरें तरिवर के बियोरें गिरिवर के न जोरें परवर 
के समर के सबर के || मनत गनेस कासि केस के गजेस बेस खेंचें 
दिनकर के स कर के निकर के | कॉपें थरथर के न थिर के रहत 
थाके कुजर हुतर के कुतर के ऋुतर के | २॥ नाभी सर बीच मन 
वड़त अनंद होत ऊबत न नेक यों उदयोत कर _ख़्बी है। जोन 
पत्न॑ मोह नेन बान जे रुजान मारे देखी बिन चन हे न चित 
गति उल्जी है॥ भनत गर्नेंस ब्याज आइ के उरोज इस कंठ स्पाम- 
ताई सीस पाई हबहूबी है । बदन तरीझ्ध बेन कहते न हद होत 
प्यारी के बदन बीच एवनी अजूबी है।। ३ ॥ सीसा के महल बीच 
कहल हिमाचल की पहल तुलाई बफे चहल कसाला में | चंदन 
सो लागत कुरंगेंसार अगन में अगिनि अंगीठी जिपि वारि हौज- 
साला में ॥| राजत गलीचा ऊन सीतल सेवारतूल दीपक नछन्न से 
गनेस रतिथाज्ञा में | बाला उर बीच सीत माला सी जड़ाति 
जाति पाला सम लागत दसाला सीतकाला में ॥ ४ ॥ छोड़त न 
पच्छ स्कच्छ लपटी लता जे बृच्छ छोड़त न पच्छी पच्छ पच्छ 
पच्छ दोए हैं | छोड़त न नारी नर छोड़त न नारी नर अंग अंग 
जोरत जुराफा साफ जोए हैं । भगत गनेस काप्तगीर कासमीरन 


ते पारन ।बतात सात भा।त सब भाए है । या ते सके माननेके हेमत 


मे अनत अत प्यार। प्रनक ले इकत कंत स।ए हू ॥ २ || 


१४२ गोकुलनाथ कावे बनारण्ख। 
( चेतचंद्रिका ग्रत्थे ) 
चारज सा मुख भान से नेन सवार से बारन को सखदासी। | 
९ बड़े । २ तरकस।३ पल्रक। ४ कस्तूरा। ४ सेचार के तुल्य | 
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कंथु सो कंठ लखें कुच कोक से भोर सी नामि भरी भ्रम भासी || 
गोकुल थार सी रोमावली लहरी सी लसे तजिबली छबिरासी | 
लाल बिहार करो रस में वह बाल बनी सुख की सरिता सी॥ १॥ 
जो तन चेत महीप चिंते मन बेरिन के धरे घीरण धंवन ! 
गोडुल साधु रह सुख सों खल के कुल भागि बसे गिरिरंधन || 
सेवक फूत भरे अनकूल भए प्रतिकूल ते कौन से अंधन । 
छूटि परे धनु बौरन के तरुनीन के टूटि परें कथिबंधन ॥ २ ॥ 
हा ५ |» "३ गापानाथ बनारसाो ध 
खि पावती तो उन्हें उतही बनाइ नीके दोषहि दुरावती 
देखे दोष धारेगी। पीकलीक लेखते न कहा कहों एरी बीर 
गो में दे असील रोप धारेगी ॥ बिने बितरे हू कर 
जोरि गंपीनाथज्ञ के लेखिये न सरस पतीक हिये वारंगी । 
॥ सखदानी पिय प्यारे सो सयानों प्रमसान। सा 
नदानी दे बिगारेगी ॥ १ ॥ गुलजार बाग बीच बंगला कनकमह 
प्निम३ खभ जागे जोति चटकीली सों । धोदिन की मालरें 
मेलकदार छतिपोस किलिमिलि कप भमसे कारि भकलकीली 
सों॥ जटित जवाहिर सो जेबदार परजक गोपीनाथ रमें तामें रमनी 
रसीली सो । मोद मन दपंटे सनेह रस लपटे सो लपटे सुगंध सौ 


स छपृ्ठ छत्राला सा | २ ॥। 
१४७ गीधच कवि 


छ्प्पे 
ससे कलंकि रादन बिरोध हनुमत सो बनचर | 
कामधेसु ते पस्त जाय चिंतामानि पाथर ॥ 
अतिरुपा तिय बॉक गुनी को निश्रन कहिये। 
अति सपुद्र सो खार कपल बिच कंटक लहिये || 
१ महाराज चेतांसह । २ प्वेत कंद्राशों म । 


न्‍>ललअलसएकनका तामरना८मन- नकवी जन+ कक सेतिन नकल मनन ामज«++४+ न... 
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जाये जु ब्यास खेवहिनी दुर्बासा आसन डिग्यों | 
6 8 बिक हम. मी तू  थ कप 
काबि गीध कहें सन रे गुनी कोउ न दृष्ण नेमेल गढ्यी । १ | 
१७४, ग श्ि्‌ 
हंसहि गन चडि चलयो। करी पर सिंह बिरज्ञ । 
&*. रे) 
भिंहहि सागर परयो, सिंधु पर भिरि दे सज्ज ॥ 
गिरिवर पर इक कमल) कमल पर कोयल बोले । 
५ आर) 
फोयल पर इक कीर। कीर पर घुग हू डोले ॥ 
ता ऊपर सिसु नाग के साने सदिन फतिय घारे रहे । 
फरबे गठडु कहें गुनिननन सा सु हस भार कंतो सहे | १ | 
मरे बेल गरियार। मरे वह कद्वर टूट 
परे हठीली नारि। मरे वह पुरुष निखेटट ॥| 
पे ६ ७ के ञ्ह, _ 
सेवक मरे सु तोन। जोन कछू समे न सुज्के । 
९ ७ कर ९३ 
स्वामी परे जु कान, जौन सेवा नहिं घ॒ज्के ॥ 


जजमान छम बारे जाय तो काहि सुमेरे हुख रोइये | 
कोर्व गडडु कह मरे जाय सी, जाहे झुए सुख सोइये॥ २ ॥ 
१७६, गुरदानराय काव पंतेपुरवाले 
फल गुजत कुंजन एंज मलिंद पियें मकरद अनद भरे | 
हुम बोरत कैलिया कूके करे बहे सोरभ सीरी समीर हरे॥ 
पहि तंत बसत को भाव नहीं गुरदीन जझऊ लसे कंत गरे | 
निसिबासर नींद ओ श्ख हरी मुख पीरी परी दल पीरे परे।। १ || 
१४७. श्रांगुरुगाविदा सह शोड़ी शिष्यमत के कर्ता 


आनदपुर पटना निवासी 
( ग्रन्थ साहब आम अन्य ) 


चक्र चिन्ह अरु बरन जाति अरू पाँति पाप जेहि। 


है मार खाकर भी न चलनेवाला; इसमज़ादा। £ उच्योगर्धधा न हरामज़ादा | * उद्योगधंधा न॑ 
करनेवाला | क्‍ 
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रूप रंग अरु रखभेष कोड कहि न सकत कहि ॥ 
अचलमूति अनुभव प्रकास अमितों कहि सज्जे । 
कोटि इन्द्र इन्द्रानि साह-साहान भनिज्जे ॥ 
तजिभुवनमहीप सुर नर असर नेति नेति बेदन कहत | 
तब सबब नाम कथये कबन करम नाम बरनत सुमत ॥ १ ॥ 
सबेया 
स्रावग सुद्ध समूह सिधानक देखि फिल्यो घरि जोग जती के। 
सूर सुरादन सुद्ध सुधादिक संत समृह अनेक मती के ॥ 
सारही देस को देखि रह्चो मत कोड न देखत प्रानपती के। 
श्रीभगवान की भाय कृपाहु ते एक रती बिन एक रती के || २॥ 
माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सँवारे। 
कोटि तरंग कुरगहु सोहत पौन के गौन को जात निवारे ॥ 
भारी अजान के भ्प भली बिधि नावत सीसन जात बिचारे। 
एते भये तो कहा भये भपति अंत को नॉंगे ही पाँय सिधारे॥ ३ ॥। 
१४८- गुलामराम कवि 
सोम जो कहों तो कलानिधि को कलेकी स॒न्यो कंजसम कहीं 
कैसे पक को न नद है। काममुख सरिस बखानियें जु रामपुख 
सोऊ न बनत देहरहित मदन है || अमल अनूप आधिव्पाधि ते 
बिहीन सदा बानी के बिलास कोटिकलुपकदन है | बदत गुला- 
मराम एकरस आठोजाम सोभा को सदन रामचेद्र को बदन है।॥ १ ॥ 
धरा धन धाम बांम सोदेर सुहृद सखा सेवक समूह आप पुरुष 
प्रमाथी है। बाजी बर बारन है बल हू हजारन है गाढ़े गढ़बासी 
बीर महारथी माथी है ॥ लवा ज्यों अचानक सचानक गहैगो बाज 
प्रान की परेगी तोहिं लेत हाथी हाथी है | बदत गुलामराम कोऊ 
तो न आबे काम राखा जोन हाथी तौन सॉकरे को साथी है ॥ २॥ 
१ स्री। २सगा भाई। ३ घोड़ा। ४ हाथी । ५ सना । द बटेर। 
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१४६, शलामी कवि 


ठारह पुरान चारि बेद मत साखन को ग्रथाने सहख्र मत राम जस 
बै गये। पाप को सम्ह कोटि कोटिन सिराने धमेराज समुहान के कपाट 
द्वार दे गये | भनत गुलामी धन्य तुलसी तिहारी बानी प्रेमसानी 
भक्कि मुक्ति जीवन सु के गये । जोगसुख ब्ह्मसुख लोकसुख भो 
गसुख एते सुख सुकृत गोसाई लूदि ले गये ॥ १ ॥ 


[करन 


१४०, शुरुदत्त कवि प्राचीन ( १ )» 


बाजत नगारे बीर गाजत निसान गहे गुरुदत्त तेज को अगा- 
रो तेखियतु है। कापे कोप कीन्हों रावसिंहजू को नंद आज्ञु नन 
अरु कान लाल रंग लेखियतु है ॥ सिंह सो समर पेठि सत्रुन की 
सेना पर राव सिवासिंह बीररूप पोखियतु है। सनमुख आईं सो 
तिरोही की फिरोही रन भेदी जा सिरोही सो गिरो ही देखियतु 
है ॥ १ ॥ कबहूँ तो सांख्य ओ पतंजलि में ठिठुकत थॉभत मि- 


00... दी, हैं. 


मांसा की विसेंष विधिवत की । कबहूँ तो न्याय गहि ट्विविध 
बतावे अरु कबहूँ तो गावे एक सत्ता ततसंत की ॥ कैसे करि पादें 


तोहिं ऐसे तुब हरलभ कही गरुदत्त याते गति है प्रनत की । थकि 
थकि जात व्यास हू को पेनी मति जहों उतराति चढ़ति निसेनी 
घट यत की | २ | बावों भोर कठिन परोसी मच्छ कच्छन को 
गुरुदतत मन बनमाली सों लहत है। नेनन के बान बेन केकन 
भकोरन सों तोरों सील बादवान जोरों ना रहत है | कहाँ लो 
छिपाऊ आली मग्रदुल छमाहू तापे केवट पतित्रव सो धीर ना धरत 
हैं। स्थाम-छवबि-सागर में लोभ की लहरि बीच लाज को जहाज 


आज बृड़न चहत हैं।। ३॥ 
“2 मआस + मम वीक कस कक लिकल मत नकद न बनी कक नकल मलीम किस 
१ तुलसीदास | २ दो तरह । ३ सीढ़ी । 
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१४१. शुरूदत्त कवि, मकरंदपुरवाद्य (२) 
यह बंध अहे बड़वानल को नथमोती यों ज्वाल से जागत है । 
यह सीस के फूलहु ताप करें तन नागर मो विष पागत है ॥ 
मरृदु हर हिये कसके गुरुदत कठोर उरोजन लागत है। 


यह दाग कोलन में सितलान को दाग करेजे मो दागत है ॥?१॥ 


१४२. गज़राज कवि उपाध्याय बनारसी 
( चत्तहारापगल ) 


हब 9 > चर सर के ९ भी 
सने अवास में पाइ के बालम वाल बिनोद के बुद बढ़ाते । 
छुद कवित्त पढ़े बहुते गमराज भने सुर पंचम गाते ।॥। 
कंज बिज्ञोकनि कोरन सो मुसकानि महा छवि छाक छकाते | 
दे निरसंक भरो चहै अंक में बालम बंक पे अक न आये ॥ १ ॥ 
१४३ ग्वाल प्राचीन ( २ ) 

कारी घटा कामरूप काम को दामों वाज्यों गाज्यो कबिं ग्वाल 
देखि दामिनि दफेर सी | लपकि कपकि आपो दादुर सुनायों 
३ 
हमें हु बिशह सखि मदन की रेरे सी । बालम बिदेस बसे 
चातक के बोल कसे ज्यों ज्यों तन दहै त्पों त्यों ओरे हरि बेर 
सी | बूँदन को दुन्द सुनि अंखिं मेँदि मद लेत आयो सखी 


सावन सेवारे समसेर सी ॥ १ |) 
१४४७. गोविन्द्‌ अटल (१) 
बिक । स्ज रे ७छ+ . के 
समय मेघ बरपंत समय सिर होईं संबे फल । 
च््ेे (३ ज 
तरुनी पात्र समय समयई जाति देइ वल ॥। 
समय सिद्धि हू मिले समय पंडित हू च्ूके। 
समय रीति चित घऱे समय सरवर हू सूँके | 


काउ द्वार हू आब समय प्र सत्य पाय गारवराह गेर | 


गोबिन्दर अटल कवि नंद कहि जो कीजे सो समय पिर || १। 
१ घर | + अनुसार । ३ सूखता है । 


थ्ट 








७६ शिवसिंहसरोज 
१४४, गोविन्दजी कवि ( २) 

रंग भरि भरे भिजवत मोरि ऑगिया हुई कर लिहिसि कनक- 
पि्चिकरवा | हम सन ठनगन करत डरत नहिं मुख सन लगवत 
अतर अगरवा ।| अस कस वसियत सुनि ननदी हो फगुन के दिन 
इहि गोकुल नगरवा | मुहि तन तकत बकत पुनि मुसिकन रसिक 
गोबिन्द अभिराम लेगरबा ॥ १ || 

१४६, गोपनाथ कवि 

कहा लिखि पठवों संदेसों आली ऊझधो हाथ उन के तो मन 
मकि वह वसी खूब री । बारे के बहेवा कान्ह कारें अति अंग हो 
के कारी कारी बातें सुनि होत है अज़ब री ॥ कहे गोपनाथ प्रान- 
नाथ जिय ऐसी ठानी जो पे जिय आनी ऐसी गही दॉत दूब री । 


कहिये के सरभी हैं देखिबे के नरमी हैं बढ़ेई सुकरमी हैं कूबरी 
न ऊबरी ॥ १॥ 


१४७, गंगापति कवि 
इत हरि फेरि पीठि उत करि टेढ़ी डीठि तब ही सो पंचसर बेठ्यों 
बाँधि बरकस | दिन छिन छीन भई विथा नित नित नई दुख 


के 


मॉक नई नई कौन धरे घरकस ।॥ गंगापति यहै उर बढ़त अ्रंदेसों 
एक पढठयों संदेस हू न ऐसे हरि करकेस । इतने पे घाएउ करि 
लोन भुरकावत हो हम को भशभूति ऊधो कुबिजा को जरकस॥ १॥ 
१५८, गंगादयाल कवि निसगरवाते 

हाला सी ललाई तरवान में सहन जाकी चारु चिकनाई है 
समान पृतानेधि के | छीर से धवल नख नीर सी बिमल दुति 
कोमल प्रपद की गोराई सम दाबे के ॥ इच्छुरस हू ते है सरस 
चरनामृत ओ लवनसमुद ह लोनाई निरवाधि के | लागे दिन रात 
पेरे पद जलजात तेरे बेभव दिखात मात सातऊ उदधि के ॥ १ ॥ 


9 आल कल 





 नख़र। २ लपर । २ बचा । ४ ककेश । ४ कामदार पोशाक । 
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१४६ गोपालराय कवि 
जा भ.. ही 3. ० े न छ पक 
ह के बज निसान सद् के भजे समृद हद के लगे 
| चढ़े ति सर सारसी बने ति बीर साहसी बि- 
लोक कालिका हँसी धरे न धीर गोरियां ॥ अरिंदनारि कंत सोौं 
भने दुधन मंत सों कहे गोशल छेद सों गहे जिदेव गौरिया । 
तुरंत ठाहि को जहान तेज जाहि को नरिंदलाल साहि को 
रे श् 


समूह सैन दोरिया ॥ १ ॥ उठी ज्रु रेतु रंग मो बिछोह मों रथंग 
कि 


| लख्यों न नोर गंग मो फुली कुभृद को कली | सराज फूल 
संकुले उलूकनैन हैं खुले फर्निंद भार सो भुले उमंडि के चयू 
चली || ठव्यों प्रताप भानु को जस॒द् के निसान को चढ़चयो पहार 
खान को इदिल्ल खाँ मसन्दली | गोपालराय यों कहे न कोट वेर हू 
गहे ते भाजि कन्दरा रहे सम्हारि सन्दरीन ली ॥ २ ॥ 


२६०, गदाधरराम कावे 


हम का सा गदाधर जांग करें मन ता मनमोहन गोहन गो ॥ १ ॥॥ 
१६१. शुणाकर त्रिपाठी कॉथानिवासी 
फूले है रसाल नव पल्नव बिसाल बन जूहाों आ। पलास मल्ली 


५ 
४5. ये 


दे बहु को गने | कूजत विहेग पिक्र कोकिलादि एकसेग गुजत 
मलिंद बन बी।थैकान में घने ॥ ६८हत समीर मंद सीतल सुरभि 
धीर रहत न जोगज्ुत मुनिगन के मने । एरे बजरंग ऐसे समे देह 
संग नतु दहन अनंग मिसु गोपिकान के तने ॥ १ ॥ 
होत प्रभाकर के से उद्दे दुख राति अराति तमोगुन त्यागत । 
मीत सरोज विक्रासि रहे द्विनराज सब घुद म।नस श्राजत ॥ 
१ मुरली के स्व॒रों में लीन । २ शत्रु । न 


ज््ट शिवासिंहसरोज 


बोधित है वध वेद भनें बर बारतिया नित गानहिं गाजत | 
श्रीरनजीत की देखि प्रभा सब भ्रूमि को भूषन काँथा विराजत ॥ २ ॥। 
१६२, गोकुलविहारी कवि 
भझमत ऋुकत पतवारों अति भारों गन गश्जन गरजत भहा 
प्रलें काल की । कोमल कमल उत गोकुलबिहारीलाल जेसी 
कोऊ कुज में फिरन कंज नाल की ॥ देखादाखी भई सौंड़े चापि 
के द्विद्‌ दौस्‍्यों केहरि सों सरस गरूर नंदलाल की । कंस के अ- 
खारें की सी दोर नाहि बिसरत बारन की धावन ओ आवन गु- 
याल की ॥ १॥ 
१६३ गंगाराभ कदे 
गंग सींस पे परे अंग अरघंग भवानी | 
बाहन बृप मखरेंखरेख भरत अगवानी ॥| 
सिंध चोरासी खरे सोइ सब सीसनवावें । 
चोंसठि जोमिनि खरीं भूत ताथेइ मचावें ॥ 
गंगराम कहु सिवासित्र सकल सभा आनंद हिये । 
सरबंगे को ध्यान परु अरधगी आसन किये ॥ १ ॥ 
१६७.गुरुदीन पॉड़े कवि 
( वाकूमनोहरपिंगल ) 
शेह--कहत चतुरमुख पंचपति, नाथ सीस तिन तीन । 
बाकमनोरथ ग्रंथ मंति। प्रगटति कवि गुरुदीन ॥। २ ॥ 
बहु ग्रंथन को विविध मत, अति विस्तार न पार । 
कहत सुकाबे गुरुदीन निज, मति मन रुचि अनु सार।॥ २ | 
सिसिर सुखद ऋतु मानिये, माह महीना जन्म । 
सेबत नभ रस बसुँ संसी, बाकमनोहर जन्म | ३॥ 
१ चश्या । २ ब्रह्म | 
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देश वणन) अनुष्ठपछ॑ंद 
रस खानि पससछी वखस्र गंध नदी सुभ | 
देस नग्र गाढी खाई पटमाया बिभृषित ॥ 
धरम कोट नदी दाया सुख सोभा विहेगम । 
राम कृष्ण महारत्र मध्य देस मनोहर ॥। 
ह सबेया 
दीन सबे विधि सील सभाव सुरूप सबे सुख ओढ़न दासन |! 
हेम पतंग परे अस नाहिं उदे रबि पंकज कोप प्रकासन || 
घाम उड़े रजनी गुरुदीन दिया दुति धूप धरे छबि पासन । 
मोहन भंग तजे तुब अंग कहे जग चम्पकरह सुबास न |] १ ॥ 
१६४५, राजा गोपालशरख 
न लक हा व 
सोभित भाभिनि मुकुलित केस | मारना सभु कठ ते रिंगि 
के ससि संग मधु पीवत जन सेस | श्रकुटि चाप मनसथ कर इहि 
बिधि साजत प्रथम प्रबेस | ता मधि नयन बिराल चपल अति 
तीच्डन बान लरने पिय सेस ।| नासा कीर अथर बिहमछाबे हँसि 
बोलत मानों तड़ित लसेस | कंठ कपोल मृनाल भुजा कर कम- 
लन मानों इन्ध धनेस ॥ कुच निसोत कर छीन जघ जुग कदलि 
बियत मनु डलटि धैंसेस | गज गति चाल चलत गोहन दुति ठप 
गोपाल पिय सदा बिसेस ॥ १ ॥ 
१६६. गोविददास८€ ३ ) 


पद 
आवत ललन पिया रंग-भीने | सिथिल शअेग डगमंगत चर- 
नगति मोतिनहार उर चीने | पारिजात-मन्दारमाल लपटात मधघुप 
मु पीने | गोबिंद प्रभु पिय तहीं जाहु जहँ अधर दसन छत 
कीने ॥ १ ॥ 
१ भाह | २ धनुष हे घाव | 
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८० शिवसिहसरोज 
१६७ गोप,लदास 
पद 
भोर अगञअग सोभा स्यथाम के भल्ती । मानहूँ विकसित विचित्र 
नीलकपमल की कली | वियाउरलि लग्न रागसरत छरित छबि 
प्राग पत्रन परसि मन्द ले सगन्‍्ध को चली । करि प्रबेस प्रान- 
द्वार हरति जवतेचित्तसार मरम बेघधि समरबान काम ते बली ॥। 
पलटि बसन सुखनिदान मत्त मथुत्" करत गान सुरतसमय 
सुजस सुनो खबन दे अली | गोपालदास मदनमोहन बुब्जभवन 
वलित रंग मुदित अवनि भावनी सुमानि के रली ॥ १ ॥ 
१६८, गदाधघरदास 
पद 
जयति श्रीराजिके सकल सुखसाधिके तरुनिमनि नित्य नव 
तन किसोरी । कृप्णतन नौलघन रूप की चातकी कृष्णपमुख 
हिमकिरन की चकोरी ॥ कृप्णद॒ग भ्रगे बिसरामहित पदश्चिनी 
कृष्णहग मंगल बन्धन झा डोरी । क्ृष्णअनुराग मक्वरंद की 
मथुकरी कृष्णगुनगानरससिधु बोरी ॥ परमश्रहुत अलौकिक 


हि 
न 


परी गति लखि मन सु सेवरे रंग अग गोरी। और आश्चर्य 
कहूँ में न देख्यों सुन्‍्यों चतुर चोसठि कला तद॒पि भोरी ।। बिमुख 
परचित्त ते चित्त जाको सदा करत निजनाह की चित्तचोरी । 
प्रकृति यह गदाबर कहत कैसे बने अमित महिषा/इते बुद्धि थोरी॥ १॥ 
« १९६, घनश्याम कवि असनीवाले ब्राह्मण 
अंटे ओनि अम्बर छुटे समेरु मन्दर से घंटे मरजादा बीर बा- 
रिधि के बेला की | कहे घनश्याम घार घन की घमडे गज मंडे 
ध्वज मठ उमड़े जे रबिरेला की | धारा बरछीन की बिदारें तन देत्यन 
कर 


८ 


के मन्द सी क॒ठारें परें संकर के चेला की । दब्बे दिगपीलब॒ल 
छ् 


अनकभिनिलनननिलकनननीभि न नननिनना न नली न नमन... 


ताम। २ लगे। ३ नाक के द्वार स। ४ प्रमर | 
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फब्बे ना सरेसंसेन जा दिन जुनब्बें कहें बाँधवी बघेला की। १॥ 
बाजें जीते सजस विभाजें दल बेरिन के रैयाति को रंजे गढ़ 
गंजे अलकेस के। कहे घनस्पाम रस दूसरो सुर के गर्जि गुरू 
गार्ज तोके कैधो डमरू महेस के || इड़ाबान होरें तड़ितान को 
गरब गरें आसमान फारें मन पारें अमरेस के | पारावार पार में 
धसी है गंशधार कैजों झुकत नगारे बारानसी के नरेस के ॥ २॥ 
आज़ राधे रावरे को आनन बिले।क्यो घनस्याम तुब प्रेम की 
धुपारी सी परा धरे | रति की रमा की उरबसी की विलोत्तमा की 
दीपति दमा की धाम राखी है धरा परे ॥ दीप को दबाइ के सरोज 
सकुचाइ के सु आरसी निकाई ताकी बॉधी है वराबरे । छाइ रैतना- 
कर छपाइ के प्रभाकर को छूटे के छपाकर के ऊपर हरा परे॥ ३ ॥ 
बेटी चढ़े चोदनी में चन्द्रमा बिलोकन को उन्नत उरोजन 
ते उछरे हरा परे | दया छमा केतक तिलोत्तमा है घनस्पाप रमा 
रति रूप देखि घसके धरा परे ॥ जेवर लड़ाऊ मौर जगमगे 
अगन ते नेवर जड़ाऊ तेम तरन तरा परे। र:पे-मुखमंठलमर्यूषन 
ते मह।शज छूटि के छपाकर के ऊपर छरा परे ॥ ४॥ 
उमड़े थु्ड़ि घन आबत अठान चोट छनघ्र ,जोतिदणश छटके 
छटकि जात | सोर करें चातक चकोर पिक चहूँ ओर मोर ग्रीव 
मोरि मोरि मर्टके मठकि जात।। सावन लॉ आवन सु है घनस्याम- 
जु को अगन लो आप पॉय पटक्ि पटक़ि जात | हिंये विर्हानल 
की तपनि अपार उर हार गजमोतिन को चटकि चटकि जात ॥ ५ ॥ 
चद अरबिंद बिंब बिदम फनिन्द सुक कुन्दन गयन्द कुन्दकली 
निद्रति है | चम्पा सम्पा सम्पुट कदलि घनप््याम कहों कुंकुम 
की अंगराग अग ना करति है ॥ केहरी कपोत पिक पन्नत्र कू- 
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१ दूसरा रसनवीररस | २ इन्द्र | ३ चंद्रमा | ४ किरणों से । 


लिन्दी घन दरके निरखि दार्यो छवियाँ बरति है। मेरे इन अगन 
की नकल बनाई विधि नकल विलोके मोहिं न कल परति है।॥६॥ 
” १७० घनआनन्द कवि 
गाइहों देवी गनेस महेस दिनेसहि एूजत ही फल पाइहों । 
पाइहो पावन तीरथनीर स नेकु जहीं हरि को चित लाइहों॥ 
लाहहों आदे ट्रिजातिन को अरु गोध्न दान करो चरचाइहों । 
चाइ अनेकन सों सजनी घन नंद म:तहि कंठ लग इहों ॥ १ ॥ 
१७१, घालीराम कवि 
कीधों उन बन घन पेरि न घुमंड आयें कीयों कीच भ्रतल में 
प्रगटी नहीं नई | कीधों दवि दादुर रहे दुराइ ब्यालने सों कीधों 
पाती १षिहा पिया की टेर ना रई ॥ घासीराम कीधों बक बाजन 
को आम मान्‍्यों कधों वहि देस बीर पावस नहीं ठई । कीधों काम 


& &5. 


| अ ५छ 


स्थामज्ू के तन से निकसि गयो कीथों मेघ जूके कीधों बीज्ञुरी 
सती भई ॥ १ ॥ बिन्छू सॉप बेमटा छिज्वदा गिरगिटों ताकि दि- 
पेड़ो गुहरों गोहछीना निर धारिये | दुरकुच्छी दुर्मदी दिनाई हरतार 
विष सेमल अफीम निरबसी भोर भारिये | घासीराम करइ कनेर 
किरकिचया हू ताके मुख ऊपर सो बरजर डारिये । कालकूट कुटकी 
से प्रेत जेमहर होत चंगुल की जीभ पर एते बिष वारिये ॥ २॥ 
सुख की नदी में किटों परत शैेंभीर भोर धरा को तखत पिय 
लोचन अरथ की । फैयों बरषा में रोमराजी रहे पत्नग की केथों 
खान खुली है जवाहिर के गथ की ॥ घासीराम केथों सौति सुखन 
की भार्कसी सी मान भ३ खिरकी उरज-गढ़-पथ की । एरी मेरी 
बीर तेरी नाभि रसभरी केधों दोत करता की के मथानी मन- 
पथ वी ।॥ ३ | 

१ अनार । २ साँप । ३ समूह । ४ भटद्टी । ५ दावात । 
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१७५ चनन्‍्द कवि प्राचीन ( १) 
मैंडन मही के अरि खडे पृथीराज बीर तेरें डर बेरीबधू डंग- 
डग डगे हैं। देस देस के नरेस सेवत सुरेस जिमि कोपत फेस 
सुनि बीररस परे हैं ॥ तेरें छुति-मंदलन कुंडल बिराजत हैं कहे 
कबि चन्द यहि भांति जेब जगे हैं | सिग्ध के वकील संग मेरू के 
वकीलहि ले मानहुँ कहत कडु कान आनि लगे हैं ॥ १ ॥ महा- 
राज तेरी सब कीरति बखानें कबि चन्द यह केबल अ्रकीरति 
बखाने हैं | आपरे ने देखी देखि हमकी बंताइ दई बहिरे ने सुनी 
जैसी हमहूँ पिछाने हैं ॥ कच्छपी के दूध ही के सागर पे ताकी 
गीत बॉकसुत गूँगे पिलि गावत यों जाने हैं । तामें केते बड़े सस- 
सींग के धनुप बारे रीमि रीफि तिन्हें मौज दे के सनमाने हैं ॥ २॥ 
दोहा--सींक बान पृथिराज की। तीन बॉस गज चारि। 
लगत चोट चौहान की उड़त तीस मन गारि॥ १॥ 
धर पलख्यों पलटी बरा) पल्चव्यो हाथ कमान | 
चन्द कहे पृथिराज सो, जिन पलंटे चौहान ॥ २॥ 
बारह बॉस बर्तीस गज, अंगुल चारि प्रमान। 
इतने धर पर साह है, मति चृको चौहान ॥ ३ ॥ 
फेरि न जननी जनमेंहे। फेरि न खेोंवि कमान । 
सात बार तुम चकियो। अब न चूक चौहान! ४॥ 
( पृथ्वीराजरायसा पद्मावती झड़ ) 
छ्प्प 
पिथ प्थेराज नरेस जोग लिखि कागद दिखते । 
लगन बार गुरु चोथि चेव बदि दरस स॒ तिल्ेवं ॥ 
हरे हंसे दस बीस साखि सम्बत प्रामानह। 


7 नो गा 
१ कानों मे । २ कछुडी के दूध नहीं हे।ता | ३ दिया । ४ उन्दी।ने । 
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जो छत्री कुल सुद्ध बरनि वर राखेहु प्रानह ॥| 
देखत दिखिवत धरिव पलछनक बिलंब न अब कारिय। 
पल गारि रैनि दिन पंच महें ज्यों रुझमिनि कान्हर बरेय।। 
दोहा-ञ्यारह से चालीस यक्र। जुद्ध अतुल भरि रोह । 
कातिक सुदि बुध त्रयोदसि। समर सामिली लोह॥ १॥ 
छ्प्प 
सभुद सिखर गढ़ परनि राड डिल्ली दिसि चल्लिव | 
बादसाह स॒नि ख़बरें धाय बीचहि रन फिल्लिव ॥ 
सकल पिमिटे सामत चेद कमास बुद्धिबर । 
लहेर जुद् चौहान गद्यो पृथिराज साहु कर ॥ 
रजउत टूटि पदच्चास रन लूटे जबर सेना हनिय | 
पद्टान सात हज्जार पर जीति चल्यो सभरि-पनिय।। * || 
( आत्हखंड ) 
छैप्प 
होकि पील पूथिरान चल्‍यों चंदेल सनम्पुख | 
इस मंत्र उच्चारे बीरबर धारि जंत्र रुख ॥ 
नरपते आपु सैभारि बान सन्धानि पानि फ्िय । 
खेंचे राज कोदंडे कान लगि बान पिंड दिय ।॥। 
बेधेत हीक छेदेत तन फुटि सनाह हैबर पिल्‍यों | 
सायक बाहि सभरि पनी-खरग खोलि डीलन पिल्यो ॥ १ ॥ 
हनि तालन पट्ठान कन्ह कृ.ढे सु प्रान रन | 
सेंगर सो निगराय भान चंदेल परे तन॥ 
जालन्ह केंसव्दास पास परिहोंस हाँस भव | 
.. ओर पिरे बहु बीर घीर आये जे पुंगव॥ 
.._१३ फ्लीलन्‍्द्ाथी | २ चढ़ाया । ३ घनुष | ६ ज्ञिरदबक्तर। 
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बारह हजार रजपूत कटि हाथी तीस सबस दल । 
जचद फोज मरकी चली परी फोज सामंततल ।॥ २ | 
( विल्लीखण्ड दिल्ली की प्रशसा ) 
भर हट्ट सलक्खनय भरये | धरि वस्तु अमोल नय नरय ॥ 


तिन बच महल्न सतकक्‍्खनय | लख कोटि प्जी सुकवीं गनय ॥ 
नरसागर तागर सुद्ध परे । परि राति सुरायन बाद खरै ॥ 
मचिकीच उगोलन हट्ट मके | दिखिदेव कलासन दाव द'के॥ 
रचि तारबितारन मंति नयी । परि जानि हुतामन लत्तलबी ॥। 
मनु सावक पावक मह किये | बिन तार अतारन भार लिय॑ ॥| 
इन रूपटर्ग मग चाहनय॑ | मनु सूर सबे ग्रह राहनय ॥ 
तिन तट्ट कलिंदयतट्ट सर | धरमज्कन तार अनेक सं || 
तिन अग्ग सुमंतसुमरगनय | लखि लक्खचोरासिय उद्धनयं ॥ 
पृचि चल्लिय नीलियमानिकय | रतने जतने मनितेजक्य ॥ 
सभ दिल्लिय हट्ट सनेर मुझे । कौरिंदेत मिलेत गिरत सुझे ॥ 
है सामतदामित रूपकला | बर बीर उठे घटि मत्तकला ॥ 
१७३, चंद काये ( २ ) 
लोचन पेन के बान बने पनुही भ्कुटी मुख चेद चही । 
आठनि में उपमा पतिबिब की दत कि पंगति कुद सही || 
चेद कहे नव नीरद से कैच अंग सु हेमकी गोरि गही । 
नाजुक हीन नह मुख की उपमा नहिं एकहु जाति कही ॥ १ ॥ 
आसपास पुहमी प्रकास के पगारें सूझे बनन अगार डीठ हे रही 
निवरते | पारावार पारद अपार दसो दिसि बड़ी चेद ब्रहमेड उत- 
रात बिधुबर ते || सरद जुन्हाई ज हन॒धार सहरा सुधाई सोभासिंछ 


नव सुश्र नव गिरिवर ते । उमड़ो परत जोतिमंडल अखंड सुधाएँ- 
इल मही ते बिधुमंडल-बिब्र ते | २ ॥ 





* लाटा। २ भोह | ३२ बाल | ४ दोवार। ४ पारे का समुद्र ॥ 
६ चढके छिद्र से 
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१७७४ चंद कवि ( ३ ) 

मद के भिखारी मीनमांस के अहारी रहें सदा अनाचारी चारी 

लिखते लिखावते । नारी कुल धाम की न प्यारी परनारी आगें 
विद्या पढ़ि पढ़े ह्‌ कुबिया मति धावते ॥ आँखिन को काजर कर्लम 
से चोराय लेत ऐसे काम करें नेक संकहु न लावते। जोपे सिंह- 
बाहनी निबाहनी न होती चेद कायथव कलंकी काके द्वारे गति 
पावते ॥ १ ॥ 

१७४ चंद कवि ( ४ ) 
ग्रठा--झुलतान महस्मद्साह नाम नवाब बखानिये। 

« कविताई अति चाह करत रहते गढ नगर में ॥ १ | 
देस मालवा माहिं कुंडलिया करि सतसई । 
हारिगुन अधिक सराहि चंद कबीसुर तेहि सभा ॥ २ ॥ 

१७६ चोखे कवि 
अपिली रहति काहे बर सों हमेस आली पीपर की डर गहे 
जोत नेम तेरों री | साजनो बताऊँ साख जा की आमनामा घनी 
एते पर करत करार जो घनेरों री । चोखे कहे बारबार जा मुनि न 
पावे पार महुवा सों रिसात आली ऊमर तरू हेरों री। एरी कच- 
नार तू बारबार कहर कर माहुली लगाय जात आँवरी बहेंरो री ॥ १ ॥ 
१७७, चतुरविद्वारी कवि 
पद्‌ 

उनींदी आँखें रंगभरी दुरत नहीं पट ओठ | 

मीन खंजन मगहीन भये हैं और कमलदल वारि ढारों लख कोट ॥ 

दुरत मुरत ऋपकत अनियारी चंचल करति हें चोट | 

- चतुराबिहारी। प्यारी की छबि निरखत बॉबत सुख की पोट ॥१॥ 


१ न मिली, पक्षांतर में इसी नामका दुक्ष । २ बगेद ओर बर। 


शिवसिहसरों न ८७ 


१७८. चेन कवि 
आपु को वाहन बेल बली बनिता हू को बाहन सिंहहि पोखि के। 
प्रघक बाहन है सत एक स॒ दजो मयर के पच्छ बिसेखि के ॥ 
भषन है कबि चेन फर्निंद के बर परे सब ते सब लेखि के | 
तीनिहु लोक के इंस गिरीस सुजोगी भये घर की गति देखि के ॥ १॥। 
१७६ चेनसिह खत्री लखनऊ | उपनाम हरचरण । 
( भारतदीपेका शअन्थ ) 
स्वेत रथ स्वत वख्र स्वेत ध्वजा स्वेत छत्र स्वेत ही तरंग लाखि 
भ्प लागे लरजन । ज्ञान में गनेस अख्र सख्र में महेससम पोरुप 
में राम कोऊझ कहि न सकत तन || ऊहे हरचने मारतंद के समान तेज 
जाक़ी हॉक सुने मुख फेरि लेत अरिजन । रोदा के बजत *सृरबीर 
संगराम तजेँ गैगा के तने की सनि सिंह की सी गरजन ॥ १ ॥ 
( श्गारसारावली ग्रन्थ ) 
ससी उर बसी सी गरे पहिरे उरबसी सी पिया उर बसी सी 
छबि देखे दुख सरकि जात | कंचकी कप्तीसी बहु उपमा लसी 
सी रूप सुन्दर धसी सी परजक पे थरकि जात ॥ कहे हरचने 
रही चमकि बतीर्सी प्यारी जामे लगी मीसी हिये सोतिन दरक्षि- 
जात । भुज में कप्ती सी सिन्धु गंग ज्यों पसी सी जाके सीसी 
करेबे में सघसीसी सी ढरकि जात ॥ २॥ 
१८०, चिन्तामाणि जिपाठी, टिकमापुर अतवंद के ( १) 
( छुदबिचारपिगल ) 
दोहा--सरजबंसी भोसला। लसत साह मकरंद | 
महाराज दिगपाल जिमि, भाल सपुद सुभ चंद ॥ १ ॥ 
छ्प्पू 


पुझुतमाल उत मॉग इतहि सो मंग गैंग गनि। 
१ पत्नीजपावेती । २ कापने । 
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उत सिर चन्दन अंग इतहिं सितकर लिलार मनि ॥। 

उतहि भाल मनि लाल इतहें दइृग अनल बिराजत | 

उत कपूर तन लेप भसम इत अति छबि छाजत ।! 

कहि चिन्तार्मनि सम वेष धरि अति अनूप सोभा सहित | 

जय साजहिं सरजा साहि कहूँ गिरिजा हर अरथेग 'नित॥२॥। 
सिर ससिधर धर गौरि अरधमधर जटाजूट गंगधर नर-मुंडमालधर। 
विपतिनिरासकर दीह दिसाब/सकर खलंउरसूलकर डमखूत्रिसूतकर।। 
सेवत अमरवर पग-सुरतरुवर देत हरबर चिन्‍्तार्मानि को अभय बर । 
देह लसे बिषहर मदनगरवहर जिपुर के मद्‌हर जय जय देव हर | र॥ 

( काव्यविवेक ) 
इक आज में कुन्दनबेलि लखी मनमन्दिर को स॒चि बुन्द भरे | 
कुरिद के पत्र इंदु तहों अरबिदन ते मकरेंद भरे॥ 
उन बुन्दन ते मुकतागन दे फल सुंदर दे पर आनि परे। 
लखि यों करुनाति कंदकला नेंदनेद सिलादव रूप परे ॥१॥ 
चिंतार्मनि कच कुच भार लक लचकति सोहे तन तनक बनक 

छब्खिान की । चपल बिलास मंद आलसबलित नेन ललित 
बिलोकनि लसति मृदु बान की ॥ नाक मुकताहल अधर रंग संग 
लीन्ही रुचि सेघ्याराग नखतन के प्रभान की । बदनकमल पर 
अलि ज्यों अलक लोल अबगल कपोल न कलक मुसकान की | २॥। 
सूती चिंतोनि चित न सके औ सकै न तिरीछी चितौनि चिते। 
गुड़ियान को खेलिबो फीकी लगे अरु कामकल। को बिलास किते॥ 
लरिकापन जोबन संधि भई दुहूँ बेस को भाव मिले न हिंते । 
बिबि चुंबक बीच को लोहो भयो मन जाइ सके न इते न उते॥ ३॥ 
राति रहें मनिलाल कहूँ रमि शो दुख बाल बियोग लहे हैं । 
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१ श्वेत | २ चंद्रमा | ३ चंद्रकांत मणि | ७ अवस्था । 


शिवसिंहसरोज द्है 
आये घरे अरुनोदय होत सरो्ष तिया इमि बैन कहें हैं॥ 
लाल भये दृग कोरन आनि कैयों अँसुवा नव बूँद रहे हैं 
चोचन चापि मनों सिथिले बिबि खंजन दाड़िमबीज गहटे हैं।। ४।॥। 
( रामायण!ग्रन्थे ) 
जा के हेत जोगी जोग जगृुति अनेक करें जाकी महिमा न मन 
बचन के पथ की | औरन की कहां जाष्ठटि हरि हर हारे जाहि 
जानिबे को कहा विधि ह की बुध न थक्नी ॥ ताहि ले खेलते 
गोद अवधनर सनारे। अवधि कहा है ताके आनंद अकथ को । 
जाके मायागुनन कुलायो सब जग ताहि पलना में ललना फक- 
लावे दसरथ की | १ ॥ हँसन के छोना स्वच्छ सोहत (विद्धोना 
बीच होत गति मोतिन की जोति जोन्ह जामिनी | सत्य केसी ताग 
सीता प्रन सहाग भरी चह्दी जयमाल ले मरालमंदगामिनी ॥ 
जोई उरबसी सोई पूरति प्रतच्छ लसी चिंतायनि देखि हेँसो संकर 
की भाभिदोी । मानो सदेचन्द चनद मध्य अराबेन्द अशवेन्द मध्य 
बिद॒म बिदारे कढ़ी दाभेनों ॥ २ ॥ 
( कांबकुलकद्पउरुश्रन्थे ) 
स्वामि दरसन चंद सिंध ते निक्वारि बन्द मीन हम तपत मदतल 
में डारी है । पल पल बीतत कलप कोटि हरि विन हहरि हहरि 
हाइ हाइ करि हारी हैं ॥ चिन्तामनि बिहँसि बिलोके चितचोर 
की वे चलनि डितोनि विप्तरत ना बिप्तारी हैं। सदाह अनंद 
अरबिन्द नन इंन्टु मुख कबही गोबिन्द सुथे करत हमारी हैँ॥ १॥ 
साहेब सलकी सिरताज बाब रुद्रसाह तोसों रन रचत बचत खल 
कत हैं| काढी करबाल काढ़ी कटत दुबन दत्त सानित समुद्र छीर 
पर छलकत हैं ॥ पिन्तामनि भनव भखत भृतान मांस मेद गृद 


स्वलतकक 


१ क्रोध से युक्क । २ बच्चे । ३२ इस के समान मंद्गातिबाली । 
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गीदर औ गीध गलकत हैं | फारे करि-कुमन में मोती दमकत मानों 
कारे लाल बादर में तार कलकत हैं ॥ २ ॥ 
श्य१, चिन्‍न्तामणि ( २ ) 
् क्तछ पक, रे ग 

आसा बॉधि मन में तमासा यह देखा हम कीजिये भरोसा ज्यों 
ज्यों त्यों त्यों तन छीजिये | चिन्तामनि मन में बिचारि करि देखा 
हम आपने दिनन की जबनी मानि लीजिये )। मेत्री जानि पूरो अब 

४५ हे जे आय ७ ३ आर: ४. 6३ &" ३५ १५ 

छिह्े सजान तुम्हें जाई कियों रहें कहो सोंऊ हम कीजिये | दीबे अन- 


दीवे की फिकिरि मति कीजे आप और जो न दीजे तो सिखापन 
तो दीजिये | १ ॥ 


नर 


€* 


१८२, चूड़ामणि का 
३ (५ का 9 हर # ५ _ 6६% 6 के 
केयो भाँति नजरि अजीतर्सिह भृपषति की च्वड़ामनि कहे पाप 


धज को अभाव सी। आनंद की कंद ऐसी तापहर चंद ऐसी तेज 
में तरनि ऐसी प्रभ्ुता उपाव सीं।। संश्रम को सेभु ऐसी करम कसौटी 
ऐसी सरम को सिधु ऐसी घरम को नाव सी । दीन दया-बारिथे सीं 
दानवेलि-बारिद सी बे'रेन को दारिद सी दारिद को दाव सी ॥ १॥ 
भगत के काज करे मेटे मरजाद हू को भीषम-प्रातिज्ञा राखी ऐसो 


समरथ को । पारथ के सारथ है आपु महाभारथ में ता पे लाज 
तजि के सजेया गजरथ को ॥ चूड़ामनि कहे लहै सुख को सम्रृह महा 


जाकों नाम कहें ते करीैया अनरथ को । नील छबिवारों जग- 
सिंधु को नंवारों सोई मेरों द्ेनवारों हे दुलारों दसरथ को ॥ २॥ 
सबना कसाई ब्याथ केवट कबीरदास इन के समीप प्रेमरस 


ञ्र 


भीजियतु है । सेना नाऊ नामदेव नानक अजापमिल से 
रेदसा चमार सो गनाइ दीजियतु है ॥ चूड़ामनि ऐसे ऐसे 
पावत परम धाम जिन ही सो तेरों नाम नाम लीजियतु है। पेरी 
नहीं लाज तोहिं धरमनहाज कहा राज नीच जाति ही के काज 
१ द्वाथी का मस्तक । २ सूये । ३ नाव । ४ रेदास भक्क । 
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कीजियतु है || ३ ॥ भ्रपति गुमानसिह रावरे समान आप गुरुपग 
ध्यान में न हरिगुनगान में । रन के सयान में न बीरताश्निमान 
में सु जाके जसथान हैं दिसान बिदिसान में ॥ चूड़ामनि जान 
ज्ञान कहाँ लॉ बखान करे कान रहें जाके सदा पुन्यकथा-पान 
में | गुनपहिचान में न राखो है जहन में न दान में कृपान में न 
साधु-सनमान में ॥ ४ ॥ 
१८३० खसदनराय कथि माहिलवासी 
( पथिकबोश्र्नन्थ ) 
नाराच छेद 
लसे ससोभ एक दंत दंतितुंड सोभई 
बिवित्र चारु चंदभाल देखि चित्त लोभई ४ 
मनोसबाचकाय ते समोद के जे जदा । 
अनेक भोति भांति के गनेशबेस सिद्धिदा ॥ १॥ 
( काव्याभरणमग्रन्थे ) 
दोहा--अ्रमरी मुखरीकृत तदा। अँमरी कबरी भार | 
गौरीपद्पंकन दुरित दृरीकरन बिचार ॥ १॥ 
( चंदनसतसइंग्रन्थे ) 
दोहा--झछुरी आसुरी किन्नरी, नगी पतञ्मनगी देखि । 
बजबनितनके संग नचे, मनमाना सु बिसेखि॥ १ ॥ 
बेसरिमोती में झलक बरन चतुष्ठ प्रकार । 
मनु सरगुरु श्रगु भ्मिरत। सनिश्भेत नृपद्वार ॥ २॥ 
ललित लाल मालागरे, सखियन दई दंवारि। 
निरृमागिनि पंडले। साथें तप त्रिपुरारि ॥ ३ ॥ 
गृह ललितगुन लाल लठ, मोतिन लर सखदेनि | 





कल लमनाकाम 





१ हाथी का मुख। २ मन, वाणी ओर काया से । हे गूँजरदा । ४ देवतों 
को स्थिया | ५ चार प्रकार | 


&२ शिवर्सिहसगेज 
सबिता दुजपति मधि मनौ। घसी सुआई ।जैबेनि ॥ ४ ॥ 
ताहि विलोकाति मुझुर लें आरस सारस नेन । 
हरिसोभा दरसे हुरै। कहि न सऊे खुख बैन ॥ १॥ 
बाल कारिह को आजह्ु लो। नहिं सम्हरत तन देह । 
तुम्हरी बंक बिलोक में; बिपु है बस बितह ॥ ६॥ 
( केशरीप्रकाश ) 
कबित । अमत्तन कपल वारों चंदन सके आगे कप्रलाडी 
पॉइन की घृदु अरुनई के | छीनी भई कांटे अति निकत्ति नितेब 
आये छपि गई छाती बड़े कुच तरुन३ के || आनन प्रकास सोभ- 
सनो सो निहरियत सौरिन को जोम गयो भई करुनई के | गईं 
लशेक३ दबि घड़े मनोजगोज उपड़े परत अंग तेंग तरुनई के।। १॥ 
आलु गईं हुती हों जएनानल लेन घरे सिर गागरि खाली । 


'२ 


दरख्या जु कातुके थे तंद जाइ के सा अब तामा कहं। सन आली।। 


के 


शाकत पल्ञंत्र फुछन के बनबाल तहंये या लेख बनमाला। 
पक 


नील पदहार के मत्य बिहार कर शिकति के मनी हंस स ब्याली॥२।। 
जाकी दे, <।जे कारे बाद चित चाउ हरे आओ नेकु पॉइ 


धरे देखो बाल भाग सी | कोमल कम अरू चरन बिराजत 
हैं लचके लचत लोनी लेझू सोने-ताग सी ॥ श्रीफलं से सुंदर 
करेरे कुच चंदन हैं खजन त्थों नेन ऐन बेनी सीस नाग सी | 
कोन कोन बात की बड़ाई सुखदोन करों दीपति अरे भोन चमक 
चिराग सी ॥ है ॥ 
( कहलोलतरगिणी ) 
दोहा--कोर सुदी दसमी सु तिथि, बिने चंद सभ बार । 
संबत ठारह सो जहां, छालिस ग्रंथवतार ॥ १॥ 

_ अबुज ओके प्रफुल्नित जुम निसंक मशतम को तट घरै। __ 

१ तमाशा । २ नागिन । ३ बेल के फल । ७ गोद में।..... 


क्रो 





बबरुब5०तफ्ाकाफ/ 


शिव सिंह मरोज € हे 


काम सरासन सोमित ता महँ हीन कलेक कला सब सारे॥ 

तारासप्ह लगे तिहि संगन भोग कह मन मोंद सचारे। 

को यह चंद जैना नि|से चन्दन जोन्द सो जाति के जाल ब गएरे | १॥ 

( श्गारसार ) 

दिल परजं ह में निसैक्र अक सोमित है अम्बरई अम्बर बिराजत 
अनृप। को | बलया जलधिजाज़ कज्जज़् जलद॒पाल बिपिन बि- 
साल थे बिलास थत्ल रूपा को | कलाधर तरह तरोना पौन 
बीजन है पत्रक को जावक जरबदार दवा को। चेदन नखतभार 
मोतिन के हार सब जिस्ववत्य पार है मिंगार विस्वर्या को ॥ १ ॥ 

यह सरबरी सरबरी न निठर नेकु गई अरबरी सी उगारे भानु 
भीत में । नाःबत बखत बदछीर भये छिन दिन मोतीमाल चन्दन 
दुराय जात सीत में ॥ बंद के कपाट छलछन्द सो अपरे भे 
गोन को दुरायो जब गायो काम-गीत में | रोडों कहा कूर ऋुझुरा 
के दुखश को तोलों काड्लि के निगोड़े ने जगायो प्रानीतने ॥ २ ॥ 

सुघर छ्वीले छाह्ठि सरत छू नी साथ करत हरत दन्द आ- 
नंद के नद म। हें।से हँसि बिईैधि (बिई्ति कांप कसि केरे कोरे 
कारे गावन को धरत बितद में ॥ चुम्बन चतुर चारु तारन हजा- 
रन के चन्दन किये हे रद छद रदछद में । हद हद मदन पचत 
कद कर सद गदगद बचन रचत मोद मद में ॥ ३ ॥ 

८७ चनन्‍दसखी 
मोरमुकुट कुणएठल्न फलकन अलकन उर मन मेरों 


हि. क 


मुरलीधुनि ख़वनन सुनि सजनी कामधाम सब को 
कप 


काहे क. लोकलाज आगे सखि काहू को काहू से काम सरो 
चेंदसखी सोई बड़भागिनि बालकृष्ण प्रभ बारों बरों। 


अल» ५ जाकाम-ाहीबतपएतम; 042 काड..#ररननन-र+-्वाशकर विशमचाला6 


१ अबर्रो रंग का। २ वस्त। ३२ करधनी। ७ दोनों पेरं] का | ५ रात। 


ज्ञ 
कथ 
5 
ही 


हक 
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१८४५, चिरंजीयगोसाई 
( भारत भाषा ) 
छ्ष्पे 
बैसवार सभ देस मनो रतनाकर सागर | 
सरगुरुसम कबि लसे जहाँ बहु गुन के आगर | 
तहों गोसांग्खेर सबै गोस्वामिन को घर । 
रामनाथ तहेँ बेध जाहि जाहिर सब भू पर ॥ 
तिनके सबंस प्रकव्यों सुकबि नाम चिरेज्ञलाल कहि। 
सुभ भारत को भाषा करत सब पुरान को सार लहि ॥ १ ॥ 
१८८६ चतनचन्द कवि 
(अश्वविनोदी ) 
दोहा--सम्बत सोरह सो अधिक चार चेशने जान । 
ग्रन्थ कह्लो कुसलेस हित, रच्छक अभमगवान॥ १ ॥ 
श्रीमहराजधिराज गुरु, सेंगर बेस नरेस । 
गुनगोहक गुनिजनन कें/जगत बिद्ति कुसलेस।॥ २ ॥ 
जाके नाम प्रताप को) चाहत जगत उदोत । 
नर नारी सुख मुख कहें, कुसल कुसल कुसगोत॥ ३॥ 
बाजी सों राजी रहे, ताजी सुमट समथे । 
रन सूरे पूरे पुरुष, लहै कामना अर्थ | ४ ॥ 
१८७ चतुरासह राना 


पर कप पक ञ 8१ 
तू घर छोड़ा काहे को घरनि छोड़ी काहे को तू 
कप प्‌ ।॒ 
दरबेस बाने की | काहे को तू नंगा हुआ काहे को 
मी ० (३ ५ 


बिश्वांते लाई किन रे साख दई तुझे जंगल के जाने की || आदति को 
सान मति होता लिखि सुनि लेता एक चतुरसिंह 


न्पिर 
+ 
ने 
८ 








दम. 


डे 
१ बृहस्पति २ शुक्र और कवि। 
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राने की | गोसा जाइ एक लेता खाने को खुदाई देता जो पे 


5२ 


२ फुकार खान-दूर्न कई || || 
श्य८ चनराय काये 


साजि के सिंगार हार जाल गजपोतिन के सुन्दरि छब्रीली 
छवि जैसे कछु रति है न। पन के मनोरथ के रथ पे गमन करें 


पहुँची निकुन जहाँ हे न नन्दनन्द ऐन ॥ चैनराय वाके उर मेन के 
परोरा उठे मीन ज्यों बिना ही नीर लाज ते न बोले बेन । 
फूलत गुलाब स्री गई थी पिय पास अब लागो चमकावन गुलाब 


चुटकी सी देन ॥ १ ॥ 
श्य६४ खतुर कवि 
और चु # ७ २ 0७ 8 (९ छ  ०८- हक थे हम 

केधों मित्रे मित्र में बसा$ है किरन ताते फूल्योईं रहत अनुमान 
यह पायो है। केधों ससिमएडल में कई उड़मएदल की केधों 
हासरस निज नगर बंसायों है।| दसन की पॉति कुन्दकलिन की 
भाँति आडी सोहत है गति गन कीबिदन गायों है । मानहुं बि- 
रंचि तेरी बानी को चतुर रागी दोलर के मोतिन को हार पहि- 


्ए फो, 
राया हूं || ९ ॥ 
१६० शखंतुरविहारी कवि 


चतुरबिहारी पे मिलन आईं बाला साथ मॉगत है आज कछु 
हम थे देवाइये । गोद लेहु फूल देहु नीके पहिराय मोती पानन की 
पातरी हुतासन ले आइये ॥ ऊँचे से अवबास के भरोखे चढ़ि बेठिये 
जृ सेज स्पाम चलिये सु रतियातिे ध्याइपें । ख्वाल समुझाइबे को 
उत्तर जु दीन्हें एक उकुति बिसेष भाँति बारी नहिं पाइये ॥ १ ॥ 

१६१ चतुरभुज़ कवि 

कब सूचि दीपकली सी लगे कबहूँ बर चम्पकमाल नवीनी । 
भोंहन में सब सोंह करे पुनि नेनन खजन की छवि छीनी ॥ 
१ घिद्॒प करने । २ सूर्य । ३े नक्षत्रमंडल । ७ आग । 


हैं ही, 


फिक्विर ना मिटी 
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ओठ निद्ावर जिहुम है री चतुभुज या उपमा लाखे लीनी । 
केसर की रुचि केचन रंग सिंगार के रूप की मरी कीनी ॥ १ ॥ 
१६२. चअडीदत्त कवि 
बिरह बिहारी के बिकल बिलखत बाल बोरी सी लगति दुख 
अतिसे मलान को । चडीदत्त आहि के धरे है पर इत उत घछृमिके 
भरी है ज्यों घरी हे देह आन की ॥ सो ना भरत पे सियेल 
गी दिखाई देत होनी ना िटाये भिंटे बिधि बलवान की । अतर- 
लपेरी कालिदह कैजन में भेटी आज़ धूरि में घटी लेटी बेटी बृष- 
भान के ॥ १ ॥ 
१६३. चरणदास ब्राह्मण परिडतपुरचातले 
( ज्षनस्वरोदय ) 
गेहा-चारिे बेंद को भेद है; गीता को है जीव । 
चरनदास लखु आप में, ठोन तेरा पीव ॥ १॥ 
सब जोगन को जोग है; सब ज्ञान को ज्ञान ॥ 
सबे सिद्धि की सिद्धि है,तत्त खरन को यान ॥ २॥ 
१६७, चतुरसुजदास 
पद 
प्रानपति बिहरत जशुता कूले । 
लब्ध मकरंद के बस भये अमर जे रत उदय देख मानो कमल फूले ॥ 
करत गुजार मरली लेके सॉवरों ब्रजबश्न सुनत तन-सुपि जु भले । 
चतुर्भजदास जमुना भेमसिंधु में लाल गिरिधरन अब हरषि कूले॥ १॥ 
१६४५ चोबा कवि ( इरिप्रलाद बंदीजन डलमऊचाले ) 
पालव ये निगया म॑ सेतु अनीत के पीतन दंदन हारें। 
पमघ घर दानिसिरोमानिे बेरिन के मद खंडनहारे ॥ 


१ बंद ओर शास्त्र । 


शिवासिहसरोज है 


सुद्ध पनोकुल कीरति मंज् दसो दिसि देसन्‌ मंडन होरे। 
बीर बली सिवा्सेंह नरेस उदंड दोऊ भुज दंड तिहारे ॥ १ ॥ 
१६६. छुत्तन कवि 
छ््प्पे 

मधु पताल मोती मराल शृगराज ब्याल शृग । 

भकुटि उरण रद चलन लेक बेनी बिसाल दृग ॥ 

गुंजत कंचन बिमल॑ तरुन सिस्त स्थाम बिकुकिय । 

नलिन न बिय गजगोन छुपित क्रुद्धित बिछोह तिथ ।॥ 

नरवर अछिद्र अनवेध सर चकित मले चहुँषा फिरे। 
काहि छत्तन छबि स्यामा निराखे क्यों न लाल पॉँयन बरे ॥१॥ 

१६७, छुपसाल राजा पन्ना के 

सुदामा तन हेस्थो तब रंकह ते राव कीन्‍्हों बिदुर तन हेस्थो 
तब राजा कियो चेरे ते | कूबरी तन हेस्पो तब सुन्दर स्वरूप 
दीन्हो द्रौपदी तन हेस्थो तब चीर बढ़ो टेरे ते।| कहे छत्नसाल 
प्रहलाद की प्रतिज्ञा राखी हरनाकसिपु मास्यो है नेक नजरि फेरे ते । 
एरे अभिमानी गुरु ज्ञानी भये कहा होत नामी नर होत गरुड़गामी 


कु. कक. दो, 


के हेरे ते |। १ ॥ 
१६८ छुत्रपति कवि 
मोरपखा ससे सीस धरे सेति में मकराकृत-कुंडल-धारी । 
काछ कछे पट पीत मनोहर कोटि मनोजन की छबि वारी ॥ 
छत्रपती भनि ते पुरली कर आई गये तह कुंजविहारी | 
देखतही चखलाल के बाल प्रवाल-की माल गरे बिच ढारी ॥ १॥ 
१६६ छितिपाल राजा माधवर्सिद्द अमेठी 
( मनोजलतिकामप्रन्थे ) 
कूकि उठीं कोकिलान गूजि उठी भोरभीर डोलि उठे सौरभ 


१ कुके । २ कान | हे खुगंधित | 


ह्द शिवसिंहसरोज 


समीर सरसावने | फूलि उठीं लतिका लव॑ंगन की लोनी लोनीं 
भूलि उठीं डालियाँ कदंव सुख पावने । चहकि चकोर उठे कौर 
करि सोर उठे टेरि उठीं सारिका बिनोद उपजावने | चटके गुलाब 


उठे लटके सरोजएंज खठकि मराल ऋतुराज सुनि आवने ॥ ? ॥ 
( देवीचरित्रसरोजग्रन्थे ) 
दनेज दरान बल सनि सुनि हाले. छलबल की नकल होत 


नकल न कल भोन । सोई सनि स॒ रन सुरन केसी जाति लागे 
कूसर न एक अग आावत अनोखी तोन ॥ याते छितिपाल काबें- 
ताई की न चाल चलें भूलि जात बुद्धि बल केसो सब जाल 
जौन # अकथ कहानी जानी जानी ज्ुगयों न याते मति विल- 
खानी बानी बानी की बखाने कोन ॥ १ | 
( त्रिदीपग्रन्थे ) 
दोहा-- विधि नारद सारद हरी, थ्रगी ऋषिबर धाम । 
बामदेव मन खाम कारे। बाम बाम के काम ॥ २ ॥| 
कवित्त । ग्रन्थ ज्ञान ध्यान बानी मधुर उचार दान बिद्या के 
विधान मान चहत घनो घरी | सुजस बढ़ावे भूरि भावते महीपन 
में तप की लता से बेलि सकृत महा फरी ॥ ऐसे दितिपाल कवि 
कोबिद विपति सहै राजा न प्रबीन जानो काहू मति के छरी। 
रतनलरी को मोल घटि करि भाखे ताको छोहरी बिचारि कई 
जोहरीन सो हरी ॥ २॥ वि 
बरवे 
कटि कूस उच कुच मूंग दग करि तिय गान । 
धन्य पुरुष जा उर अस लगत न बान।॥ ३ ॥ 
कमल बिबेक बिकासत तब लों मंद। 


._ जब लों नयनन देखत तिय मुख चेद्‌ ॥ ४ ॥ 
१ लोतसे । २ देत्य । 


शिवॉसिहसराज ह्ह 


कबिच | छितिपाल न कौन तके जिन को कुचऊुभन घोर घटा 
न करै। बिधि बेद बखानत कौन जिन्हे सनि तानत भाष रदा 
न करे | सर सेवक को फुर है जिनके उर काम कृसान मठा न 
करे । अस को ज्ञत अच्छर है जिनको तिय मारि कटाच्छ कटा 
न करे ॥ ५॥ 
जाहि कहें सब बेद पुकारि ऋषीसर होहि धरे मद ऊरन | 
जा करनी मन पाहिं बिचारे सदासिव आपु चबात धतुरन ॥ 
बंदत है छितिपाल तिन्हें सब काल सबे दिसे ते दुरि दूरन। 
पावक में जल में महि में ससि में रवि में सबमें परिपूरन ॥ $ ॥ 
बरवे 
पके केस मुख रद बिन सिकुरे अंग । 
गये अनंग न तृष्णा तजी तरंग ॥ ७ ॥ 
भ्रमि सयन फल भोजन बलकल चार । 
की धनपति के आगे रहे अधीर ॥| ८ ॥| 
२००, छेम कवि ( १ ) 
ऊँचो कर करे ताहि ऊँचो करतार करे ऊनी मन आने दूनी 
होत हरकति है । ज्यों ज्यों धन धरे सेते त्यों त्यों बिधि खरो खर्चे 
लाख भाँति धरे कोटि भाँति सरकति है।। दोलति दुनी में थिर काहू 
के न रही छेम पाझे नेकनामी बदनामी खरकति हे । राजा होई राइ 
इ साह उमराइ होइ जैसी होति नेति तैसी होति बरकति है॥१॥ 
रंग है आनेंद को सहने निहचे करि जानो क्लि खात न भंग है । 
भंग है दारिद को तेहि के छन में जिन काम को कीन्‍्हों अनंग है ॥ 
नंग है अग बिभ्ति सों हेतु औ जोग सों नेतु कंपई पिसंगे है । 
संग है अंबिका झेम सदा ओऔ जटा में विराजत गेग-तरंग है ॥।| २॥ 
१ दाँत।२ कम्ती । ३े नियत । ४ जराजुद। ५ मटमेले रंग का | षु 
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४०१, छेम करण ब्राह्मण ( २ ) 
ज्ञानी उपासक ध्यानी बड़े नित नेम निव्राहि सुदान दसये हैं । 
जाने सुने गुन ज्ञाने गुने गुनगाहक साधक सिद्ध भये हैं ॥ 
जोग बिचार बिराग हैं छेम सु केतिक तीरथ पंथ गये हैं । 
संत पुरातन हैं तो भले पर जोलों नये नहिं तौलों नये हैं ॥॥ १ ॥ 
अंबुन कंज से सोहत हैं अरु कंचन कुंभ थपे से थये हं। 
गोरे खरे गदकारे महा बटपोरे लसे अरू मैन छये हैं ॥ 
ऊँचे उजागर नागर हैं अरु पीय के चित्त के मित्त भये हें । 
हैं तो नये कुच ये सजनी पर जोलों नये नहिं तौलों नये हैं ॥ २॥ 
२०२, छुबीले कवि 


प्‌ 

मुकुट माथे धरे खोर चेदन करे माल-मुक्का गरे कृष्ण हेरे । 
पीतपट कटि कसे कान कुंडल ले निप्ति दिना उर बसे प्रान मेरे | 
मुरलिका मोहनी कर कमल सोहनी ले कनक दोहनी खरिक नेरे। 
लाल लोचन बने ललित रस में सने मैन से अनगने ग्वाल टेरे ॥ 
किंकिनी काछनी देत सोभा घनी देखि कोस्तुभ मनी सर छकेरे । 
प्रभ छ्चीलो रेंगीलो रसीलो अली सो लगन की मगन में बसेरे॥ १॥ 

२०३. छेल कवि 

जपुना के तीर कौन पावत नहान चौर चुप ही चोराइ लेइ 
रूंवनि धरत हो । कहे कबि देल केते जानत' हो छेदबंद संद कहा 
कहो नंदह को निदरत हो | हम वे न होहिं एती बात की सहन- 
बारी बिना फल पाये तुम केसे गुदरत हो । पाइ खोरि भीरी चट 


डक ९ 


छोरि लेहिं बारी अब इहों कारो-पीरी आँखें कोन पै करत हो ॥ १॥ 
, २०७, छीत कवि ( १) | 
तारे भये कारे तेरे नेना भये रतनारे मोती भये सीरे तू न सीरी' 


-कककरकंआयलिया कसा टनकान-- एक “तन यनननन"-ल रन पनन-न न भवन पतन न न कक बनना न ने तक नल नननन पतला न नाना" कल न आम भन+--+ 8पान-तानपाल-«+ मम भन्‍म पल, 
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अजहूँ भई | छीत कहे पीतमै चकैया मिली तू न मिली गेया तरु 
छूटी तेरी वव ना छुटी द्ई है| अरूनई नई तेरी अरूनई ने भट्ट 
आप बिक ५ । & कप 
चहचही बोली आली तू न बोली एवड । मंद-छब्रि भये चेद फूले 
अरबिंदबृद गई री विभावरी न रिस रावरी गई ॥ १ ॥ 
२०५, छीत स्वामी ( ६ ) गोकुलस्थ 
._रूप्स्वरूप श्रीविद्टलराय । हे 
बेदबिदित पूरन पुरुषोत्तम श्रीबन्नभ गृह प्रकटे आय ॥ 
लटपदटी पाग महारस भीने अति सुंदर मन सहज सुभाय । 
छीतस्वामि गिरिघरन श्रीविद्ठल अगनित महिमा कही न जाय ॥ १॥। 
२०६ छेमकरन कवि ब्राह्मण धनोलीवालि 
नरिन्द छन्द 
भे जिवनार तयार तरह ते रघुचर करत बियारी । 
अनुज समेत मनुजपति-पमन्दिर सुर-नर-म/न-मन-हारी ॥। 
बेठे बरासन आसन पासन बासन की अधिकारी । 
गेहुआ थार कटोर कटोरी पंचपात्र अरु कारी ॥ १॥ 
२०७. छेंदीराम कवि 
( कविनेह पिगल ) 
दोहा--कऊमलेज कमलॉज कमला जाये तिय तिय बंद । 
गोज गोज कह गोंज भव) करु भव करु भव छेद ॥ १ ॥ 
पद हिपसिय पिय पिय पिया, मंगल मंगलगेह । 
तामें रत छेदी रहत कबिहित कृत कबिनेह ॥ २ ॥ 
मकर महीना पच्छ सित; सबत सर हर केह। 
ज्ञग ग्रह बसुजिव कुज दिवस, जन्म लियो कबिनेह ।। ३॥॥ 
२०८. छेम कवि बंदीजन डलमऊवाले 
थरनि थरनि थरहरत डरनि रथ तरनि पलटेहु । 


७७७७७७७७॥७७७७॥॥॥७७७॥७७७॥७७७७७७॥७॥७॥७॥७॥७॥७॥७७७७॥॥७॥७॥७॥७॥७॥//७एआआआ७७७७७००० आशा ० नई 
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धमधाम शवलोक सोक सुरपति अतिपट्ेहु ॥ 

गवन रहित सम्मीर नीर नदनदी निष्ट्रेहु । 

करिनिकर डिकरि चिकरि कहरि खेबर पर चट्टहु ॥ 
हिमगिरि सुमेर कैलास डिगि जब हृहरि हृहरि संकरहस्यों | 
छेम कोपि हजरतअली जब जुट्फकार कम्मर क्यों ॥ १ ॥ 


२०६ जगतासिद्र बिसन देउतवाले 
( पिगल्न ) 


मोरपखानि बनो सिर मोर लसे अति केसरि भाल अनृप । 
छुटे भलके खुति कुठल मोतिन माल गरे लखिये सुरभूप ॥ 
पीतपटो तन अगद बाहु कलानिधि सों मुख हे अनुरूप । 
सबेनु ज़्जावत आवत सॉक गये गड़ि नेनन लीन न रूप ॥ १॥ 
सीप लसे सप्ति सी नखरेख खरी उपटी उर पे नगमालै । 
पेंच ख़ले पगरी के बने जनू गंग-तरंग बनी छबिजालै ॥। 
जागत रोनेहु के अलसाय कियो बिषपान रहे दग लाले | 
देखहु अग सखी हरि को हर को धरि आवत रूप रसाले ॥ २॥ 
तन सोहत नील दुकुल गरे अरू त्यों मनेमाल (बिराजत सुंदर । 
बिबि कुंडल कानन हीरा जरे अरु फेलि रहे कच आनन ऊपर ॥। 
नवरत्र भुजान भरी छबिपुँज बने कल कंकन कंचन के कर । 
बिन अजन रंजन केजन-मेजन खंजन-गंजन नेन मनोहर ॥ ३॥ 
( साहित्यसधानिधिग्रन्थे ) 
बरवे 

श्री सरज् के उत्तर गोंड़ा ग्राम। 

तेहि प्र बसत कबिनगन आठो जाम।। १ ॥ 

तिन महँ एक अल्प कबि अतिमतिमंद । 

जगतसिंह सो बरनत बरतने छंद ॥ २॥ 


१ उसरी | २ शिव । ३ घस्च। . हडसरो। २ शिव | ३ बस्त। 
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सास एक सो आँधरि पिय परदेस । 

बिन कपाट घर स्नों रोने अंदेस ॥ रे ॥ 

गरजत सिंह सत्ति इहि बन में आय । 

रेवाकूल सुन्यों हे स्वन बनाय ॥ ४ ॥ 

स्वस्य अचल पुरइनि पे बक ठहरात | 

जनु पत्राभाजन में दर दरसात | ५॥ 

बिद्या विबिध बिराजत सील न हीोन । 

नप तुब सभा बढ़ तछवि खल बिन को न ॥ ६ || 

बिराते जहा द्वादस पै पुनि मुनि अत । 

रीति यहे बरवे की कहे अनंत | ७ 

कवित्त | हालि हालि हुलसि हुलसि हँसे हँसि देखे बदन 
बतीसी मौसी दीसी दिनराति हे | जामा पायजामा सब सामा की 
चलावै कौन जगत जनानन की सीखी सब घात है ॥ लोक की 
न लाज परलोक को करे न काज ठाकुर कहाइ कहा चोरी उत- 
पात है । गनिका ज्यों डोली पर बेठत खटोली पर चालु पर चोली 
पर बोली पर मात है ॥ ८ ॥ 
२१० जवाहिर भाट (१) बिलआामी 

गोपी अन्हाइ चलीं शह को रहे गोप सबे तकि श्रीनंदनंदाहि । 
मारग में चलि राधे कह्यो गिरी बेसरि मेरी कियों छलछेदहि ॥ 
हूँढ़न को गईं लोटि जवाहिर जाने नहीं कछु या फरफंदहि 
सीस नवाइ के हर जले तले हरे लगी हँसि श्रीत्रजचंदाहि ॥ १ ॥ 


२१५१ जवाहिर भाद ( २) श्रीनगर बुदेलखर 


चचल तुरुग मन रथ अभिलाष चढ़ि चलहु सधीर गज सजि 
१ विधज्ञाम | २ सात पर | 
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सब साज सो | कहत जवाहिर सनेह की कवच काले सोच पोचे 
नाखि हट रोपी पग लाज सो ॥ नूपुर नगारे प्रानि पहरें निसान 
भान उदे लें भिरोहो कुच भटन दराज सों | धारि पल दाल कर- 
बाल के कटाच्छन को रतिरन जाती आज़ु बीर ब्रजराज सों॥ १॥ 
कंचन भूमि के बीच बिराजत मानों अभ्ृत्त जराय छरों है। 
स्थाम समल कलिंदनाकूल सु पत्र सुपेद जु फूल हरो है॥ 
आजुलों ऐसो न देख्यो झुन्यो ब्रज में जिड्ि आनि प्रकास करो है। 
कीतुक एक बिलोकिये आानि के अंब कदंब की ढार फरो है| २॥ 
२5४१०, जगन कवि 

अग अग ओऔघधघट न घाट है बनाइबे को लालन को तथषा है 
अधर-रस-पान की ।भोंह की मरोरनि में भोर से परत जात त्योरी 
की तरंग से निठुस्ता निदान की ॥ जगन गहत सों न उतरन थाह 
किह ऐसी गरबीली हे हठीली दृषभान की । रिस के प्रवाह रख- 
कूलन बिदारे जःत नदी सी उमड़े चली मानिनी के मान की॥| १॥ 

२१३ जनकेश भाट मऊ बुन्देलखरण्डी 

सरद के ४दु सम आनन अमद अति बपु अरबिंद पै मलिंद 
मन नाह को । दृगन दराज छथब्रे छाज छकि रहो छेल छाजत 
छटान छेम छिति पर छाह को ॥ कहे जनकेस कबि जाहिर जहान 
बीच जालिम जरूर जोन गहत गुनाह को । मनमथमंदिर एरंदर 
तिया ते सुचि सुंदर सरूप सो न करै गलबाँह को ॥ १ ॥ राजत 
बिश्वतिमान गेंगाजल-प्रिय सदा सोहत नगन भाव भावत गनेस 
को । राखे ट्विनराज सान दान में प्रसिद्ध बड़े जोचिब को ता 
मन चाहे सब देस को । आनन के आगे आनि गावत सअलीसगन 
_ पावत दरस से बरनो सुदेस को | कीनों है कबित्त हम राणा 

रतनेसज्र को करिं को कहत कोऊ कहत ग्नेस को ॥ २॥ ., 
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२१४ युगुलक्शोर कवि ( १ ) 

शधा ठकुरानी पास बानी लिये पानी खरी आस पास चेरी 
चोर ढारें देवदार सी। अगराग अगन लंगाइबे की टयाई रति 
अंबर अमल लिये फूलन के हार सी ॥ जुगुलकिसोर कहै ननन्‍्द के 
किसोर जहाँ जोरे कर जोहे जोति जोबन की चार सी मोंद के 
बढ़ाइबे को हर को हरा है लिये एक॑ हाथ फुंल-गेंद एक हाथे 
आरसी ॥ १ ।॥| 

२१५ राजा युगुलकिशोर भट्ट (२) केथंलबाखी 
(अलंकारनिश्षिप्रंथे ) 
दोहा--ब्रह्ममट्ट हों जाति में। निपट अधीन निदान । 
राजा-पद मोकों दियों। महमदसाह सझुजान ॥ १ ॥। 

तेरों धुख चन्दसम णोति सों उजागर है तेरे नेन सम 
तेरे नेन लहियतु है | कमल से कर लाल कर से कमल सोहें भोंह- 
सी कमान नेन बान कहियतु हे ॥| देखत नखन कंज लोचन 
सरोज अलि मृगन उरंग' काम हय चहियतु हे | मुंकता सहित बैन 
, नखतनजुत चन्द मानो ससे देखि मुख-सुत्रि गहियतु है ॥ १ ॥ 
नेन नहीं कपल हैं जाने के चकें चकोर चंन्द चाहि रहे तेरो मुख 
है कि चन्द्‌ है । सोहत विराजमान मॉग टीको ससि सम॑ राति 
माह रवि लखे बाढ़त अनन्द है ॥ ओसभरे कंज पर अलि मंडरात 
देखु चाहत मिलन लोगिे सुख रसकन्द है। फूलत कपलनेत 
कंजनेनी कुंजन में फूले देखु तरू जहाँ भरयों मकरन्द है॥ २॥ 
चादनी के राजे चन्दमुख छबि करे छाजे सोहत है स्पाप और 
स्यामधन साँक में | धन्य है श्रमर जो सरोजरस लीबो करे भो5- 
रस जोई सोई सुथा इन्दुमॉक में ॥ नेव तो कपल से ये सरस 


अकबर अरामता् काका अभाएमात 


१ आनन्द । २ चकित दोते दे । 
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कटाच्छन सों तीखी वितवानि सग प्यारे लगें काम में | रूप 
गुन सुन्दर ओ चातुर अनेक भांति बिन्तु कोखि सीरी कब लागे 
पन बॉम में ॥ ३ ॥ 
२१६. जनादन कवि 

जेते छनद जानत हो तेते सब जानत हों नये नये छन्द-बन्द 
कहों लॉ बनाइहो | सकवि जनारदन बाहिर ना कढ़ोंगी तो 
जोरावरी दोरि कहा घर ही में आइहो | हारि थाने लेहो तौ 
बनेगी बात मोहनज्ञ चतुरन आगे चतुराई का चलाइहों । छल 
सों छली है तेसे मोह को छलन चाही छलन छबीले छोह छुवन न 
पाइहे | १ ॥ 

२१७ जेनुद्दीनअहमद कवि 

ऐसी निसि औसर के बीच में जु आबे कोई तासों को दुरगते 
दीठि ऐसों को कठोर है। हाथऊ परेंगे अक मालऊ भरेगे हमें 
भावे सो करेंगे तुम्हें यार्में का मरोर है ॥ जनदीनम्रहमद पीठि 
है तिहारी तो पे राखो वहि डर जो चले न कछु जोर है | पीठि 
है तिहारी पे हमारी है हथारे जान काहे ते क्लि रूठे में हमारी होत 


आर है ॥ १॥ 
२१८, ज़यदेव ( १ )कम्पिलानिवासी 
कोन बुधि ६६ निरदई३ ऐसे दई उन्हें फ़ाजिलअजी सो जाइ जंग 
जुरो रन में । केहरि के सनशख जयदेव करी कहा करी तेसी पाई 
कप ९ के 


पिय खोइ गये खन में ॥ सॉपन झक्काती पग डाढ़े भव ताती ने 
तो पोटि पीटि छाती पाडिताती सो वे मन में | रहो नाहिं गोती 
मिलि बेरिबध्‌ू ओवी करे कन्दर करोती ऐसी रोती जाती बन में ॥१॥ 
" २१६ जयदेव कवि (२) 

विद्य। दिन द्विन ओ बगीचा बिन आमन को पानी बिन सा- 


१ गुस्से में । २ हाथी । । 


4 


रा 
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वन सुहावन न जानी है | राजा बिन राजकाज राजनीति सोचे 
बिन पुन्य की बसीठी कही कैसे थीं बखानी है ॥ कहे जयदेव 
बिन हित को हितू है जैसे साधु बिन सेगति कलंक की निसानी 
है | पानी बिन सर जैसे दान बिन कर जेसे सील बिन नर जेसे 
मोती बिन पानी है| १ ॥ 
२२०. जतराम कवि 
रहे राम रौना न श्रीकृष्ण बौना से जन्म ले ले कहाँ भों 


कि 


सिराने । रहें पंदवा कौरवा जादवा ना कहाँ थों गये ते नहीं जात 
जाने !। कहे मैदरामे अनेके गने कों लखो रे सबे ये जिमी काल 
साने | परा के किनारे यहै जो सुनो रे फरे ते भरे ओ; बरे ते 


बुताने ॥ १ ॥ 


* या 


२२१, ज्ञानकीप्रसाद पवार ( १ ) 
(नीतिविलाख ) 


बन्दरऊँ अनन्दकन्द कीराति अमनद चन्द दरन कुफंद हुन्द 
घायक कुमति के | प्रिद्धि-ब॒द्धितायक बिनायक सकल लोक 


सोहें सब लायक ओ नायक झमति के।॥ कोमल अमल अति 
अरुन सरोच ओज लज्जित मनोन लखि दानी झभ गति के | 
विघनहरन सुदर्मगलकरन वारे असरन सरन चरन गनपति के ॥ 
२२२. जानकीप्रसाद (२ ) कवि 

दुसह दराज सींत जोर के समाज करे अंग को कसाला वाकी 
बिपति विदारिये । साइसी समर दानी दया-समे-बीर चारो नाम 
प्रतिपाल जानि पॉँचों चित्त पारियें।॥ लायक लवनि है न जा- 
नकीपसाद दूजो बिद्या के निधान जाकी जुगृुति बिचारिये। राजा 
सिरताज/सेंह राज-मौज मॉगत है तीनो तुझ आएईि एक बरन 
समभारेये ॥ १ ॥ 
१ कवि तीनों चरणों के प्रथम भ्रक्षर बतलाकर दुशाला माँ ता ४ 
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२१२३. जानकीप्रसाद कवि बनारसी ( ३ ) 
( रामचन्द्रिकातिलक ) 
जिन को अवलोकत ही मनरंजन कंजन की रुचि दूरि बहेये। 
प्रधुपालिन मालिन की हुति सालिन आलिन दासन के मन ठेये ॥। 
निधि सिद्धि असेस के धाम सदा सुख पूरन पूरन पुन्यन पैये । 
पग बंदन के गिरिज्ञापति के रघुनेदन राम की कीरति गेये ॥ १ ॥ 
२२७. जयकृष्ण कवि 
६ छुंद्सारपिगल अन्‍्धे ) 
सकर छुन्द 
सारंग दोधक छंद कहिये ओर मोतीदाम 
तोटकी तारलनेन जानहु फिरि भुजमी नाम ॥! 
कामिनी मोहन जानिये मेनावली सुन राज | 
य्रम/निका मीजलका सोहे सेखनारी थाज । 
प्रालती तिलका बिमोहा दोहरा गाने आन । 
सोरठा गाह् उगाहा भाने चल्निका पहिचान ।॥ 
चौपर और अरिल् तोमर देखिये मधुभार | 
झनुकूल हाकलि चित्रपादें ओ पबगम थार ।॥ 
आसावरी पद्धरीं कहिये फिरि ह॒वैया जान | 
संकर तिभंगी द्विपदण मरहठा फेरि बखान।४ 
लीलावती उफ्मावल्ञी गोया सु पंडी होय | 
रोला कुँडलिया कुंडली भाने रॉगेका गनि सोय ।॥ 
रंगी घनाक्षर दूमला यो मत्तगयेंद्‌ गनेव ॥ 
करता बखानो भूलना जैसे संवेया लेव ।॥ 
छप्फ बतायों फेरि तोटक छंद बावन, पाय | 
संबे रूप बखातने ग्रेयन दियो दिव्य दिखाय ॥ ४२ 
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२२५, जमाल कवि 
दोह--बायस राहु भुजंग हर, लिखति बाल ततकाल । 
फिरि फिरि मेटत फिरि लिखत। कारन कोन जमाल | १ ॥। 
आजु अमावस सबेबट; ससि भीतर नंदलाल । 
बीचहि परिवा दे रहो, कारन कौन जमाल ॥ २॥ 
तृपावनत भह कामिनी, गईं सरोवर बाल | 
सर सख्यों आनंद भयो। कारन कोन जमाल ॥ ३ ॥, 
सजिसोरह बारह पहिरि, चढ़ी अटा यक बाल ! 
उतरी कोयल बोल सुनिं, कारन कौन जमाल ॥ ४ ॥| 
मालिनि बेंचत कमलकों/ काहे बदन छपाई 
या को अचरज कोन है) कहु जगाल समुकाइ ॥ ५ ॥ 
नयन किलकिला पंखपल) थिरक्कि तरुनि तन ताल। 
निरखि परे बिबि मीन तकि/ फिरि निकसे न जमाल ॥| ९ || 
मन के मनसृवा सबे। मनहीं माहिं बिलाहिं। 
ज्यों पानी के बुलबुला। उठिउडठिबुकिबुक्मि जनाई॥७॥ 
२२६. राजा यशवन्तसिह् बघेल राजा-तिरवा 
( आगारशिरोमशिप्रन्थे ) 
ले सपने अपने मन की दुलही उलही छबि भाग-भरी सी | 
अेक निसंक सो ले परयक लला घुख चूमि सु चारु घरी सौ ॥ 
यों लपटी चपटी हिय सों जसवेत बिसाल भअसून-छरी सी । 
नेनन के खुलते वह मूरति पास परी जड़ि जात परी सी ॥ १ ॥॥ 
छूटी लढें लटकें मुख पे जलबिंदु लसे मनो पोहत मोती । 
बोलत बोल तमोल बिराजत राजत हैं नथ में सासि-गोती ॥ 
भोज सरोज उरोज कली स॒ भली जिबली-तट आनैंद ओती ! 


१ कौझा.। २ शिव । ३ खोलह |टगार । ४ फूलों की छड़ी । 
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जोरति नेह मरोरति भोंह सु चोरति चित्त निचोरति घोती ॥ २॥ 
हेरो तो हेरो न जात भर हरि हर बिना नहिं लागत नीको। 
नेन जुरें न मुरें न भली विधि कौठुक का सो कहो यह जी को ॥ 
को समुकाइ कहे जसवंत हों ताकों करों बलि पोरि जनी को। 
जीव कली कहे लान टु*ंग कहो कहिवो करो लाज के जी को ॥। ॥ 
लाँवी लाँबी लंटें लोनी लटकत लेक लों लॉ लीऊ लागि 
लोचन उड़त ऋकफोरि कोरि | छूटि गये सकल सिंगार हार 
टूटे गये ल्टि गये लपडि झुरंग अंग कोरि कोरि ॥ सछुचि स- 
यानी अँगरानी पानप्यारी बाल प्यारे जसवंत के निकट तन 
तोरि तौरि | तोरि तोरि चित हित ज्ोरि जोरि लाड़िले सो छोरी 
छोरे कंचुकी जम्हात मुख मोरि मोरि ॥ ४ ॥। 
( शालिहोनश्नन्थे ) 
जब जमाय हुवो घुटुवान लो पीडुगी ढीली दुहँ दिसि चाले । 
कानन मध्य में दीठि रहे थिरता करे के कटि नेकु न हाले ॥ 
जाने तुरंगम के मन की गति चाहिये ता विधि चाबुक घाले। 
सोई सवार कहै जसबंत बचाये चले जो तमाल दिवाले ॥ १॥ 
( भाषाभूषण जम्रन्थे ) 
दोहा--बविधनहरन तुम हो" सदा, गनपति होहु सहाइ । 
विनती कर जोरे करों, दीने ग्रन्थ बनाइ ॥ 
२२७. जीवनाथ भाट नवलगंजवासी 
( वसंतपचीसी ) 
दोहा--अली मान तजि सेइये; हिलिमिलि प्यारे कंत । 
सब जग मनभायों भयो; हाकिम नयो बसंत ॥ १॥ 
कवबित्त--मेन महराज करि दीन्हो है बिहाल हाल तेई तरु 
नाथ कुलदल जेतवार है। कोकिल है कानोगोह चोधरी चबाई 
चेदा भोरन बिसंदा केते पैयत न पार है ॥ टेसू कोतवाल जाको 
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रूप है अराल काजी पौन इनसाफ़ है सुगन्ध को अधार है । 
आली मिल बालम अर्जो न तोहिं मालम सु आयो जंग जालम 
बसंत फोजदार है ॥ १ ॥ 
शरण जीवन कवि (१) 

छैल ब्रजचंद एतो छल करि रहे गेल राधिका नवेली बनी 
चप की कली नह । वाही खे.रि आगे हरि हरखि निरखि फूले 
आजु भेंट है है कबे जीवन मली भई ॥ ताही मग श्रावत अचा- 
नक ही परी दीठि मुरि मुसक््याई उन दाहिनी गली लई । 
कहि रहे कान नेक ठाढ़ी होहु सुने जाहु सनी है ज्ञ सनी है ज्ृ 
कहति चली गई ॥ १ ॥ 

२२६, जय कवि भाट लखनऊ के 

जब तक है परदा ख़्वाब गफलत का आँखों पर तभी तक 
लक़्ज़त बादशाही आओ वर्जरी है | किसी वक्त चोंक जाते 
भूलि परदें को उठाबै रंग लाल नजर आर होत रोशन दिल 
सभीरी है ॥| जब कहत जहान बीच निगह सान फीकी कछु भाव 
नहिं नोकी धुनि नौबत नफीरी है। तब आप हुआ मौरी क्‍या 
पश्म है अमीरी मिन्‍्हें मुसराहवी न भाव तिन्हें साशिबी फक्रीरी 
हैं ॥१॥ 
२३०. युगराज़ कवि 

सरस लगाई लाख लाइ लाई पीरन सो ताइ ताइ नेह सी 
जतन करे जोरा में । एक एक चूरी चतुराई की बनाइ करि भली 
भाँति बहुरि गहीरे रंग बोरा में ।। लीजिये पहिरि आपु चोप सों 
बलाइ लेड लागिहे निपट ज्ञगराज अग गोरा में । जाहि मन- 
भाई सब चाहती लुगाईं सोई लाई हों तिहार हेतु आबे लाल 
जोरा में |। १ ॥ 
/* गली । 
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२३१. अगदेव कवि 

बैस तरुनाई रूप राजे अरुनाई तेसी सुन्दरता पाई सोभा सची 
सम सचकी । राते तो रती सी रंभा लक को न संक जाके कहे 
जगदेवज्ू रहे सो देखि मचक्री ॥ सावन सुद्ाए मनभावन के 
संग पटपठुली पे पग दे के लेन लागी मचकी । कूला को रु- 
काय दई फोंक एकबारन सो बारन के भार कैयों बार लेक 
लचकी ॥ १ ॥ 

२३२५, जगनज्लाथ कवि ( १ ) 

भव-भय-खेदन की बेदन मिटाइबे को हरे चारों बेदन को 
सार कादि लीता है । महामोहमीता भये त्िगुनअतीता जाके 
सुनत ही होत ब्रह्ममान को उजीता है | कहे जगन्नाथ पाइ नि- 
जरूपमीता होत भ्रत-श्रम रीता लागे ज्ञान को पलीता हे। 
वहें जग जीता करे कुलन पुनीता मोख ग्र/ति उपजीता ते अबीता 
जिन गीता है ॥ १ ॥ 

२३३. जगन्नाथ ( २) अवस्थी छुमेरपुरवाले 

तास्यो है निषाद पहलाद को उबास्यों सुद्ध सादर अहल्पा करी 
पादरज लायके। कहे जगन्नाथ हाथ परि गिरि ब्रजनाथ पास्‍यो ब्रन 
पथ तें पुरंदरे लगाय के ॥ बार न करी है नेक बारने के तारन में 
कारन कहा हे जगतारन कहाय के । जोवत इते हो नहीं सोवत 
किते हो प्रभ एसही बितेहों की चितेहों चित्त लाय के ॥ १ ॥ 

२३७. जगनन्द कवि 

जो लो तेरी आब तो लॉ हरि की शरन आव करि ले उपाव 
कृष्णनाम में अटके जा। बन्यो तेरों दोव चितचाव अति भाव ही 
सो गोबधेननाथ-रूप-माघुरी गटठकि जा। ममता बहा काम क्रोध को 


अकमालकाम कल कक ८भाजरद नमक पवपतराकतए 


१ भोचक्की । २ पढ़ी । हे दाथी । ४ देखते। ५ आयु । ९ दूरे कर । 
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दहाँय प्रेमपंथ ही में आय दुखदुन्द की पटकि जा। कहे जगनन्द॑ 
काहे होत मतिमंद अब छाँड़ि सब फंद ब्रजभ्मि को सटकि जा १॥ 
२३४ जोइसी कवि 

रुचि पाँह भवोइ दई मिहँदी जिहे को रँग होत मनो नग है। 

अ्रव ऐसे में स्थाम बुलवें सखी कहि क्यों चलों पंके भयो मग है ॥ 

अधराति अँधेरी न प्तके कछू भनि जोइसी दूतिन को सँग हे । 

अब जाउे तो जात ध॒यो रेंग है रेंग राखों तो जात सबे रंग है ॥ १ ॥ 

२३६. जीवन कवि (२) 

सटकी सभा की मति लटकी कुल की गति हटकी न काहू 
सब ही की जीह हटकी । कटकी दुसासन सु सबकी कटा कली भई 
चटकी सी है के तिय देखिये सुभट की ॥ तू ही तू ही रट की सु तू 
ही जाने घट की पै मटकी सी दे के आस चरननतट की । जीवन 
निपट कीनी पट की न दीनानाथ पति लाज पढेकी तो तुम्हें 
लान पट की ॥ १ ॥ 

२३७: ज़सवन्त ( २ ) कवि प्राचीन 

भादों माप्त सघन अकास के प्रकासन को घोक-निरंधोकानि 
को मेकापोन मोंक को | पुरुष पुरान आन प्रगत्यों निदान 
कान्ह सोखन कलेस तात मात-उर सोक को | बेदन बखान्यों जसव॑त 
उर आन्यों जग दुखन घटान्यों नरदेवन के थोक को | जनसुख- 
दायक भो भ्रूतल को नायक भो घायक भो कंस को सहायक 


त्रिलोक को ॥ १ ॥ 
४१८ जगनजौवन कवि 
४] 65 न 


कै €% 85. कर 2: | ग्री ५ 
बेठी हुती सबिलास बिलास में हास ही सो हलैरावबत जी को । 


80%. 5 


8 आज कर 8 न 
इस के सीस में डी परी सु सखी हे डरी मनो देखत पी को।॥ 


अप मय मर न 
९ जलाकर । २ चदला | ह त्यागी | ४ घोष (ब्रज) में निर्धोप यानी 
शब्द । ४ समूद्द । ६ मारनेवाला । ७ बदल/ती । 
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श्रीजगभीवन गंगहि जानि प्रिली अरथंग हिली हर ही को | 
सोति को संग विचारि मनों पिय की परतीति न पारबती की ॥१॥ 
खेलत एक समे ब्रजबाल सो नन्दलला रस पाहेँ रुसाई । 
गे थकककिं आवत जात सखी पर एकहु भाँति न जात मनाई || 
अ.पुनही पिय आतुर है हँसि के जगजीवन कंठ लगाई। 
आधविक बात कही तुतरात पे आधिक में अखियों भरिआई | २ ॥॥ 
' २३६, जदुनाथ कवि 
बेर बेर गये ते अधिक गहरा।ते जाति राति तो सिराति ना 
रु 


8 #% 
हे 
प्‌ 


[| 


भारी भये रहो ज्ञ। पल के बियोग पिघलाने जात मोम के 
धीर फीरे पर परे पार नेक सहाों ज्ञ॥ जो न पतियाड जदुनाथ 
मेरे साथ चलौ बोलत न बने ऐहे ओमिल दे रहो ज्ू। पाँय 
ना गहन देति पास ना रहन देति बात ना कहन देति कहा करों 
कही ज्ञू ॥ १॥ 


5 6 [कक 
२७०, जगदीश कवि 


कुंडलरूप सरूप बिराजत ओ बिच मोती की जोति ग्रकासी । 
श्रीजगदीस बिलोकत आपु गड़ी हिय में नहिं जाति निकासी ।। 

आन भ हो गा की कर] हज १ 
जाके लखे ते फँसे सनकादिक एक बच्यों सबमें अविनासी। 
छाजत प्यारी दी नासिकामेंञली नत्थ कियरों मनमत्य की फोसी ॥ १॥ 

२७१. जलालुद्दीन कवि 

ली पी. हु ९ 4" हभ्‌ जे 
झादि के अक बिना जग जीवत मध्य बिना जग होन कहांवे । 
अत बिना सगरो जग है बस जाहिर जोति सु यों छवि दावे ॥ 
अक जिते जग लोक जलालदी जो मनसा तिय को अति भ वे । 
स्थाम के अंग में रंग प्रातिद्ध है पणिडत होय सो अथे बतावे #॥ १॥ 

रे . ४०. जयसिंह कवि | ७६ .., हे 

- कीथों मोर सोर तजि गये री अनेक भाँति कोर्धा उत दाउुर 


8३ का. अ ३ 


१ कम द्वोती है। २ ओट में छिपकर। * यद्द पहेली है-काजल । 
3 ग्ेढक | क्र क्‍ द 
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न बोलत नये दई | कीधों पिक्त चातक चकोर कोऊ मारि डारे 
कीधों बकपोति कहूँ अतगत है गई ॥ कींगुर मिगारें नाहें को- 
किला उचारें नाहिं बेन कहे जयसलिंह दसो दिसा सस्‍्वें गई । जारि 
डारे मदन मरोरि डारे मोर सब जूक गये मेघ कीशें दामिनी 
सती भई ॥ १ ॥ 
२४३. ज्ुगुल कवि 
पद्‌ 
दोऊ गल बहियों धरे हैं ॥ 
रवि रनिपति घति मोह-दलित करि ललित कदंब तेरे हैं। 
घन दामिनि जॉमिनिकर की दुति तन महँ मंजु भरे हैं ॥ 
कमल मौन मंद अजन खजन थाबि चख च+रु भरे हैं । 
नील पीत पट मीत अलौकिक सकल सिंगार करे हैं ॥ 
मंद मंद मुसकात परसपर प्रेम के फंद परे हैं। 
छतियों जगुल ज्ञगुल सियरावत बतियाँ करत खरे हैं ॥ १॥ 
बर2छ जगजन्ाथदाल 
पद्‌ 
पिय ओचक मुँदेरी पाछे ते नेन । 

हों जु निभरमी बेठी अछन अछन पग धरत धरनि पर आवत 
जाने में न ॥ हों इतने ही चोंकि परी आली छतियों घीर घरे न। 
जगन्नाथ कबिराय के प्रभु रीकि हेँसे तब हों हूँ हँसी वह सुख 
कहत बने न ॥ १॥ 

२७४५. जेत कवि 

तीर कमान गही बलमंडक मार मची घम्सान मचायों | 
जोगिनी रज्जके भारी भई सित्र सकर मुंड की पाल ले आयो।। 


वकनन-तनन-मननाककन पा िनिनिनिनीनियनी निभा नीनननननिननन3ल37?ल)नीभततभभलख।खण।ख।।णलतण।+।।:ि नली न टीन ननीनीझणझणनीननतीननयनणीणझ। ।  एनिननतभीणयणनीननीओननीिनननीननीनओय न नननत>न+नननन>-+>कन>« नल-+ 


है ठंडी करते | ७ खड़े।८ बेभरम। ६ धीरे-धीरे | 
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भीम समान को जुद्ध कियो कबि जैत कैह जग में जस पायो | 
साह के काज पे सर लरथो सिर टूटि पस्यो पड़ धांसुको घायो॥ १॥ 
२४४९ जलील सखेयद्‌ अब्दुलजलील बिलजञ्नामी 
घ्रवे 
छपमजधारन नप्वा सुनि करि तोर । 
झधम काम की बटियाँ गहिँ मन मोर ॥ १ ॥ 
धन बच कायक निसिदिन अधमी काज़ । 
करत क्रत महु भरिंगा हो महराज ॥ २ ॥। 
बिलगराम कर बासी मीर जलील | 
तुम्हारे सरन गाहे गाढ़े ए निधिसील ॥ ३ ॥ 
२४७, जशोदानंदन कवि 
( बरवे-नायिका-भेद ) 
में लिखि लीनों चेतहि तेरसि पाई | 
सबत हय बिबि कर के ब्रह्म मिलाइ ॥ 
बरवे छेद॒हि बरनन नवलामभेंद 
कृत जसोदानंदन कबि को सबद अभेद ॥ 
बालयु हेरि हियरवा उपने लाज | 
पाख मास यों ज्ञानि न परि है गाज ॥ 
तुरुकिनि जाति हुरुकिनी अति इतराय | 
छुव॒न न देह इजरवा मूरि घुरि जाइ ॥ 
प्िय से अस यन मिलयो जस पँय पानि। 
हँसिनि भई सवतिया ले बिलगाने ॥ 
पीतम तुम कचलोहिया हम गजबेलि । 
हद किस 


सारस के अस जोरिया फिरहूँ अकेलि ॥ 
१ रण का। २ राह | र इज़ार बंद । ४ दूध । 


शिवसिहसरोज ११७ 
२४८- ज्ुगुलपसाद चोबे 
( दोहावली ) 
पट सपने अनराग सहज सिगार जुगुल बर | 
रसनिधि रूप अनूप बेस ऐस्वय्ये गुनन भुर ।। 
लीला षटऋतु दान मान मंजुल मनमोदी । 
भोजन सयन बिहार करे ललिता की गोदी ॥ १ ॥ 
२४६. जनादंन भट्ट 
( वेद्यरत्न ) 
दोहा--नारदादि सेवत जिन्हें, पारद बिसद प्रकास | 
नारद बच बंदन करें; हिये सारदा बास ॥ १ ॥ 
२४०. टोडर कवि राजा टोड़रमल खन्नी 
गुन बिन कमान जेसे गुरु बिन ज्ञान जैसे मान बिन दान जैसे 
जल बिन सर है| कंठ बिन गीत जेसे हेत बिन भ्रीति जेसे बेस्यथा 
रस-रीति जैसे फल बिन तर है || तार बिन जंत्र जैसे स्याने 
बिन मंत्र जेसे पुरुष बिन नारि जैसे पुत्र बिन घर है । टोड़र सु- 
कबि जेसे मन में बिचारि देखो धमे बिन धन जैसे पंछी बिन 
पर है ॥ १ ॥ जार को बिचार कहा गनिका को लाज कहा गदहा 
को पॉन कहा आऑँधरे को आरसी । निगुनी को गन कहा दान 
कहा दालिदी को सेवा कहा सम की अरेंड की सी डार सी ॥ 
मेद्यपी को सुचा कहा साँचु कहा लेपट को नीच को बचन कहा 
स्थार की पुकार सी | टोड़र सुकबि ऐसे हठी तें न टारथो टरे 
भावे कहो सूधी बात भाव कहों पारसी ॥ २॥ 
२५१- ठाकुर प्राचीन--असनी वाले अथवा बुंदेलखंडी 
परनीन में लेन कुकें उककें मनो खेजन बरुनीन में नेन भुंकें उककें पनो खेजन मीन के जाले परे ! 


0) कम के. अब अरम पल अत कक कपल कक हिल कप ५ कक कि रे ॥क 
१ भारो । २ पारे के समान । ३ । ४ बीड़ा। ४ 
६ पविन्नता। ७ पलक डक के कं; 
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दिन औषधि के कैसे गिनों सजनी अगुरीन के पोरन छाले परे ॥ 


काबि ठाकुर कासों बिया कहिये हमें प्रीति किये के कसाले परे | 
जिन लाल की चाह करी इतनी तिन्हें देखन को अब लाले परे ॥१॥ 


एक ही सों चित चाहिये और लो बीब दगा को परे नहीं टॉको। 
मानिक सो चित बेचि के ज्ू अब फेरि कहा परखावनों ताकों ॥। 
ठाकुर काम नहीं सबकों इक लाखन में परंबीन हे जाको। 


प्रीति कहा करिबे में लगे करि के इक ओर निबाहनों वाक़ो ॥ २॥ 
बह कंज सो कोमल अंग गुपाल को सोऊ सबे तुम जानती हो । 

बलि नेकु रुखाई परे कुम्हिलात इतोऊ नहीं पहिचानती हो॥ 
कृषि ठाक्लर या कर जोरि कहे इतने पे बिने नहीं मानती हो | 
दग बान ओ भेहेंकमान कहौ अजू कान लो कौन ये तानती हो॥३॥ 
सजि एूहे दुकूलन विज्ञद्॒दा-सी अठान चढी घटा जोजती हैं । 
सुचती हैं सुने धुनि मोरन क्री रसमाते सज्ोंग सजोबती हैं ॥ 
काबे ठाकुर वे पिय दूरि बसें अंसुवान सों हाँ तन धोवती हैं । 


घाने वे धनि पावस की रतियों पति की छातिपों लगि सोजती हैं ।। ४ ॥ 


सामिल में पीर में सरीर में न भेद राखि हिंमति कपाट जो उध। 


तो उघरि जाइ । ऐसो ठान ठाने तौ बिना हू जंत्र मंत्र किये सॉप 
करे ४”. 


को जहर जो उतारे तो उतरि जाइ ॥| ठाकुर कहत कछू कठिन न 
जानी अब हिंमति किये ते कहो कहा ना सुधरि जा३। चारि जने 


चारिहू दिसा ते चारी कोने गहि मेरु को हलाय के उखरें तौ 
उखरि जाइ ॥ ५॥ बेर श्रीति करिबे की मन में न संझू राखें राजा 
रंक देखि के न छाती घकपकरी | आपनी उमंग की निबाह की 
है चाह जिन्हें एक सो दिखात तिन्हें बाघ भर बकरी ॥ ठाकुर 


कृहत में बिचारि के विचार देख्यों यहे मरदानन की टेक बात 
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१ चलुर। ९ एक रण । | बख्य । 
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अकरी । गही तौन गही फेरि छोड़ी तौन छोड़े दई करी तोन 
करी जोन ना करी सो न करी ॥ ६ | 
कहिबे सुनिबे की कछ्ू न हियोँ न कही झुनी को दुख पावनों है । 
इनकी सबकी मरजी करिके अपने जिय को समुझावनों है ॥ 
कहि ठाकुर लाल के दोखिबे को निज मंत्र यही ठहरावनों है। 
इन चौर्चेदहाइन में परि के समयो यह बीर बरावनों हैं॥७॥ 
कैसे सचित्त भये निकसे बिद्वेसो-है हँसें सबसे गलबाहीं । 
ये छलछिद्रन की छलिता छलि के जो चली छलता अवगाहीं | 
ठाकुर ते जुरि एक भई परपंच कछू राचे हें ब्रज माहीं। 
हाल चवाइन के दहचाल सो लाल तुम्हें ये दिखात हैं नाहीं॥। ८ ॥ 
कोमलता केज तें सगन्ध ले गुलाबन ते चन्द ते अकास कीनो 
उदित उजेरों है। रूप रवि-आनन ते चातुरी सजानन ते नीर 
नीबानन ते कौठुक निज्ेरों है | ठाकुर कहत यों पाला विधि 
कारीगर रचना निहारि क्‍यों न होत चित चेरो है। कंचन को 
रंग ले सवाद ले सुधा को बसुधा को सुख लूटि के बनायो मुख 
तेरो है ॥ ६ ॥ 
२४५२, ठाकुरप्रसाद जिपाठी किशुनदासपुरवाले ( १ ) 
अरिदल दलिबे को फरकि फरके जउठें करकि करके करी 
करके सनाह हैं। थराके थराक्ते थिर थाँभे ना रहत केहूँ किरिबान 
गहिबे को अति ही उमाहें हैं।॥| ठाकुरपससाद भने महावलसिन्धु 
दोऊ उठती तरंगें भरी जुद्ध की उद्ाहें हें। कलपलता हें कबि 
पंडित को छोंहें करें जगतपनाहैं भूप माधोसिह-बहें हैं॥ १॥ 
२३४३. ठाकुरशाम कवि 
ज्यों घनदामिनी कोधे अचानक त्यों हरि संकर-चाप उठायो | 


१ प्रपंच करनेवाली | २े हलचल । ३ कड़ियाँ | ४ तलवार । 
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ज्यों सनि रोखे सरासन कानहि पूछन दाहिन हाथ पठायो ॥ 
बाम कहे कस भागि चल्‍यो तब दाहिने उत्तर देत सुहायो । 
ठाकुरराम कहे यह बूकह तोरहिं की परि देहिं चढ़ायो ॥१॥ 
२४४. ठाकुरप्रसाद जिवेदी अलीगंज़ (२) 
कला करबाल बिभूषित माल बिभूषित भ्रृंति मनोहर अग। 
अनड्अपाकृत ब्याकृत बेष लसे छबि सो सिर गड्जतरंग ॥ 
तरकू न रूप न रेख असेख बिलोकत होत महामद भंग | 
भले हित लागि तमोंगुन त्यागि रमो मन पारबतीपति संग ॥ १॥ 
२४५४, ढाखन कवि 
ऊथयो चुले कहँ जोग को आँखन कान्हहि शखन जी दुखिया हैं । 
छूटे सबे दवि माखन चाखन दाखन खात सुने सुखिया हैं ॥ 
बत सो धरे मनिताखघन भूलिगे ढाखन की रुखिरयाँ हैं । 
खोँसत जे प्िर मोर के पॉखन ते अब लाखन के मुखिया हैं ॥१॥ 
बोलि गयो काग बड़े भोर आज्ञ ऑगन में अगन उर्मंगि 
अनुराग सरसत है | बॉहन बहाली बढ़े बाज़बंद दूटि जात फूटि 
जात जोरा सिर सारी सरकत है।॥ नीबी निबुकाइ अधिकाइ 
सुख ढाखन त्यों आतुर अनड् के उरोज थरकत है । आनन अ- 
नेद की ललाई आने छाई चाही आवे आज साईं आँखि बाई 
फरकत है ॥ २॥ 
२४६. भ्र।गोस्वामी तुलसीदासजी 
( रामायण ) 
चोपाई 
बन्दों गुरु-पद-पदुम-परागा | सुरुचि सुबास सरस अलुरागा ॥ 
अमियमूरिमय चूरन चारू। समन सकल भवरुज-परिवारू || 


/ँ 


र्ई 


अहम तन पनीर + नल 


१ ऐश्वर्य । २ कामनाशक । ३ विकृत । ४ अगूर। ४ श्वेत। द रूखे । 


० चिलि 
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( दोह्ावली शामायण ) 
दोहा--रामनाम मनिदीप धरु) जीह-देहरी-द्वार । 
तुलसी भीतर बाहरहु, जो चाहसि उजियार।। १ ॥ 
रामनाम अवलंब बित) प्रमारथ की आस । 
ब्रषत बारिदरदूँद्‌ गाहि, चाहत चढन अकास ॥ २ ॥ 
( छुदावलीरामायण ) 
सुंदरी छेद 
शराजत मेचक अंग महाछबि । गावत हैं छुति सेस सबे कवि ॥ 
बालबिनोदक देव करें कल । जो सुनते जरि जाहि महामल ॥। 
( वश्वेरामायण ) 
ब्रवे 
वंदे चरणसरेज तब रघुवीर | 
मुनिललना इव नाते मा झुरु धीर ॥। 


९. 


ऑडकाओ, 


यम्ुग्व सरदकृमल जिमि किमि कहि जाय । 
निप्ति मलीन वह निसिदिन यह विकेसाय ॥ 
( गीतावल्ीरामायण ) 
रघुबर सेतु बँधायों सागर । 
वालि सपूत दूत पठयो लखि बल-बुधि-नीति-उजागर । 
को कहि अगद क्‍यों आयो हितु पितु तब ही को गागर।। 
सुनत हेंस्पों न सक्यो पग रोप्यो टरयो न गो लघुतागर । 
रशायनसभा तेज ले तुलसी आई जुहारयों नागर ॥ 
( कॉव्िताबलीरासायणु ) 
करकंजन मंजु बनी पहुँची पलुही सर पंकन-पानि लिये । 
लरिका सैंग खेलत डोलत हैं सरजूतट चौहट हार हिये ॥ 
| 


8. कि 


तुलसी अस बालक सो नहिं नेह कहा जप जोग समाधि लिये 
१ श्याम । २ प्रफुल्लित होता है । दि 


कर निनिननननाशन न “ 
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नर सो खर स॒कर स्वान समान कहो जग में फल कोन जिये॥ १॥ 
( सतसेग्रा ) 
दोहा--अहि रस नाथन थेलु रस, गनपति द्विज गुरु बार । 
माधव सित सियजनम-निसि। सतसेया अवतार ॥१॥| 
भरन हरन अति अमित विधि, त्खअथे कबिरीति । 
सेकेतिक सिद्धांतमत, तुलसी बदन बिनीति ॥ २॥। 
बिमल बोध कारन सुमति। सतंसेया सुखधाम। 
गुरुमुख पढ़ि गति पाह हैं; बिरति भक्ति अभिराम ॥ ३ ॥ 
( हलुमहाहुक ) 
भूलना 
जयति हनुमान बलवान पिंगाच्छ सुचि कनकगिरिसरिस तनु 
रूचिरधीरं । श्रजनीसुवन सियरामप्रिय कीसपति दलन निस्िचर- 
कटक बिकट बीरं ।। दहन सक्रारिबन महाबुध ज्ञानधघन सुजस कहि 
निगम सब सुमाते थीरं । सघुक्िि भ्रजजोर कर जोरि तुलसी कहे 
हरहु हुख दहुसह भवविषमपीर ॥ १ ॥ 
( राभशलाका ) 
दोह--राम-राज राजत सकल); धरमोनिरत नर नारि। 
राग न रोष न दोष दुख, झुलभ पर्दारथ चारि | १॥ 
( घिनयपजिका ) 
५... राग बिलावल 
माता ले उछग गोविंद-पुख बर बार निरखे 
पुलकित दन आनेद्घन छनछन मन हरखे ।॥ 
पूछत तुतरात बात मातहि छहुराह। 
अतिसय सुख जाते तोहिं मोहिं कहु समुकाई ॥ 
देखत तव बदन-कमल पन अनेंद होई। 


_ ह पिगल्ननेत् | २ रावण का बाशा। ३ वेद्‌। ४ घमे, अर्थ, फास। 
मोक्ष । ४ अस्यंत । 
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कहै कौन सुर नर पुन जाने कोइ कोई ॥ 

संदर घुख पो्हि देखाउ इच्छा अति परे । 

मम समान एन्यपुंज बालक नहीं तोरे॥ 

तुलसी प्रभु॒भेम-बेबस मनुनरूपधारी | 

बालकेलि लीतारस ब्रजजन हितकारी | १ ॥ 
दीनदयाल दिवाकर देवा । कर युनि महज सुरागुर सेवा । 
हिस-तम करि-केहरि कर-माली । दहन दोष दुख दूरित रुनाली ॥ 
कोक-कीकनद-लोक-अकासी । तेज-अप्रताप-रूप-रस-ससी | 
सारथि पंगु दिव्यरथ गायी । हरि-सकर-विधि-पूरतिस्वादी ॥ 
बेट पुरान मगठ जम्न गावें | तुलसी राप भक्कि ब्र पावें २ ॥| 

२५७ तुलसी (२) 


खायो कालकूट भयों अजर अमर तन भवन पसान ग्रंथि 
गाढरी गरद की । डमरू कपाल कर श्ृषन कराल बव्याल बावरे 
बड़े की रीकि बाहन बरद की ॥ तुलसी बिसाल गोरे गात बि- 
लसत मृति भानो हिमगिरि चारु चॉदनी सरद की | घर्व अ्ने 
काम मोच्छ बसत बिलोकनि में ऐसी करामाति जोगी जागता 
बरद की ।॥ १ ॥। 

२५८ तुलसी ( ३) श्रीओभाजी जोधपुरवाज्े 

नेक्‌हु माने न सीख अली भली भाँति सिखाबति धाय 
सुजान री । खेलति है गुड़ियान को सेल लिए संग में सजनी 
सुखदान री ॥ पें तुलसी तिय के अंग में फलड़ी तरुनाई इसे 
उते आन री । नेन लगे कछु पैने से होन गही अधरान कछू मु- 


सकान री ।॥ १ ॥| 
अर 
हे भवर्म। 





१ पाष का समूद्द २ गतिद्दीन । 
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२४६. तुलसी ( ७ ) तुलसीदास कवि यदुराय के पुत्र 
( संप्रहमाला ) 


दोह--सन्र३ सो बारह वरस, सूदि अथाढ़ बुध बार । 
तियि अनंग को सिद्ध यह; भई जु सुख को सार ॥ १ ॥। 
कबेत्त--एक समे लाल वाल बृन्दाबन मॉमक गये सुधर 
सरूप जो बनायो है नवेली को | फूलन के हार जे उतारि देत 
गोपिन को सबे पहिराइ जस गायों है सहेली को ॥ तुलसी ब- 
खाने कुंज कुंज के फिरत मॉक्क बदन मलीन एक देख्यों हे अ- 
केली को | औसर के चूके अब हर देव मोतिन को जब क्यों न 


हक लक 


दीन्हो 'ताल चोलरा चमेली को ॥ १ ॥ 
२६० तारापति कवि 
इंदिरा के मंदिर अमद दुति कंदुक से बंधुर बिनोद-भरे जुग 
थों बिरद के | तारापति ललित लता के स्वच्छ गुच्छ कीथों श्री- 
फल सफल भये आनि शअनहद के ॥ कीधों चक्रवाक आय बेठो 
ऊँची य्रमि पर तुम्ब के परन तीर बासी नाभि-नद के | सुभग 
सरोज से उरोज तेरे ओज भरे कीधों मीरफरस मनोज-मसनद 
| * || 

१ ताश कवि 
गेलें खनन की भोर भये कंजन की बारि विधु मंजन 
नेहभरें सागर सनेहेभरे दीपक,से मेहभर 
बादर सलोने लखि खेत हैं । तरल त्रिबेनी के तरंगन में तारा 
कि मानों सालिग्राम असनान के निकेत हैं | मृगमद लागे साखा- 
मृग हग दागे मैन छाजन में पागे नेन ऐसे सोभा देत हैं ॥ १ ॥ 


१ लश्भी। २गेद्‌। ३ कठिन । ४ घुंघची । ५ तेल । 
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२६२. तत्ववेत्ता कवि 
छ्प्पे 
ब्रथम द्वितिय दोउ चरन तृविय चातुर्थ दोडउ उर | 
पंचम नाभि शैभीर पष्ठहे हृदय सुगनपुर ॥ 
सप्तम अष्ठटम दोझ भजा नव फैंठ बिराजे | 
दसम बदन सुखसदन भाल एकादस राजे ॥ 
द्वादस सिर सोमित सदा भगवतरूपी सुमिरे पन | 
तत्वबेत्ता तिह्ुँ लोक में कीरतिरूपी कृष्ण-तन || १ ॥ 
२६३, तेगपाणि कवि 


ले ते बेनी मरोरि लघइ उर हार खसोटि लियो गैरका | 
हे आन 


| 
ख चाहि रही मुंदरी पनि तोरि तनी तरका ॥ 
दइ डारि लई भारि अंक अली दरका | 
मति पास लड़ाइते लोगन के लरका | १॥ 
२६९४, तोख कांचे 
( खुधानिधिश्नन्थे ) 
भूषन-प्पित दूषन-हीन प्रबीन महारस में छवि छाई । 
पूरी अनेक पदारथ ते जिहि में परमारथ स्वार्थ पाई। 
ओ उकतें जुकतें उलही कि तोख अनाख भरा चतुराई | 
होते सब सुख फी जनितों बाने आवत जो बनिता कबिताई॥ १॥ 
सुमन अनन्त फूले बिपिन लसन्त पौन सौरभ बहन्त भौंर गुंजे रसमन्त 
है। सुतरु फलन्त कूक को किल कलन्त तने ध्यान मुनि-सन्त जहँ केलि 
को अगन्त हैं सबे रसवन्त औ बियोगेन को गन्त जहेँ रति ही 
को तनन्‍्त तोख सुकाते भनन्‍्त हैं। बेधे रतिकृन्त पाइ तरुनी इकन्‍्त 


अब जाहु कित कनन्‍्त ऋतु-भ्पति बसन्‍्त है ॥ २ ॥ 
कक 
१ उक्कि। २ यक्ति ५३ उत्पन्न करनेवाली । 
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श्रागे बीच दें के कहा दारु गल दिये जात बारि बीच दे के 
कहा मीन छीजियतु है। भोग आदि दे के कहूँ बाम सो बिरोध होत 
जोंग आदि दै के कहूँ भोग लीजियतु है कहे कबि तोख तू तो 
पान हू न करें जान्यो या बिधि को मान कहो केसे कीजियतु है| 
वीठि दे दे पीढती ही पीठि पे है बेनी तेरी बेनी धीच दे के कहा 
वीठि दीजियतु है॥ ३ ॥। 
आवत मेरे लजात कहा अलि जान्यो न जात महा भय-भीनी | 
मो पति सो कहि तोख कहूँ न लक प्रमढे पति काहू प्रबीनी ॥ 
मेरी न देखि सक्‍यो घटती त्व तो उनकी बढ़ती हमें दीनी । 
एक ती मोहिं करी तिय तीसरी तीसरी ते उन्हें दूसरी कीनी॥ ४॥ 
सीस धुन्यो निज अत गुन्यों जु सुन्‍्यो चलिबो नेंदनंदनज को । 
के मिस आवबत जात अठा चढ़े कझाँकि करोखनि लावत दको ॥ 
सेन कर रहित्रे की किती कबि ताख चर विथके चित धको | 


कप 


ज्यों ज्यों पेटूकी कसे निरद हिरद ताक होत भदू को छदृको ॥ ५॥ 


सुथरी घुसीली सुनसीली सु रसौली अति लक लचक्ीली का- 
मधनुषहलाका सी । कहे कबि तोख होती सारी ते नियारी जब कारी 
बदरी ते बढ़े चन्द्र की कलाका सी ॥ लोने लोने लोयन पे खेजन- 
भमक वारों दन्‍्तनचमक चारु चेचला उलाका सी | साँगरे सजान 
कान्ह ठुम से छिपाऊं कहा सेज पे सोवाऊँ आनि सोने की 
सलाका सी ॥ ६ ॥। 
अरुन अनार ऐसे नारंगी सुदार ऐसे उलटे नगार ऐसे कंचन 
के तार से । त्रिपुरारिबार ऐसे चकवा जुरार ऐसे श्रीफल सुढार 
ऐसे मार-प्रतिहर से ॥ कंज के कुमार हार सरि के करार कबि तोख 





१ स्त्री। २ पटका। ३ छ. डुकड़े । 
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को उदार अति सुखद अपार से । भूधर-अक्कार तेरे उरज गरार 
मेरे मोहन के यार खरबूजा टोपीदार से ॥ ७ ॥॥ 
ऊख उखरत दुख-रत अभुुभानी बाल चित्त अनुमानी हाय होत 
हितहानि है | कहै कबि तोख घनितान आनि पानि गही मुरि मुसक्याय 
पान दीन्हों गहि पानि है ।। ऊख अरहरि सन-बन ऐसो राखि है 
जो ताहि हम राखि हैं सकलसुखदानि है। भानि है जो कोऊताहि 
हेरे हेरि भानि हो री हुकुम भवानी को न मानि है सो जानि है | ८।॥। 
२६५. तोख निधि कवि कश्पिलावासी 
अरी जाको लगी तन सों सोह भोगै, न जाने प्रसति बियां बकरी । 
हरनी होइ भ्रूमि में क्यों न गिरी सर सादर सार भई मैरी ॥ 
निधि-तोख तू क्‍यों समुह्दे भई री न बचाह कठाच्छन की नजरी | 
घरजोरी बिहारी के नेनन सो करवाई करे कहिके कगरी ॥ १ ॥ 
( व्यग्यशतकग्रन्धे ) 
दोहा--कितेक दूरि ते सुनि लई, हुपदसुता की टेर । 
कानन कानह रुई हुई, देया मेरी बेर॥ १ ॥ 
भरुही भारथभीर में, राखी घंटा तोरि | 
तेई तुम अब क्यों रहे, मोहीं सों मुख मोरि ॥ २ ॥ 
बिस्वंभर नामे नहीं, के में बिस्‍्व में नाहिं । 
इन दे में फटी कवन) यह ससय मन माहिं ॥ ३ ॥ 
ऊसर तजि बरखे न घन/लख्यो न पावस माहिं। 
मंगन के गुन-अवगुनन+ दाता निरखत नाहिं।। ४ ॥ 
घर ७ (्‌ ( नसतशिसतर ) रू 4 
देखे अरुनाई करुनाई लगे कंजन को मृगन गुभान तजि लाज 
गहिवे परी । तोखनिधि कहै अलिछ्ोननह दीनताई मीनन 
१ जब्चा की पीड़ा । २ बॉझू । हे एक पक्षी-भारत युद्ध में रणभूमि 
से भरूद्दी के अडो पर घंटा टठ पड़ा, जिससे उनकी रक्षा हुई | 


श्श्द श् वर्सिहसरोज 


के ०३फ 


अधीन हैके हारि सहिबे परी ॥ चरचा चकोरन की कोरि डारी 
कोरन सो कबिन कत्रीसन गरीबी गहिबे परी । आई बीर चेचलाई 


राधिका के नेनन में खाँसे खेजरीटन खराबी सहिबे परी ॥ १ ॥ 
४६६ तीखी कवि 

सिंह पे खवाओ चाहौ जल में डुबाओ चाहों सली पे चढ़ाओ 

घोरि गरलं पियाइबी | बीछी सों डसाओ चाहो सॉप पे लिशाओ 

हाथी-आगे ढरवाओ एती भीति उपज्नाइबी ॥ आगि में जराओं 

चाही भ्मि में गड़ाओ तीखी अनी बेधवाओ मोहिं दुख नहीं 


रे आन 


पाइबी । ब्रजजन-प्यारे कान्ह कान्‍ह यह बात करो तुपसों बिघुख 
ताकोगपुख ना दिखाइबी ॥ १॥ 
२3६७, लेही कवि 
कोऊ कहे पिता ओर कोऊ कहे सुत कोऊ कहे नाना बाबा 
तन तीनों ताप तयो है। कोऊ प्रभु कहे जन कोऊ कहै मेल लयो 
तुम अब कहो मोहिं काहि काहि दयो है ॥ तेही भने जित तित 
चालि चाले होइ रही सुख नहीं कहूँ वह हाथ गेंद भयो है। कियो 
हू तिहारो अरु पालो हू तिहारो ही हों बीच के लोगन इन बॉटो 
बॉँटि लयो है ॥ १ ॥ 
रद्द. तानसेन कलावेत ग्वालियरवासी 
पद 
तेरे नेन लोने री जिन मोहे स्थाम सलोने । 
अति ही दीघ॑ बिसाल बिलोकि कारे भारे पिय रस रिकए कोने ॥ 
बदन-ज्योति चंदहु ते निमल कुच कठोर अति होने बोने ! 
तानसेन प्रश्न सों रति मानी कंचन कसोटी कसोने ॥ १॥ 
१६६, तीर्थराज कवि बेसवारेके 
(€ भाषासमरसार ) 


__चीर बलवाच बालेपन ते अरिन्दन को पठये पताल पाय तम 
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को न लेरा है । जाको राज राजत सुमन सब साधु जन सुमन 
सरोज कैसे सरस सुवेस है ॥ सुन्दर बलेंद भाल प्रन प्रताप जाकों 
जाकी ओर देखे और सृकत न बेस है | फूल्यो चहुँ ओर देस- 
देसन में तेज पुंज अचल नरेस मानों दूसरो दिनेस है ॥ १ ॥ 
२७०, ताज कवि 
बलबीर कहा बल एतों कियो अबला ते ऊ्ियो बल हों बलिहारी । 
ताज कहे चलि केलि के कुंजन आवत ही ब्रृषभानदुलारी 
करि केलि जो एतिक मेन के जोर परी बेतभार न सॉत सभारी । 
म्नों काहि बाल-कुमे,दिरन ताल सो नाल सों मंजुल मीड़ि के डुरी॥ १॥ 
२७१, तालिवशादइ कवि 
महयूब बागे सुहागे बने हैं सु मोहन-गरे माल फूलों हिये हैं। 
महा रंग मात्रे अमाते मदन के बिलोकत बदन खौर चंदन दिये हैं. ॥ 


५ 0 और! 


यही मेत्र हारदव श्क्कुगा तु म्हार सु लकु 4 भर लेख था लख लय हैं । 


0 


९” के 6. ८ ७२ ४ 
दिवाना हु आह लनियाना दरस का सु तालिव वही श्याम गिरिवर लियेहे 


२७२. छ्विजद्व, महाराज मानसिह बद्राढुर, शाकद्वधीपी, अब वनरेश 
( शटंगारल्ञतिका ) 
प्रथमे बिऊसे बन बेरी बचत के बातन ते सुरकाई हुती। 
दविनरेवज ताहू पे देह सबे विरहनल-ज्वाल जराई हुती॥ 
यह साबरे रावरे नेह सों अगन प्यारी न जो सरसाई हुती। 
तो पे दपस्चिखा सी नई दुलह अब लो कब की न बा; हुती ॥ १ ॥ 
चाहे है चित्तनचकोर दवा खति आपनो दोप पर,सिते लेहें। 
ये हग अबुन से अकुलाइ कला विषवंतु की हाइ अंपदे | 
ऐसी कसामसी में (द्जदेव अली अलि के गन गाह सावढे | 
है सु कौन दसा तन की जुपै भौन बसंत लों कंत न ऐंहें ॥ २॥ 





/+3०न्‍न्‍न्‍>भ 
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चाले स॒ भाई नई हुलही लखिबे को जबे कीउ चाव बढ़ावति | 
सही सजी सिर सारी जबे तब नाइन आपने हाथ ओढावति ॥ 


कुल 


ते बाहर लो द्विनदेव जन्हाई कि धार सी घावति | 
सि की सी कला उद्याचल्ल ते मनों पेरत आवाति।। है।। 
रिको लाहु अली वे भली हरा चारि लों ज॑बो करें 


ग 2५. एज करे 
हैँंयेी बर बन-सधा-पथु पाबा करे। 


० िक 


| 

। 

रन चौबि-ससी-दुति लीबो करें । 
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हि 
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तजो अब चाउ चबाइने कीबो करें ॥४। 


शा 
कि 
कम 
62॥ 
तर ध्ध् 
&] 
पा 
3 «>॥ 
अभ्च्मपूँ 
04 | 
«नव 
9, हि 


ु 


के क्र 


लरजि दे | कीजिया कसाइनि को 
पुवालिनि कुचालिनि तरजि दे ॥ ज्ञाज ब्रजरानी के बियोग को 


दिवस तांते हरे हरे कर बकबादिन व त-पी के पुकारिबे 


की खोलें ज्यों न जीहें येपपीहन के जृहन त्यों बावरी बरणजे 
दे ॥ २ ॥ अब यति दे री कान कान्ह की बसीठिन पे भ्ूटीयूठी 
प्रम-परत्तियान हू को फेरि दे | उरामि रही री जो अनेक पूरिखा 
ते तन नाते की गिरह मूँदि नेनन निवेरि दे | मरन चहत काहू 
छेल पे छब्बली कोऊ हाथन उचाय ब्रजबीधिन में भरे दे। ने 


कि अर ५ के ० हुए 


" कहाँ को जरि खेह री भ३ तो मेरी देह री उठाय वाक्ी देह 
पे मेरे दे ॥ ६ ॥| 

४७३. (द्वेज कथि, प.रोहत मन्नाल/ल बनारली 
गदमाती रसाल की डारन पे चढ़ि आनेंद सों यों बिराजती हैं । 
कुल जान की कानि करें न कछू मन हाथ परायेहि पारती हैं ॥ 
कोउ केसी करे द्विज तू ही कहें नहिं नेक दया उर पारती हैं । 


के रु 


अरी केलिया झूकि करेजन की फिरवें किरचें किये टारती हैं ॥ १ ॥ 


>य 


:<9 ७म 


८ 
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२७७. दयादेव कवि 
कॉल की सी बेजी ये सहेली कुमिलाय गई फूली सी फिरव 


ते चलावें दाम च|म के। कहे दयादेव अन अनमाने अचल के 
आग कोरे लगि रहे चित्र से हैं धाम के ॥ इते तू अनोखी अन- 


खाइल तो अनखात जोनह है जनावव है कहे घट धाम के । श- 


छा. की) हो 


हा हाने बोले बलि छाड़ि दे अनोखो धान मान अरु बान बिनु 
छूटे कौन काम के ॥ * 


२७५ द्ाम्मोदर कवि 
पैकेज चेपक बेलि गुलाब की माल बनावति आनंद पाषे । 
आजे अगोछे से श्रग अगोडि गुलाब फुलेल5रु सोभो लगाबे ॥ 


भूषन बास सेंवारि दपोदर आछझे से केस में फूल भरावे । 
0 करे. #. 8 कु रे 


यों पिय को मग जोवति 8 हठि द्वार नयों चित्र अलीको दिखावे ॥ 


आम 


२७६, [दिलदार कांये 
दया करि दिते चित हित के चेराय लियो फिरि गित चितए 
न यहे सोच नित है। दिजदार जन परबस में जे बसे तिन्हें ने 


रे 


सुक्क न चाव निसि बासर चक़ित है॥ देखे टक लागे अनदे 
पलकी न लागे देखे अनदेखे नेना निमिपरहित है | सुखी हो ज्ू 
कानह तुम्हें काहू की न चिंता वह देखे हू दुखित अनदेखे हू 
दुखित है ॥ १ ॥ 
२७७. दास कवि वेशीमाथवदास पसकावाले 
( गोसाइचरिज्र ) 
तोगक छेद 
यहिं भाति कड देन बीति गये | अपने अपने रसरग रे !| 
मुखिया इक जूथत मास रहे । हारेदायन को अउ्भान वए।। 


जनक जनक»र>>++++आमकम- सतना नमन लक नकरगनन ककन न पकवान कार. लोन. सनवननकरकामाममनलाथा. ऑफाआ. सका... माय 
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१३७८ दीनानाथ कवि 

जानत हों जोतिस पुरान और बेदक को जोरि जोरि अच्छर 
कबित्तनकों उच्चरों। बोठे जानों सभा मौंक राजा को रिफाइ जानों 
सख बाधि खेत मॉक सच्रन सों हों लरों ॥ राग धरि गाऊँ औ 
कुदाऊँ घोरे बाग घरि कूप ताल बावरी नेवारन में हों तरों । दी- 
नबन्धु दीनानःथ एते गुन लिये फिरों करम न यारी देत ताको 
में कहा करों ॥ * ॥ 

२७६, राजा दुलाघिह्द कवि 

दोऊ तिरमंगी दोझ एरली अधर घरे दोऊ तन एक से निरे- 
जन गिरंजनी । दोझ बनमाली दोऊ मोर के मुकुट दीन्‍्हे दोऊ 
हग आने मानी खजन ओऔ खजनी ॥ दोऊ प्रेम पढे दोझ मन 
ही के संचे गढ़े दोऊ काम रति मदर्भनन ओ भजनी | भने 
दलसिंह बृंदाबन के बिनोदी दोऊ दु्हुन के दोझ मनरंजन ओ 
रंजनी ! १ | मेरो तत मन स्याम रंग ही सो सेंगे रह्यो ओर 
रंग देखे होत नेन मा साल है| नील पट नील मनि भप्र"न 
सुखद लागे नील जन जपुना के अति युखपाल है ।| भने दल- 
सिंह नृप नील बन सहज ही तागे सठि प्रिय लागे जिपिने तमाल 
है । नील तरु नील फूल नील गिरि नीलकंठ नील घन देखे 
दहग मानत निहाल है ॥ २ ॥ 

श्यू०. दास, मिखारीदास कायरुथ, प्रतापगढ़वाले 

आनन है अरबिद न फूलें अलीगर्न भूले कहा मड़रात हो । 
कर कहा तोहिं बाइ मई अम बिंवँ के ओठन को ललचात हो ॥ 
दासजू ब्याली न बेनी वनी यह पापी कर्लापी कहा इतरात हो । 


१ रण के मैंदानं। २ निपद । ३ वन। ४ भोरे | ४ ताता। 
६ पागलपन | ७ कुँदुरू । ८ मोर | 
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बाजत वीन न बोलत बाल कहा सिगरे शग घेरत जात हो ॥ १॥ 
पॉय विह्वीन के पेय पलोंव्यों अकेले है जाइ घने बन रोयो। 
आरसी अध के आगे पस्यों बहिरे सों मतो करि उचर जोयों ॥| 
ऊसर में बरस्यों बहु बारि पान के ऊपर पंकज बोयो ! 
दास बृथा जिन साहेब सूम के सेवन में अपने दिन खोयो ॥ २॥ 

कैसी कामपेनु कामना की देन ऐन जैसी चिंतामनि चारु चित्त 
चेन को सुकर है । केसी चारू चिन्तामनि चेन की सुकर जी 
कामतरु-साखवा कामना की विधि बर है | केसी कामराखा का- 
पना की बिधे बर जेसी दास पे मंहेस की हमेस दानभर हे । 
केसी है महेस की हमेत दानभर जेसी बेस बीरबिक्रम नरेस की 
रूज़र हूँ ॥ ह | 
कंज सकोच रहे गड़ि कीच में मीनन बोरि दियो दह-नीरन । 
दास कहे घृग है को उदास के बास दियो है अरन्य भीरन | 
आपस में उपगा-उपमेय है नेन ये निंदत हैं कबिे धीरन | 
खजन हू को जड़ाय दियो हलुके करि दीन्हे अनेंग के तीरन॥ ४ 

(छुन्दोणुंबपिगल ) 

करि बदन विमंडित ओज अखंडित पूरन पणिडत ज्ञानपर्र | 
मिरिनल्दिनिनंदन असुरनिकेदन सुरउरचंदन कीशिकर | 
भूषन मृगलच्चन बीर विचच्छत जनप्रनरच्छन पासवर। 
जय जय गननायक खलगनघायक दास सहायक बविवनहरं।॥ १ ॥| 

दोह--सत्रह सो निन्नानबे। मधुबदि नव इक बिन्दु । 

दास कियो छन्दोनेव) सुमिरि सॉवरों इन्द्र ॥ १॥ 
(काव्यनिणय ) 

आज़ चेद्रभागा वहि चेद्रवदनी के तीर निरत करत आई मोर 

के परन को । तब वे कहा थों क्यो बेदी गहि रही तब वोह दर- 
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सायों री बे/क के दरन को ।।| तब वे कहा थो परस्यो थों उरजात 
इहि परस्पों कहा थों कहा आपने करन की । नागरि ग॒नागरि चलत 
भई ताही छन गागरि ले रीती जमनाजल् भरन को ॥ १॥ 
( अगारानिणंय ) 
केसी अनियारी एरी अजब निकाई भरी छामोदरी पातरी 
उदर तरो पान सो | सकल झद्स्य अग बिरह थक्कित हे के पीबे 
को बिमल तेरे मन वो कझान सो ॥ उरज सुमेरु आगे जिबली 
बिमल सीढी सोभा-सर नाभि-सिंधु तीरथ समान सो । हारन 
की पॉँति आवागवन की बँधी है ही मुझुत सुमन बूंद करत अ- 
नान सो ॥ १॥ 
( रसलारांश ) 


भूल्यों खान पान भूल्यों पट-परिधान सबे लोगन को भ्ृलि 
83५ लक 


गयो बासु ओ निबासु री। चकि रहीं गेयां चारो चोंचन चिरेयॉ 
दाबि चितवनि चल चख चेत चितु नासु री | द्रे घरी मरी सी 
है परी सी क्षपभानु जाई जीवत जनाब टेक आबे हग ऑंझु री | 
कानहर सों केसे के छड़ाय ले री भेरी बीर कब की बिसासिनि 
बगरे बिष बॉसुरी ॥ १ ॥ 
( प्रेमरलाकरस्न्धे ) 

दोहा-संबत सन्नह सो बरस) बयालीस निरधार | 

आसखिन स॒ुदि तेरसि कियों। सुब दिन ग्रेथ-बिच,र ॥ १ ॥ 

को रजपूतानी जम्यों। ऐसो ओर सपूत । 

ना ऐसी दाता कहेूँ। ना ऐसो रजपूत ॥ २ ॥ 


00 9०] 


ऐसे अग/नत गुनन करि। जगमगात रतनेस | 
जाके दावन सो लग्यपो। जहुमंडदल को देस ॥ $३ ॥ 
रजघानी जद॒पतिन की। नगर करोरी राज | 
जद पंडित अरु कबिन को) राजत बड़ो समाज ॥ ४ ॥ 


श्र 


? 
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श्र. देवीदास कवि बुरेशलगणाडी 


दोबे को करन दुख आपद्ाहरन असरन की रारत झने मानहु 
सरेस है । उदित उदार साहिदल को सिंगरार केथो जग जित- 
बार लग्यों दावन सों देस है || गुनन को भारो जदुबस में उजा- 
रो और रूठत अकारों यह दूसरों महेस है । गाजी गेज-बकृप्त 
गरीबन निवाजन को देवीदास ऐसो आज्ु भैया रतनेस हे ॥ १ ॥ 
वारी बर उर के उदासी भयें मोग्गते पाली गति अनंत ही 
पीतम पियार में | परनाम लीजे मो स॒हागपुर देबीदास काबिल 
के दिली हो गुनागरे ।बिचार में ॥ विजपुर कीन्दे भागु नागर 
हमारे आजु कासमीर तिलक दे लाभेत लिल्लार में। असनोके 
लगे लाल ओऔध में मिले हो मेहिं पटना संवात डर उपाने 
र में ॥ २ ॥ छोटे छोटे पेन को सरन कियररी करो पतरे 
से पौधा तिन्हें पानी म्रतियारिबों | नीच गिरि गये तिन्हें दे दे 
वक फेँचे करो ऊँचे बढि गये ते जरूर क्ाटि डारिबो ॥ फूले फूले 
फूल सब बॉन एक ठ₹। करा घन घन रूख एक 5२ ते उखा- 
रियो । राजन को मालिन को नित प्रति देबीदास चारि घरी राति 
रहे इतनों बिचारिबों ॥ ३ ॥ नठ के न धाम ना नपुसक के काम 
नाहीं ऋती के अराम बाम थेस्वा ना सहेलरी । जुआ के न सोच 
मासहारी वे न दवा होत कागी के न नातो गोत छाया न सहेल- 
री ॥ देवीदास बसुधा में बनिक न सनो साध ककर के "रज न माया 
है सहेलरी | चोर के न यार बय्पार के न भ्ोति होत लाबर न 
मीत होत सोति ना सहेलरी ॥| ४ । एरे गुनी गुन पाह चातुरी निपुन 
पाइ कोजिये न मेली मन काहू जो कुछ के रन बिशान द्वार 


। 
गये को यही समाव मान अपमान कहे रे करी ऊ्रिज्ञ करी ॥! 


2 


? द्ु हर ।ए 


शा 


है हक 3, 


कस ् ३९ कप कि के बे 


करा आर कवि चलते ज्ञात ह सभा के ॥गये तोमों 
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दास पलट करी । दरवाजे गज ठाढ़े कूकरी सभा के मध्य कूकरी 
सो कूकरी औ व्‌ करी सो तू करी॥ ५ ॥ एके पॉय ढावें एके हाथ सह- 
रवें एक अगन अगोडि के सुगंध सिर नाखे हैं | एके नहवार्थे 
एके भोजन करावें एके बीरी सरसायें सेन बैन अभिलाखे हैं ॥ 
देवीदास एके कर णेरे दिन-रोने जब जैसो रुख पायें तब तैसेई 
सभाखे हैं | ताही के यु तन ते तनक श्वास कढ़े तेई घर ही के घर 
में घरी मरि न रखे हैं ॥ २ ॥ 
श८० दुल्लउतिराय-वंशीवर श्रीमाली ब्राह्मण, अमदाबादवासी 
( अल कार-रलाकर ) 

दं।हा-“नवत सुरासर प्रकुट महि। प्रतिविभ्वित अलिमाल । 

किये रतन सब नोलम'ने। सो गनेस रछपाल ॥ १॥ 

भाषपाभूषन. अलछुत, कहु यक लच्छन हीन | 

स्रम करि ताहि सुधारि सो; दलप तिराय प्रवीन॥ २॥। 

अथे कुबलयानंद को) बेध्यो दलपत्तितप । 

बेसीथर कबि ने पघरे। कहें कवित्त बनाय॥ ३॥ 

मेदपार श्रीमाल॒ कुल) विप्र महाजन काइ। 

बासी अमदाबाद के; बंसीदलपतिराइ ॥ ४॥ 

भोहें कुटिल कपान सी; सर से पेने नेन। 

बेघत ब्रज-अबलान हिय। बंसीवर दिन-रेन ॥ ५४॥ 

श्परे दुर्गो कवि 
एक कर खड़ग बिराज सल एक कर एक में घतुष एक कर में 

कृपानी है | लीन्हें सर एक कर उग्र सेल एक कर अंकुस कर एक 
चमे एक में प्रमानी है ॥ दुरगा भनत ऐसी उग्रता प्रसिद्ध जाहि 
रति लोक-सुख देनि भक्क बरदानी है। कीजे ना बिलम्ब जगदस्‍्ब 
अवलम्ध तुददी रच्छा करु पात अष्ठयजा सम्भरानी है ॥ १ || 


( 
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श्षछ. देवीदस कवि 
बड़े बड़े गनी पुरुषारथी अपार फिरें केते द्वार द्वार कबि पंडित 


् ्छ 


सिपाही हैं | व जे मतिमंद संब जानत बजिद तोन बखत बलंद हूं 
अमेद उतसाही हैं ॥ देबीदत्त होत कहा कीन्हें करतूति दई दई की 


#ूति सो न मानत थराही हैं । सेंतिमेति आपनी बनाई गुपराईं 
पद मद के उदोत होत हरि के गुनाही हैं ॥ १ ॥ दाया दिल 
खें सब ही सो मृदु भाखे नित काम क्रोध लोग मोह मति सों 
दबाव जृ । काहू में न तेखें ब्रह्म सबही में देखे आपु ही को लघु 
पा] थे ज्ञ ॥ देबीदत जानें हरि ही को एक मीत 

ओर जगत की रीति में न प्रीति सरसावे ज़ । दुखित दे आपु दुख 
और को पिटानें ऐसो सांत पद पांव तब संगत कहावें ज ॥ २ ॥ 

२१८०८, दे वं। काव 

पोहन से हम से हित है घर सास ननंद बेंधी फरजी री । 
बेठि कहे गुरुलोग दुवार पुद्दी तब से कुल को सबरी री ॥ 
टाटने लगी परोसिनि दंडिन देबी कहा करिये ज्ञ सखी री । 
के पलक दबके पल मा बलमा गल मा लपटी री ॥ १ ॥ 
नाहें देरी तुम एरी सन मे! बात जामिनी अंधेरी मग 


है उजेरी रे 
रे गेह मेरी री ॥ २ ॥ 
है पास भाट कांच अत ३वाले है १ है 

गोबरु को गृूजरू गरेहु गोवरं।रन को गोहन को गोंडा गोसा 
भजु गुज़रीन को । छुपकी छर्द्धरी छराये जहाँ छाई रहें ब्यानी 
आल बरें कुंड काबर मर्रान को ॥ मादिन को मलुक भिलिक 


यृत्ते मच्छेन को भ्रतल को भौोन तहाँ मेकों मकरीन को । 


री दसे देरी री ॥ देबी कहत ज़री जेरी रंघी सब संग 


“पथ 
ल्‍जई 
न 
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नव 
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ऐसो डेरा दीन्‍हों देवीदास जयदेव ज्ञ को छानी चने पानी जैसे 


5२ 


चाए चलनान का । ६ ॥॥ 


, रेप दान कवि हि 
नए नए खसन सों खासे खसखाने छाय चंदन लिपाय जौ 
जमाय जल ढारती | घोरि घोरे घने घनसारन सों सीचे ले 


& घर) कर 


गलाबन उलीचे कीच अतर की पारता ॥ दान कबि छटत अनक 


6 


जल्ल-जत वऊ ताप का न अत कते संखा संब हारतां। माहन 
भरे ३ 


भला के सन लीजे अभिलाषे जाकी कोटिन कला के ये जल्ा- 
के जारि डारती ॥ १ ॥ 6 


8 कर 9 ॥६ ९ #. अय #॥ 3 8 का ७. ०९ २ 
राषे की ठोढी को बिंदु दिनेस किधों बिसराम गोविंद के जी को । 
चारू चम्पो कनको मनि नील को केधों जमाव जम्यों रजनी को ॥। 
कैयो अनंग सिंगार के रंग लख्यो बर बीच बस्यों कर पी को | 
फूले सरोज में भोरी बसी किथों फूल समी में लग्यो अरसी को।॥ १ ॥ 

२८६, दयाराम (१) 
( अनेक।थे ) 


दोह--बार बार प्रतिबार री; आवत हैं मा बार | 
बार बार सुख देत हैं; धरे सीस सिखिबार ॥ १ ॥ 
ेे ।+ पल जर हे प ८. छा 3 च 
गोधर गो गो काम के। बिक्ेल होते गो हेरे । 
गो तेंगो स्रम बहत हैं, गो गो सनत न फेरि ॥ २॥ 
जलज रूप दइुए्डल सन, कएठ जलज को पाल | 


जलजबरन वाजत जलज, जलज लये नंदलाल ॥ $ ॥। 
; . रे&० दिलाराम कवि 
कंचनसम्पुट गोल उरोज सुधाकर सो मुख जोति लही । 
कंचुकि लाल बनात मढे जनु दुदुभि मेन महीप सही ॥ 
भोंह-कमान हने हृग बान गिरें नर घूषि हवास नहीं । 


आप 


कान हिये लहरें मुकता दिलराम सदा-सिव पूजि रही ॥१॥ 


० 
-स४ 
डिड 


शिवसिंहसरोज 
२६१, दयाराम कवि जिपाठी ( २) 
हाथी के दाँत के खिलाना बने भोति भाँति वाघन की खाल 
तपी सित्र मन भाई हैं| झगन के खालन का आहत हं जाओ 
जती छेरी की खाल थोरा पानी भरि लाई ४ ॥ सावर को खालन 
को बॉधत सिपाही लोग गेंडन की खाल राजा रायन सुहा३ है । 
कहे कवि दयाराम राम के भजन बिन मातुस की खाल कछू काम 
नहिं आई है ।॥ १ ॥ 
«६६२ दयानिश्चि कवि बेसवारे के (१) 
( शालिहोब्र ) 
दोह--सुकषि दयानिश्नि सो कल्लो, अचलमिंह सुख थानि । 
सालिहोत्र को ग्रंथ यह) भाषा करहु बखाने ॥ १ ॥ 
अचलसतिह के हुकुम ते; जानि संसकृत-पंथ । 
भाषा-सृषित करत हो; सालिहान को ग्रंथ ॥ २॥ 
२६३ दयानाचजकांव (२ ) 
सहज बनाइबो न थे है कबिता३ई कंश्न सुकबिन मारग की दी 
को दसाले सों । रस घन शअ्रलंकार जत जतिनंग विन अरथ 
पगट कोऊ दूपन न साले सों ।| बरनत दयानिश्ि विधि बिथि तापन 
सो सरस्वती कृपा छाप हिय में साले सों । करे के कसालें 
हित बरन गसाले कवितन के मसाले ले रस के रखाले 


सो ॥ १ ॥ नखअग्नवाग स्थापता; उमुना है सोई बध्य रपेदाई 
द्रसाई गग तन में | अत अरुनाई मेहंदी की कहि दी हैं अति उपया 


सरसुत के परसत तन में ॥ अंगुरी अंग्रग जि मर से दि- 
। व ते न्यारी 


खात ताते कढी बढी मढी दयानिति उकलँन में 
धृ ् ज्ञ्‌ 00: े ध्‌ 4 कप 0 
_रसपारा बे जामें ऐसी. ऐसी देसधा जिबेनी अिबापद्पदधग ॥ ॥ २ ॥ 


“फल ओ 
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२६७ दयानिधि (३) ब्राह्मण पटनानवासी 
कंद की कली सी देत-पेंति कोमुदी सी दौरा बिच बिच पीसी 
शेख अमी सी गरकि जात । बीरी त्यों रची सी विरची सी लखें 
तिरडी सी रीसी ऑँखियों वे सफरी सी फरकिजात ।।| रस की नदी सी 
दयनिधि को न दीसी थाह चकित अरी सी रते डरी सी 


सर कैजात | फन्‍द में फसी सी भरिं अज में कसी सी जा के 


सी. करिबे में राघासी पी सी ढर।के जात ॥ ६ 
२६४, [टद्ृजराम कांव 


ँ 


३ आर पक / न 6 
जस को सवाद जो पे सुनो कबि-आनन सा रस को सवाद 
8 जी 8७ रू ॥ी 5 '् हे कर भर 2 > 
| पँओर का पियाइये | जीभ को सवाद बुरो बंलिये न काहे 


कहूँ देह को सवाद जो निरोग देह पाइये ॥ घर को सवाद घरनी 
को मन जिग्रे रहै धन को सवाद सीस नीचे को नवाइये । कहे 
टद्विजराम नर जानि के अज.न होत खबे की सवाद जो पे आर 
को खबाइये ॥ १ ॥ 
द्विज़ नंद कावें 
गौन की नवेती तू भवत्र ते न वाहिर हो कुच तेरें केचन 
मने,जदुति हरिंदे । फूल ऐसी माल ओ दुकूल ऐसी चपता सी 
लागितन देखे चिलझन सी नजरि है | कहे ट्विन ननन्‍्द प्यार। पृतरी 
छवाये चलौ अब हो ये हेरे नेन री पान फरे है। ऐसी कस- 
बाती तू तो नेक ना इराती काहू छीती ना दिखाउ कोऊ छात्ती 
फारि मरे है ॥ * 
२६७ दीनद्या[लंगिरे काशीयाले 
बीर क लिंदी के वीर नीर बीच निरख्यो में नौरद नवल एक 
करत कलोल री । करत बिहल चिंच चोरि लेत दीनब्ाल चमके 


१ ऋच से मरी ५ २ मछुली । हे अमक | ४ बेहया | ५ मेघ । 
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चहँंघा चार चपला अडोल री ॥| जागि रही चहूँ ओर चन्द की 
अमन्द कला तामें चल खेजन दै नाचत अमोल री । रहीं ना 
निचोलेट्षि जब ते वें सुने बोल सोभा बरसायर माते कीनो अति 
झोल री ॥ १ ॥ चपला भ्डोले पे अमोल पिक बोले बोल राजति 
भुजंगन में कंजन की लाली री | सरसी मेंभीर भीर हंसन को 
जास॒ तीर तहों उद्दे है रही विचित्र नखताली री ॥। कुहरैनि राकापार्त 
संग सभै दीनद्याल तामें उमैभानु लोल नें चारु चाली री । 
एक ही तमाल पर मिले एक काल आजु अजब तमासा लख्यों 
कुंज बीच आली री ॥ २ ॥ 
( अन्योक्ति-कल्पद्ु म ) 
दोहा-केर छिंति नि संत्ति साल में, माध मास सित पच्छ । 
तिथि बर्सत ज्ञुत पंचमी, रात्रि बापर सुभ स्वच्छ ॥ १ ॥ 
सोनित तेहि अवप्तर बिपे; बसि कासी सुखधाम | 
बि्रिच्यों दीनदयालगिरि, कलपहुम अभिराम ॥ २ ॥ 
२६८, देवा कवि 
छ्प्षै 
बिबे गयन्द जद लगे लोह लाथों तिहे ठाहर | 
कमठ पीडे दे चकह करन कीन्‍न्हें तहं बाहर ॥ 
सीत हरन के काज राज दे जुद्धन कीन्ही। 
में में ज्ञरि जुरि लरे पीठि काहू नहिं दीन्ही॥ 
फकरी सार अंतर परो रन जीते दोनों सही । 
देवा कहत बिचारि के न भारत न रामायन कही॥ १॥ 
नोठ -यह कूट है ऑगरखे का । 
२६६ देवकीनदन शुक्ल मकर द्पुरवाले 
प्रेम हंस लीने छोह चित्त ह*प पायो जाग्यों पंचबान जिहें 
१ चंचल | २ कपड़े की सध । ३ चंचल । ४ स्थिर | ५ अ्रमावख | 
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इक  ॥ ० ५ ऊ. आप, (पी. बडे ४. 6 ३ 
लागे छाब छाई हैं | दंवकानंदन कह सार गनान गायो पा 
बका 67%. आम पलक 


| धृनि चटक लगाई है ॥ दग मुग्ब अघर बिलोकिह तो 
राकों लाल ऐसी एक बाल देखि ऊुंजन में आई है। दुपहर केसो 
कज इंदु अधराति कैसो प्रात जैसो रबिबिंब तैसी अछनाई है ॥ 
वे छगुनो के छुये ससके कर बार सी पत्तरी जो में चढावों । 


ै सिम 


दंतन दाबरती जीम इते उते लाल की ऑखिरुख,३ बचावों ॥ 
देवकीनंदन छोको महा दुख कासों कहो इत काहे लखावों । 
छोड़िहों गाव बबा कि सों कान्ह चुरी पहिरावन में नहिं आवों।। २॥ 


सास मेरी राथिका की सोति सो न जाने कछ पंच 
सों ज्ञान ना बताई 
पथिक तिहारे भाग 
परमेस्वर ने रची विधि एके करि हमें कठिनाई है। एक सुरदास 
दासी एक जग्न्न।थदासी एक अगुदासदार्सी ताकी एक आ३ है॥३॥ 
नखत से मे,ती नथ बेंदिया जगाइ जरी तरल तरौनन की आमभा 
मुख फटी है। देवकीनेंदन कहे तेसी चारु चेतक्लली पचलरी मंत्र 
मोहनी की गति छठी है ॥ चूनरी कुसुंभी रंग ऊनरी परत तन क- 
लित किनारी सों ललित रस ल्दी है। बाल तेरी छाती में हमेल 
छबि छूटी मानों लाल दरियाई बीव बेलदार बूटी ३ ॥ ४ ॥ कुंजन 


ते आवत नदेली अल्लबेली चली सोना अगनश्रगन की जागत 
उदे भई । देवकीनंदन सुख-छबि की (नेका३ लसे चारों ओर चॉ- 
दनी प्रकास करे हूं गईं ॥स्य भाखी तुम को हो कित जेहो 
सुने बेन मग थाकी फिरि वाही ठोर ठे गई | लालन की ओर 

हर और 


हम जोरे कांसे कोरे तन तोरे ककमकरोरि चित चोरि करि ले 
रे ५ 

गई ॥ १ ॥ केधों स्थाम बरनी सिद्वार रस रूप थारे ललित क- 

पों रे नै के आप क्र कर 2 कप 

पोल पर जागो सुख पूल है| केत्ों काम खह हे के ऊगो छबि नेह 


क 
हु 
हे | 
&#५ थ 
है ते 
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बीन देवकीनेंदन कैथों सौतिन को सूल है ॥ केघों चंदमंडल में 
भीम के गयंदन को बाल मत श्रमर रहो३ श्रम भ्रल है । प्यारी 
तेरे सरबसहाग भरे मुखपर वारियत तीन लोक तिल के न 
तल है ॥ ६ ॥ चाँदी के चब्तरा पे बठी चारु चदमुखी जोतिन 
के जाल छबिजाल में जुरे परे | देवकीनंदन तेसी चेंदिनी सुहात 
ऊगी आर्नेंद वढत कोटि दुख हू दुरे परे ॥ राजत चेंदोवा श्वेत 
हीरा पुह आसपास रझूकि ककि झूबा सोने रुपे के सरे परे । 
होती जोते बियल उज्यारें जल भरे छूटे चारो ओर मौतों से फु- 
हार बिथ परे ॥| ७ ॥ गड़हर गेंदा गुलसब्बों सी विसाल छवि 
लाल कचनार सी अनार सप्र मानी है। सरजपुखी सी गुन्नपेंचा 
सी जपा सी सोहे देवकीनदन गुलेलाला सम जानी है ॥ चंपा सी 
चमेली सी जुही सी सोनज्दी सम सेवती गुलाब गुलदाउदी प्रमानी है । 
कलपतरोंतर से फूल लक्ष नेदलाल चारो ओर ललमा लता सी 
लपटानों ह. ॥ ८ ॥ ल्‍याई गेंबि हार चारु चपकक्ली के चारि 
दाबे को विचार गई लालन लिहारई | दव4।चदन पहिराबत 
मगन भ३ ठगन ठगी सी ठाढी वाही ठौर ही ठई ॥ स्थाम कर गही 
से।३ वाके से रही भई पूरछा नहें सी 6९ फेरि उर में लई । 
कीनी केल जोलों भरें अक बनमाली तोलनों दाईड़ं। कर ऋर 
कर पालिनि कहे गई ॥ €॥ 
३०० देव कवि का४जिह्दता स्वामी बनार््ं 
( विनयामसूत ) 
पद्‌ 
जग मंगल सिय ज्ञ के पद हैं । 
जस तिरकोन जंत्र मंगल के अस तरबन के कद ह | 
पलहिं गलावहिं जे तन मन के जिन की अटक बिरद हैं 


मंगल हू के मंगल हरि जहं सदा बसे ये हृद हैं 


कक । 


टँ 


है 
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छपर गौर राजहईंसन से मोती नखर अदद हे । 
पदुम मनहुँ जागी मानस के मशालिह विगलित मद हैं ॥ 
काल -सरप के डसे जीव ये विषय निरत बड़ बद है । 
देव सुधा सम विनय अमृत ही सजीवन ओपद हैं ॥ १ ॥ 
३०१, दूल्लह जिवेदी बनपुरावाण 
( कविकुलकठाभमरण ) 

पीव परोसिनि के स् भई स॒नि मो मन मोदमई है। 
| कबि दूलह वाकी दसा लखि जाति जरी तन ताप तई है ॥ 
कहौ बहू बेदन कौन भई है। 


४5 
) 
लत, 
थे 
ठ 
पे, 
हित 
€ 2] 
गा । 
2& 
७ टी 


कस 


आाली फलबाग म॑ अरखा अनुराग भरों दख तह। एसा भात॑ 


बी 
०0 के.  ऊर) 


चरित बिहारी के | कहे काबे दूलह कहें न बने मो पं कछू लह- 
हे लोचन ललित सुकुमारी के ॥ फूले अंग-अंग बाढ़े उरज 


बिक 


उनग फैले छबि के तरंग मुख चंद उनमियारी के | ज्यों ज्यों लेत 
पिय परनारी भरि गोद त्यों त्यों हिये होत आनंद प्रमोद प्रान- 
प्यारी के ।। २ ॥ सुन्दर सुबेस मध्य पूठी में समात जाको प्रगटो 
न गात बेस बंदन सवारी है | कहे कब दूलह सु रमनी निवराज 
ओऔ छटक भरी तौल मानों सोचे कीसी ढारी हे ॥ पेटी हे नरम 
कर लीजिये गुबिंद गहि निःट नबेली पे समर सरवारी है | रीमे 
गन मान गोसे गोले सो मिलेगी घुलतान की कमान के समान 
प्रानप्यारी है ॥ है ॥ पौढी परमक पर कोमल कनफकलता लागे 
दर कनक गिरि बनक बिसाल है । कहे काबे दूलह स अगन स- 
हित ता्में तहन तमाल छबि कलकत जाल है ॥ कमल के नाल 
पर राजत जगल रथा रंभा पे कमल जुग सोभित सनाल है । 
कमल पे झुरबिंद कुरबिंद पर चंद चंद पर चढ़े चारु बोनत 


मराल है ॥ ४ ॥। 


> 


4 
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३०२ देव ऋवि प्राचीन समाना जिला मेनपुरावाले 
बनि साहब आजम साह के साथ छक्की बनिता छबि छावति है 
आअगिसात उठी रति मन्दिर ते मयउक्याय जम्दाय रिकाबति है 
चत्च जोरि के देव मरोरे यहें उपा हिय में उर्मेगावति हे 
रस रंग अनंग अथाह भरें सु मनो सुख +घु थहावति है ॥ १ 
( काव्यरखायन अन्थे अहुत रस को उदाहरण ) 
आई बरसाने ते बलाई बृषभानसुता निरखि प्रभान प्रभा 
भान की अथे गई । चके चकवान के चकाये चकचोटन सो 
चढात चक्र चकचे थी सी चके *ई | देव नेदनंदन के नेनन अ- 
मई बदज़ के मेडिसर्न चेंदम३ हे गईं । कजन कालेरमई 
कुंमन$न अलिनम३ गोकुल की गालेन नलिनमर३ के गईं ॥ ९ || 


हु ( अध्टययाल्‍ग्रन्थे ) 
खी सो चंदरखी की बिराजे शुख दुंदकली दंत नासा 
री सी | मधु से लोचन बंध्कदल ऐसे ओठ श्रीफल 
वबेलि तिमिरारी सी ॥ मोती बेल कंसी फूली मशतिन- 


4" हु ९5. 6, 


चोर गुल्लचदनी सी उंपक की डारी सी। केले के 
रहो फुलवारी देव वाही में उज्यारों प्यारी फूली 
हे || 


। 
|| 
| 


|| 


2 


बट करा हरा] 

65] रे ॥॒ 
2! 2 दी 
<4 


/ 


धन 
अम्यमयू 


५ । 
फुां 
फुलवार। 


््म् 
/शिश्व 
42 


| 
लि 
रस 


( पटूऋतु ) 
हर हुम पालन बिछोना नव पन्नव के सुमन भँगूला सोहे 
तन छ/ भारी द॑ | पवन कृलापे केकी कीर बतरात्रे देव कोकिल 
हलाते हुलसावे करतारी दे | एरित पराग सो उतारा करे राह 
नॉन कंजकली नाइका लतानि सिर राररी दे । मदन महरपज्ञ को 
बालक बस्चत ता$ प्रात इलरावत गुज्नाब चंटकारी दे ॥ ४ ॥ 
हु ( फुटकर ) 
नाल पट तन ५ घटान सी घुमाइ राखां दन्‍्त को चंग्रक से 
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8९ 


छटा सी बिचरति हों | हीरन की किरन लगाई राखों ज्गन सी 


9७ 4, 


को किला पपीहा पिक बानी सो ठरति हों ॥ कीच असवान की 


क् 


प्चाऊँ काबि देव कहे पीतम बिदेस को सिधारिबों हरति हाँ 


न्द्र केसों धनु साजि बेसरि कसति आज रहु रे बसन्‍्त तोहिं 
पावस करति हों ॥| ५ ॥ 


बसि ब्ष हजार पयोनिधि में बहु भोतिन सीत की भी५ते सही । 
के देवज़ त्यों चित चाह घनी सतसंगति शुक्नन हू की लही॥ 
इन भतिन कीनों सबे तप जाल सु रीति कछूक न बाकी रही । 
अजहूँ लीं इते पर सीप सबे उन कानन की समता न लहीं ॥ ६॥ 
गोरे मुख गोल हरे हँंसत कपोल लोने लोचन बिलोल लोभ 
नें लोक-लाज पर | लोभा लखि लाल मन सोभा काबि देव 
कहे गोमा से उठत रूप सोभा की समाज पर ॥ बादले की सारी 
जगमग जरतारीदार कंचन किनारी कीनी कालरि के साज पर। 
मोती-गुहे छोरन चमक चहुँ ओरन ज्यों तोरन तरैयन की तानी 
>जराज पर ॥ ७ ॥ दूघुट खुलत अभे उलट है जेहे देव उद्धत 
मनोज जग लुद्ध ज्ञटि परैगो | को कहे अलोक बात सोकहे अ- 
लोक तिय लोक तिहूँ लोक की लुनाई लूटि परेगों ।| दैयन दुराव 
मुख नतरु तरेयन ते मंडल ओ मटक चटाक टूडे परेगो | तो चिते 
सकोचि सोचि मोह मद परछा हे छोर सों छपाकर छता सो छूटि 
परंगो ॥ ८॥ 
चोट लगी इन नेनन की दिनहू इन खोरिन 


देव कहे तुम हो कपटी तिरड्ी झंखियों करि के तकती हो । 
जानि परे न कछू मन की मिलिहो कब कि हमें ठगती हो ॥ ६ ॥ 


देस विदेस के देखे नरेस न रीक्ि के कोऊ जु ब्रकि करेगो । 
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ताते तिन्हे ताजे जाति गिने गुनें ओऔगुन सोगुनो गाँठे परेगो ॥ 
याँसुरीवारों बड़ो रिकवार है देवजू नेक सुदार ढरेगो। 
छोह्रा देल वही जो अहीर को पीर हमारे हिये की हरेगो | १० ॥ 

का सो करों मोह मोहिं मोही की परी है देव मोहन से मोह 
महापाया में मिलाइगे | मल से मनुस मन मन से मुनीस मन मानी 
मानधाता मानो मेन पधिलाइगे ॥ बावन से रावन से रामज्ञू से 
खेले खेलि खलन की खालनि खेलोना ज्यों खेलाइगे । काटे 
काल ब्याल ऐसे बली बलभद्र ऐसे बलि ऐसे बालि से बबूला 
से बिलाइगे।। ११॥ बेठी सीसामन्दिर में सुन्दरि सवार ही ते ४ 
के किंवार देव छबि सों छकति है| पीतपट लकुट मुझुठ बनमाल 
धरि करि बेष पीको प्रतिबिम्ब में तकति है ॥ है के निरसंक अति 
अक भरि भेंटिबे को भुजन पसाराति समेटति जकात है। चोंकति 
चकराते चितवति उफ्कति उर भूमि लचकति मुख ज्ञमे ना 


३५... खईे॥ 
सकाते है ॥ १२ ॥। 
३०३. दत्त कवि देवदत्त ब्राह्मण साढ़ि ज़िले फानपुरवाले 


अंबर अतर तर चंदक चहल तन चदमुखी चन्दन महल मैन 
साला से | खासे खसखाने तहखाने तर तने तने ऊजरे बितान 
छुये लागत हैं पाला से ॥ दत्त कहे ग्रीपप गरम की भरंम कौन 
जिनके गुलाब आब होज भरे ताला से । काला सो करत कर 
भापन सों नारा बॉँधि बारा बॉँधि छूटत फुहारा मेघमाला से ॥ १॥। 
ढोले पोौन परसि परातत जल बूँदन सो बोले मोर चातक चकित उठी 
ढरि में | कहाँ लो बराऊे दईमरे मैन बानन सो थक्ति रही केविदी 
उपाइ करि करि में ॥ दत्त कबि प्यारें मनमोहन न पाऊँ कहे 
मन समुझाऊँ री कहाँ लो धीर धरि में | छायें मेघ्र मगन सह्दाये 
१ एक राजा। २ कालरूपी सपे। ३ चैंदावा । ७ डर । 
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करत 


नममण्ठल में आये मनभावन न सावन की करे में ॥२। 
की हे द्विजद्रोह गये सकुल सहसवाहु नहुंंप भजंग भये सिबिका 
पराये ते । भूपति पर्शीड्षेत को ठच्छक प्रसिद्ध हस्यों जाके गये 
लादव दुमाति उर आये ते || समर की सेतति २ नेक जार छार 
भई इंद्र के सहस भग सुनि सौंप पे ते । कहें कबि दत्त कोऊ 
भत्नि हू न बरे करो पाला से बिलाः जात वितनन सताये ते ॥ हे ॥ 
जटाके जमये कहा नदी नद नहाये कहा कंद मूल खाये कहा 
बनोबास के किये ग्ड़ के मड़. कहा द्वारका के जये कहा 
छाप के लगाये कहा माला तुलसी लिये ॥ तेलक चढाये कहा 
माला के फिर.ये कष्टा तीरथनि नहाये कहा दान दत्त के दिये। 
एतो सब किये कहा कोटि नाथ लिये कहा जानकीजीयन जो पे 
केवल नहीं हिये (| ४ | ॥$ ल्य'ई हो ललब कोरटे कोटि छलबलन 


सा ज्ञाका जडात देख बनका ने सन भाहं।। छुद्रग्मा का राव 


सकुभारता की कहां कहें, दत काबिे पृ० पॉलने सी बाल पाइये ॥ 
दूरि हुई दगन को दाग याफ़े देखत ही कल्लानिधि काँधि कामकला 


सरसाध्ये | उर ते उत,रि उरं,सी को एरारि उरबसी के समान 
उरबसी से लग इवे ॥ ४ | चन्दन चढाने ना लगलजे अगशग 
कछू चौसरा चबेली को नवेली भार क्‍यों सहे । पेन्हे ना जवाहिर 
जवाहिर से अंग दत भोरन के मय भाजि भौन भीतरे गहे ॥। 
रातिहृ दितलस छत्रि छटा छहराती चारू अगना अँनंगो की न 
ऐसी छबि को लहे | केसे वह चेंदयुल्ी आते नंदनंद्‌ बंधु बधुन 
चकोरन के नेनन घिरी रहे ।॥ दे !। 

लाऊँ कहा कछु हाथ लिये ही हों भर ते लाल वहे जक ज्ञागी । 


डा 


१ मय खानदानके । २ सपे | ३ पालकी । ४ गोतम ऋषि का शाप । 
* एक अपलेरा | ५ एक गहना | ७ कामदेव । 
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जानत ही न कछ नंदनेद कहत्बत क्यों ब्रजशान सभागी ॥ 
बारे गेवारि महा गरबीली है नेसुक नह के। जांति सी जागो | 
दूं लगी रसरीति की बाते सु कमकथा न कद अहुरागी ॥ ७ ॥ 
३४०७ दयान्राथ दुबे 
( आनदरस नायिकाभेद ) 
संबत ग्रह बसु गज मही। कह्नो यहें सार । 
सावन सुदि पूनों सनी। भयो ग्ंथ परचार ॥ १ ॥ 
रति मति वी अति चानुरी, सरती पत्र विचार | 
ही सो सब कहते हैं, कबि हाविंद सिंगार ॥ २॥ 
सब रचना करता रची, करत, रचना बाहि | 
साव सात प्ले नहां। तू क्‍या प्वल्य, ताहे ॥ ३ ॥ 
जे सख तेरी नाहें में; आन हाई में नाहिं । 
होहि ने 6 बिन रस सरस, न हैं ह/६ ज्ञत मादि॥ ४ ॥ 
दुलदी हिय उनदी घुरति। फूली अग न माति | 
मोद बढ़े तो तवों खरो, ज्यों ज्यों पावति राति ॥ ४ ॥ 
३०५ देवदत्त कयि ( १) 
सूने केलिमादर में नायक नवीने साथ थायिद्वा रस ली रप्त राव 
को छुवा गई । देवदत कोन हू प्रसेग ते झने ते नाई तोति मो रि- 
साइ प्वारी वि को विदा दई ॥ ताही सम पपी पविहा दी धरुनि 
कान परी ओसछु३ अनग ऋतु पावस की दे गई । छूट केस छटा थेखि 
देख मेघ-घढा बाल फिर अठा अठा बाजीयर को बडा भ३ ॥ १ ॥ 
३०६ देवदत कवि ( ६) 
( यंगतत्त्वग्रन्थे ) 
दोहा--स्बेरूप बिन रूप ओो, निरगुन सब गन थाप । 
नापी नाम बिता जु प्रशु, ताक़ी करत प्रनाम ॥ ? |; 
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द््प्पै 
पुहुमी पवन अकास बारि पावक सासे दिनमांने | 
अरू कपोत अजगर समुद्र शग ते मतंग गनि | 
लखि पतंग अरू मीन अमर ज्ञुग विधि मधुमादी । 
के (पंगला निराप॒ बाल लीला रुचि आडी ॥ 
ट्विजकुपार कामुक बिरेचि मनिवर गुन लीन्हों। 
मकरी #ड्ठी जोग जान अपनों तनु चीन्हों ॥ 
चौजिस गुरु सिंच्ठा प्रगट भेदु-बाद सब परिहरो। 
मध्य साचेदानन्द-यन देवदत्त हरि पगु घरों ॥ १॥ 
३०७. [द्वजचन्द्र कावे 
कोपि करवर गह्यो खगे ले खरगमाने भूतल खस्ता३ मीर जेते 


सरदार है| कहे द्विनचन्द्र रुटडमु टडन पटित महिकुणडन चमुशडा 
लेत आमिष अहार है॥ सोनित सलिल तीर गौरा को गोसाई 
७ आर. को आर चछ रे आय हैक हा करे 

धोरा बहि चल्‍यो तहों पाउें थिर ना रहे । काहे रे कुमार करे 


हाहें २ हिरंब करे होहों कहे जती पारबती कहे पार है।॥ १ ॥ 
देण्य दामोदररदास 


पद 
नागरि नव लाल संग रंगभरी राजे । स्याम-अंस बाहु दिये 
कुँवरे पुलाक पुलकि हिये मंद मंद हँसनि पिया कोटि मदन लाने ॥। 
तरू तमाल स्थाम लाल लपदी अंगअंग़ बेलि निरखि सखी छबि 
सकेलि नृपुर कल बाज । दामोदर हित सुबेस सोमित सखि 


सख सदेस नव निर्कुज भेवर गंज कोकैल कल गाजे ॥ १ ॥ 
३०७०६, देवाराम कावे 
जोग अरु जज्ञ जप तप सब आप में उलटि के पौन की राह छेके । 


ज्ञान दरम्यान में ध्यान पेदा हुआ दान सन्मान की टेक टेके ॥ 
ऋद्धि ओ (सिद्धि नो (नद्धिबीचारि के दुःख भो सुश्ख को दूर फेके। 


१ छोड़ दो । २ कंधे । 
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देवाराम माशूक को हिद में डारि के गिद के देख चोगिद एके॥ १॥ 
३१०.दयाल कवि, दीनदयाल बंदीजन बंती के महापात्र भोनजूके पुत्र 

गोरे गात गेंद से भंसे हैं गदकारे गोल गजब गुजारत वे गोरी 
के उरोज दै। सफरी समेर-खिंग सीफर सरीफा केथों संपुट 
सरोज रोज दूनी दुति रहे ब्वे ॥ भनत दथाल की गुरिद गोला 
गालिब हैं कनककलस नीलमनि ते जड़े हें के | कामचकत्र के कसे 
कंचुकी नगारे की ढुँदेरे के सिंधोरा की सुधघर नट बटा वे ॥ * 

३११, धनसिद्द कवि 

तोही सों बनारस बिहार करा जौन पुर तेरोई सुहाग पुर पुरवा 
बखानिये | अवधि तिहारी करि (जे पुर आवत है तेरो परनामै जति- 
पुर अनुमानिये। आगे बिजनौर बातें भावे तू दिली के बीच 
आगरे गनिन घनसिंह जग जानिये | कासमीर डोले बर उर पट 
नाहिं खोले मानिये सलोनी मति मैनपुरी ठानिये ॥ १ ॥ भोर 
ही चलत परदेस प्रानप्यारे साने मेरे दुख धाइ के गगन घन 
छाये हैं | बँदऊ न छूटे लाल चलिबे को ऊंटे त्यों त्यों मेरो प्रान 
हैँं५ अब क्‍यों न करि लागे हैं | फहे धनरसह महा बारिद से 
देखियत बारि तन देत तो क्‍यों बारिद कहाये हैं | संकट सहाये 
काम एकऊ न आये हाइ गरजन आये मेरी गरज न आये है ।। २॥ 
३१२. धीरजनरिद्‌, भ्रीराजा इंद्र जीतर्सिद गद्द वार उड़छा बुंष लेखडी 


कुकुट-कुट्ुंबिनी को कोठरी में डारि राखो चिक दे चिरेथने की 
रोके शखी गलियो। सारेंगी में सारेंग सुनाइ के प्रवीन रोना 
सारँंग दे सारेंग की ज्योति करी मलियो ॥ बेठी परजंक ह “जा 
है के अ्रक भरों करोंगी अधरपान मैनमद मिलियो | गा? , रे 
प्रानप्यारें घरजनरिंद आजु एहो बलि चंद नेकु मंद गाते प है, 
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३१३. घधनीर,भ काये 
एक पग ठाढ़े के के जया अधिकार बीच सकुन ठिहरे ग 
भगे ताप घन की | बदन उधारि सर ओर ही निहारे अनप्न 
ब्रव धार ना ।बेचारे राति प | आज ली न छ॥ ४ के 
करों पनीराम ओसर विचारि साथ पूरी भ३ मत्र की । 
पट रहों सग ४० ज्ुठी ऋजु कमलन लाटी छबि बाल के बदन 
की | १ | बदन विसरे सवारस अवलाकी कंज बिकृच निह्मरे 
नेन चारु समता ढवे 
बिंव ओठन बखाने बे 


बडी 


&% 


कक 


| | 
ओ 
श् 


४2 का >> श्र 
3.8 
20 229 


दिनी की तेरी हाजी सम कहि गाने 


4 


चच्‌ 

कहते नर्य नय॑ ॥ घनाराम अग उपमान 
जे इज 

ह्‌ 


॥ 


रा 


यों बिलोकि लाल होत है जिहाल बाल बाइरे से है गये । दती 
के बदन हुनि चाहुरी सो साने कहू मरम न जाने नेना अरुन 
कहा भये ॥ २ ॥ 
३१७ घुश्धर कवि 
मदन महीप के विचच्छन नजरबाज पीछे लगे आवत छपृद 
करे सोर हैं| सके धरंधवर भनत अरबिंदबन चोकी भरे चंपक 
चंपली चहुंओर है || सब ही के स्वार्थ के सकल सर्गंध सिय- 
शई सरबध के हरेया बरजोर हैं। कहों हे समीर ये जु कंजन 
लगाये चले जाव मज्वावल ते चंदन के चोर हैं ॥ १॥ 
४8१४ धघीर कवि 
कब्यो सेल गाहि साहि आलम समत्थ साहि पत्थ से सुभटट 
ठट्ट अरें भारी भर को । धोंसा की छुकार घसकत पराधर धरे धीर 
घराधीस को धरकि तजे धर को || ब्रहमंडमंडल में दंड दे अ्दढ 
बचें खडन के मंडलीक मिलें तजि घर को | छीरनिधि छलकि 
उछलि छीटे (द्वेति छाई मानों तापहीन तारागन ट्टें तर को ॥ १॥ 
प्रबल प्रचश्ट मास्तएद ते उदएड तेज चढ़यो बरिवए्ड साहि 
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भालम महावले । धोरे मुख होत धराधीसन के धाक सुनि घुव- 
धाम धूरि सों घुरेटें सुरलोक ले ॥ दिव्य दल चलें दलें दिग्गज 
दिगेतन में दोरे दरबरक करेरें दरिया हले | फनी फ़न फूढें फुंक- 
रत यों रुषिर-फुही रंग ज्यों फुहार जावकाने उरथे चले ॥ २ ॥ 
३१६. धोकर्लालह बेस न्यावोवाले 
( रमलप्रश्न ) 
दोहा--गुरु गनगाति रघुपति सिया। चरन-क्मल उर आने । 
रमलप्श्न निज मति जथा, घोंकलर्सिह बखानि ॥१॥ 
प्रश्न चतुर पट उमा सो, बरने सम्भु समप्रीति | 
सो अब भाषा में कहों, करि दोहा की रीति ॥ २॥ 
३१७, घधाधे कवि वजवासी 
पद 
तेरे मुख की निकाई मोपे बरनि न जाई आग अग छबि छाई । 
नयनन लगत सुहाई ऐसी रचि पचि विधि बिधि के बनाईं॥ 
भोदन की कुटिला३ई नेनन अरुनता३ नासिकरा सुबन बनी अधर सुधाई | 
धोत्रे प्रभ के मन ऐसी भाई कहते ने कछु वनि आई और सोहें 
की सोहे तेरिये दुह्ाई ।। १ ॥ 
३२१८ नरहरि कवि असनीवाले 
नाम नरहरि है प्रसेसा सब लोग करे हंस हू से उज्ज्वल स- 
कल जग ब्यापे हैं | गंगा के तीर ग्राम असनी गोपालपुर मन्दिर 
गोपालजी को करत मंत्र जापे हैं | कबि बादसाही मौज पावै 
बादसाही ओज गावे बादसाही जाते अरिगन कॉपे हैं | जब्पर 
गर्नौमन के तोरिबे को गब्बर हैं हुमाईँ के बब्बर अकब्बर के थापे है॥। १॥ 
छ्प्पे 
सर सर हंस न होत बाजि गजराज न घर घर | 
तरु तरु सुफर न होत नारि पतिब्रता न नर नर ॥ 
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तन वन सुधति न होत मलयगिरि होत न बन बन । 
फूनि फनि मनि नहिं होत मुक्त जल होत न घन घन ।॥। 
रन रस सर न होते हैं जन जन होत न भक्त हरि। 
नरहरि निरखि कबित कहि सब नर होईंन एकसारे ॥ २॥ 
३१६, मिहाल ब्राह्मण मिगद्ोवाे 
दोष करे पावक प्रदोष ते करत सोर चातक चकोर मोर चोर 
अहि चोटी के | सिलीमिली कींगुर फरोखे के नर्गीच नीच 
श थे बीच सारस सताबे जोर जोदी के ।| सकबि निहाल ताप तड़ि- 
[ बड़पि ताप अंग अग अखिल अनेग अ्रग गोटी के । रोने 
रही छोटी नींद अंखिन अगोदी तामें लागे करे खोटी ये परलेरू 
लाल चोटी के ॥ १ ॥ 


३२०. नोने कवि हरिलाल कवि बॉदावाले के पुत्र 
रे | कफ फरे के 
तारागन ताप तापे छोना कलहँसन के मुरवा सर तापे तापे 


कप 


कदली जुगबि है। केहरि स॒ तापे तांपे कुन्दन को कुंड ताप लसत 
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हि 


८ 


जिबेनी बनी छवि ही की छवि है नोने कृषि कहे नेंही नागर 
बीले स्पाम दरस निहारे देत चारी फल सबि है। कनकलता 
जे ९ च्छे 


ताप भीफल सु तांपे कम्बु केज ज्ुग तांपे चेद तापे लसो रवि 
| १ | पॉयन ते ५डुरी मैक्रावत गो जघन में जंघन नितम्ब 


हि खीन में यिरानों है। जेबली तरंशनी को तरि फेरि चढ़ 
भो कुच गिरिसेत्रि में न तनक डेरानों है ॥ नोने काबि कहे ग्रीद 
सरल तरोनन के चिब्रुक्क कपोल केसशस में घिरानो है । कैरि न 
लखा री जरतारी की क्िनारिन से प्यारी स्थाम सारी की सरोौ: 

हेरानों है ॥ २॥ छूटी रतिरंग में अनग की उमंगभरी आर 
मुखचद पे अनन्दित परे दिये। कछू सटकारी कछू अधिक गरूरवार 


१ घिरगया | २ शिकननन्‍-चुत्नट | हे खाँगया। 


१९ # हो 
74% 


हट 


कि 
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कछ अनियारी स्पाम सारी सो लरे दिये ॥ नोने कबि कह बाल 
लाल मदमाती कछ आने करि छाती जो स॒हाइ सो भरे दिये | सार भ 
बलकवारी ऋलकझें कपोलन पै अलकें तिहारी प्यारी जुलुम करे दिये 
॥३॥ सरसिज-सेज पे बिशजे सरसननेनी देखि छवि ऐनी में 
सी लजि जाती है | लचकत लेक लचकोली भार बार 
मोतिन के हारन की सोभा अधिक्काती है ॥ नोने कवि कहे सारी 
जरद्‌ किनारीदार हीली हैली चाहनि लमीली मुसकाती हें । 
अबला अलीगन की आती चली जाती हाल कह लाल लाती 
पे न नेक मन लाती हैं ॥ ४ ॥ 
३२१ नरायनराइ कवि बनारसी 

नायक नवल नीको नेह ते सु आयो गेह ताहि तकि तेई कियो 
मो मति उतावरी । हाहा के नरायन निहोरि कर जोरि हारे तऊ 
मों कठोर हिये दरद न आब री ॥ हाय अब मेते गयो हित जो 
इमारों वह सोचन मरति नेन आंसू बहि आव री | कौन सुने 
कासों कहो अब न हम।रो कोऊ मेरी भदू मोहिं घनस्याम़ि मि- 
लाग री ॥ १ ॥ 
इत आई कहाँ ते न पायो रिया अरी हाथ हिये में दुबाले भरे । 

न-मोहन मो मन काढ़ि लियो मई चाहति ब्याकुल्ल लागे गरे ॥| 

किहि कारन आये नरापन ना ऊफ्रिन गायन गोल हवाले करे | 
परबार विलोंकि बिलोकत ही छन ही छन पॉपन छाले परे ॥२॥। 


३२२ निवाज कापे जोलाहा बिहाग्रामवासी ( १) 
पे 
|| 


को तो चाहती वे चितमें अरु ह तो उन्हीं को हियो लव 
ह चर 
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| 
में ही अकेली न जानति हो यह गेंद सबै प्रजगंडली गु्मै ॥ 
के 
कान सकोच रहो री निवाज जो त तरसे ओ उन्हें तरसापे | 





के, 


१ ऋोध । 


ही औ २ "3 कि आल, 
बावरी जो पे कलंक लग्यों तो निरसक है काहे न अक लगावे ॥ १॥ 
पीठि दे पौढ़ी दुराय कपोल को मेने न कोडे विया जझू जोटत । 
बॉहन बीच दिए कुच दोऊ गहें रसना मनहीं मन ओटत ॥ 
सोवत जानि निवाज पिया कर सों कर दे निज ओर करोटन । 
नीबी विमोचत चोंकि परी मृगद्दीना सी बल विछेना पे लोटत ॥२॥ 
३२३, गुद नानकसाहजी पजाववाले 
दोहा--गुन गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन | 
- नानक भजु रे हरि मना जेहि विधि जल को मीन ॥१॥ 
विषयन सौ काहे रच्यो, निभिष न होइ उदास । 
कहि नानक भजञु हरि मना) परे न जम की फाँस ॥ -॥ 
चौपाई 
सुपिरो सुमिरि सुमिरि सुख पावो। कलिकलेस छन माहिं मिटावो ॥ 
सुभिरों जास .विपस्लमर एके । नाम जपत अग्नित हि अनेके ।॥ 
बेद पुरान समृति सुचि आखर । कीन्हें राम नाम एकाखर ॥ 
किन कायक जिस जिया बस।वे । ताही महिमा गनि नहिं आवे।। 
का पी एके दरस तिहारों। नानक उन सेंग मोहहिं उधारो ॥ 
सुखपनो सुख अम्नत प्रशु नाम । भक्कजना के मन विसराम ।॥| 
२३२४ नवनिश्चि कवि 
मुख सूखि गये रसना घर मंजुल कंज से लोचन चारु चितै। 


हि ५ 
[पे 


कहे नं,निप्नि कन्त तुरन्त कह्मो क्षिती दूरि महावन भूरि अबे ॥ 

सरसीरुदलोचन नीर चिते रघुनाथ कही सिय सा ज्ञ तबे । 

अब ६। बन भामिनि पूछति हो तजि कोसलराजपुरी दिन है ॥ १ ॥ 
३२४. नेवाज़ कथि ब्राह्मण आचीन (२ ) 

दाढ़ी के रखेयन की द.>-सी रहति छाती बाढ़ी मरजाद 


१०७७७. णराणणणाण 
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१ नारे की गांठ । २ जलती । 


शिवासेंहसरोज प्र 


अब हद हिन्दुआने की । मिटि गई रेयति के मन की कसक अरु 
कढ़ि गई ठसक तमाम तुरकाने की ॥ मनत नेवाज्‌ दिल्लीपति 
दल धकधऊ होंक सनि राजा छत्रसाल मरदाने की | मोटी भई 
चणएडी बिन चोटी के सिरन खाय खोटी भई सम्पाति चकता के 
घराने की ।। १ ॥ 
३२६. नेयाज ब्राह्मण ( ३ ) 

पारये समान कीन्हों भारथ मही में आने बानि सिर बाना 
ठान्यो समर संपूती को । कोर के गयो हटि के न पग 
पाले दयो लयगो रन जीति करि मात मजबूती को ॥| भनत नेवाज 
दिल्लागांत सो सआदतखों करत बखान एती मान मजबूती को । 
फेंतल मरह नह सोचित सो भरे गयो करि गयो हद भगवन्त 
रजपूत। को ॥ १ ॥ 

३५७ नरवाहन कवि भोगाँववाले 
पद 

मंजुल कल कुंज देस राधा हरे विस्द बेस राका नभ कुम॒द- 
जे सरदजामिनी । सवल दुते कनक अंग बिहरत लखि एक- 
संग नीरद मानि नील मध्य लसत दामिनी | अरुन पीत नव 
इुकल अनुप्त अनुराग-एल सोरभजुन सीस अनिलें मंदगागमिनी । 
किसलय दल चित सेन बोलत पिय चाटु बैन मान-सहित गति 
हद अनुकूल कामिनी। मोहन मन मथत पार परसत कच नीबि हार 
पिजुजुत ने।ते नेति कहते भामिनी । नरबाहन प्रश्न सु केलि बहुबिधि 
भेरभरति भेलि सुरतिरसरूपनदी जगत जामिनी | १ ॥ चलहि 
शापक सुजान तेरे ।हेत सुखनिधान रास रच्पों स्याम तट कलि 


*दनानदिनी । निरतत जुवतीसपूह रागरंग अति कुतृह बाजत रस- 
व ककल की: 20% लक; 2 


* मुग़ल्ों की अन्न । २ अजजुन | ३ दवा । ४ कामदेव । 
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पूल मृरालिका अनन्दिनी ॥ बेसीबट निकट जहाँ परिरंभन भ्रमि 
तहों सकल सुखद बहे मलयवायु मन्दिनी | जाती इंपदबिकास 
कानन अतिसे मुबास राका निति सरद मास विपल चन्दिनी ।। 
आप  अ ॥२ शशि 
नरबाइन प्रथु निह्रि लोचन भरि घोषनारि नखमिख सोंदय 
कान्त दुखनिकन्दिनी । क्रितलय शुज ग्रीव मेलि भामिनि सखसिधु 
भेलि नव निकुंज स्थाम-केलि जगतबन्दिनी ॥ २॥ 
इ३श८ण नब्दलाल कवि 
च् है कर. 4०. | के 
कसी खुली अलके पियषभरी पलकें सरस नेन कलकें कमल 
छबि तूलि गे | तेरी देखि बानी सुनि कोकिला लजानी तें सुगंध 
अध पुष्पर्गंध भोर भीर भूलि गे ॥ तें तो चली बाहर बिहार संग 
9५ लि .र]] गे 0 # कप 0 0 ३०५. कप 
मोहन के मोहिं पच्छि पोन पट जोगिन के खूलि गे। सोतिन के 
सूलें नंइलाल खूप फूलें आजु तोहिं देखे रघा अनफूले बन 


0 


लगे।*१॥ 


श््न 


३०५९६ नारायशदास कवि 


पद 
आइये ज्ञ भले आये कव सकुचत हो | झुरत-संग्र।म करे सो- 
सिन को छुख दीने याही रस भीने होय मोको तो रुचत हो ॥ 
तुम देखे रिस गई उप है प्रीति नई भई सो तो भई अब काहे 
थों सचव हो | नाशयन योहिं जानों वहे चेरी करे मानो कही जीय 
एती अभिलाप जू सुचत हो ॥ १॥ 
३३० नीलसखी जेतपुर बुंदेल लडी 
पद 
जय जय बिसद ब्यास की बानी । 
पलाधार दृष्ट रसमथ उतकषे भक्ति रससानी ॥ 


लोक बेंद भेंदन ते स्यारी प्यारी बधुर कहानी । 


स्वादिल साथि राचे उपजे पावत मृदु मनसा न अघानी || 
सकति अमोधघ विध्ुख मनन की प्रगट प्रभाव बखानी | 

मत्त मधुत रसिकन के मन को रसरजित रजधानी | 

सखी रूप नवनीत उपासन अथ्वत निकारपों आनी | 
नीलससखी पनंग्राप नेत्यमहु अह्ुत कथन प्रथानी || 

३३१. मेही कावे 

टूटे पूटे घन गण घेरि थेरि सकें बाट उडुगन सेम्र सेना अन- 
गन लीनी है । जोगिनी लुटे रे दिया बारि घर घर पेठ़े घट पट 
मंक आगि फूँकि फूँकि दीनी हे ॥ मिल्लीगन चातक निरट 


4६%. आह आप 


आऋनकार नेहीं तुम बिन गोपिन की सुध्रि-बुधि छीनी है । नो 


जानि सदन सिधार स्थाम द्वारका को सासे आने ब्रज पर शत 
हु कीनी है ॥ १॥ 


(१ ।] 
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छ्प्प 
लघु मध्यम गुरु कहों कहा तन बंधन कहिये | 
चाह तृषित को कहा कहा अलि को भर चह्िये ॥ 
सुमति न बोवत कहा कहा बिन जनक कहावत | 
उत्तम तन कहिं कोन कौन षट रसहि बतावत || 
कहु कहा सिंह भोजन करत का झुनि कायर पान इर। 
काहे नेही हंस बसत कहें चतुर कह्नों को मानसर ॥| २ ॥| 
उड़ने गुलाल की घमेडे घन छाई रहो पिचकी चल्लत पार 
रस बरसाई हैं। चांदनी सरद बुका चेद मुख छाबि फवी #पन 
हिमंत भीजे दोऊ सुखदाई है ॥ धाइके धरत पिय सिसे पि- 
सिर चीर केसरि सरीर ते बसंत दरसाई है। ग्रीपम गरूर बोल 
पिय सा कहत नेही फागु की समाज के थों छओ ऋत छाई ३ ॥ ३ | 
३३२, नेन कवि 
प्रबल प्रचेढ चेंडकर की किरन देखों बैहर उदंड नत्र खंड ग- 


&*«, 5 (कप 
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लत है। अवने कराही को-सो तेल रतनाकर सो नेन कबि 
ज्वाल की जहर उमिलत है ॥ ग्रीपम की ज्याल जाल कठिन 
कराल यह काल ज्वालामुखि हू की देह पविलत है | लूका भयो 
आसमान भूधर भभूका भयों भभाके भभके भूमि दावा उगि- 
लत है ॥ १॥ 
३३३. निधान कवि (१) 
लागी स॒ लगाइ लेक खेहाने खराब करों मारि करों मोरन 
अहार मारजारें को । घुकबि निधान कान आऑ्शुरीन मूँदि भ्रृदि 
सुनिहों न घोर सोर मिल्ली ऋनकारे को ।। भेकन की भीर सह- 
सानन मिटाइ डारों मेटे डारों गरब गरूर घन कारें को | पाऊँ 
जो पकरि कहूँ जाल सों जकरि तन फीहा फीहा करो या पपीहा 
दइईमारे को ॥ १ ॥ 
३३७. निधान कवि (२) 
( शालिदान ) 
छ्प्पै 
सदर जहाँ जगऊनित झुंजस भव बीज सम्रप्यो । 
बली ग्ररतजाखान दान करे थालर थप्यों ॥ 
फिरि सेयद महमूद सवीचि तरवारि बरी करि। 
मुकुत अरिन के घाव पत्र कीन्हे सवाब धरि ॥ 
खुरेम सुमेद साखा सघन वादुल्लाखां सुमन हुव । 
देत सकल मनकामना अलि अकबर फल प्रगट तुब ॥ 
३३५ निपटनिरजन कवि 
(शान्तिसरसी वेदान्त ) 
है जग मृत ओ आपहू घृत है मृत ही के संग घ्ृतन लागा। 
सेन में मृत खशेली में म्रत है मृत के संग में मृत ही जागा ॥ 
एक अमृत निपट्टनिरेंनन मृत के बास में मृत ही पागा। 


>-च्को 


"2० फररकनब्न, 
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वात को पत औ मात को पृत औ नारि को मत ले झबनलागा।) $ || 
मरन न मत मनोरथ कीन उतपत मन गत नाहीं उन मन मनस! 
हरी । बाचा को न लेंस बाच्यारथ को न परवेस वचन के की 
महामनि नाहिं की पुरी ॥ चित्त विचित्र चतुरा न कोऊ महामु। 
नाहिंन मनीसर अनीसुर को ता पुरी । चिजेत चतुर चतुरातमा 
न मानियत तरिया-अतीत ताहि कहत तुरी-तुरी ॥ २ ॥ 
जागत है है न सोइबो लोक ज्ञ सोवत है जग जोवन साह । 
आपनी हरि बिसारि के आपू सु आपु विसारि न खावन सादे ॥। 
सो निपटनिरअजन जैसे को तेसो हुओ नहीं होवन सों८ । 
काहे को रोवत है बिन काज सो तेरो सरूप न रोब्नन सोह ॥ *॥। 
३३६. नंदन कवि 
बीर बविरदेत बॉकफे बेदन बिदित सुने सोभा सखसिध सीव बानग 
बनऊ को | केपे तुम ताड़का सहारी सकक्‍सेना-जुव-छटत ने सा 
गॉठि कंकन-कनक को | नेंदन यों रावल के भीतर नवली 'य्ती 
करती बिनोद अंग धरिं के जनक को । छोरी के निहोरो 
जोरो कहो हारे हम, यह तो न होय लाल तोरिबों धनक को ) ?॥| 
३३७. नंद कवि 
पिचक कककोरी है ऋराके पट फोरी ४ फेलाश 
से कोऊ कोरी है। जानो जनि भोरी है कहूँ की क्ोंड दोरी 
है ढिठा३ जाकी बहियाँ मरोरी है ॥ नंदज्ञ कान कप 
हे तो को कहा जानत ही कड़े काके कन्न को ०॥! 
गोपगनधोरी है जनक जाको एहो कान्ह, प्यारे हरि है 
तो कहा बरजोरी है॥ १॥ निपट असिंत गात याही मंग भा ५ न 


गे पे 


करे ऊँ. हच हि | कै 
कन कहाँ बात जात गॉंवन के पाडे री | कोटिन अंग $ ,तग 


कफ हक कक कि हम कक | रॉ 
गाषा से भ्रष्ट । * पता | ३ काला | ७ अंग रादिन | 
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होत देखे अंग बालक प्रसंग स्वच्छ काडनी को काडे री ॥ कहे 
कबि नंद देखि आनंद को कंद रूप को न फँसि जात मंद हास- 
फंद आदै री। मोहतीं ततच्छन जगी सी जंत्रलच्छन वे आदी 
आहछी आछन की कुटिल कटाडे री ॥ २॥ 
३३८, नंदलाल कवि 

हीरा मोती लाल नीले हरित जरद मनि ग्ूँगा हेम बेडुरन रूप 
गाय छीर की | भ्रृषन बसन धाम हाथी हय रथ ग्राम दासी दास 
रानी दान करें घनी पीर की ॥ नेन-बान मारि रूप-फॉँसी करि 
बाँधि गरो नंदलाल मन चोरे तहाँ बिना सीर की। जमुना के 
तीर महाबारुनी परबव माहिं ऐसी महा चोरटी तें गोरटी अहीर की ।। १ ॥ 
चारि फल चारि फूल चारि घन दृमि रहे चारि फल जाचत पियत 
बुंद माला के । चारि सृत अबुज के दाबे कीर चंगुल सो सोहे 
चारि चंद पाति पराते बिसाला के।। चारि अ्रलि गुनत सरोवर के 
फूलन में अरथ करो कबीस सोभा बिंदुसाला के। चारि ओर 
कहरे चकोर ओर नंदलाल लोचन अघाने बबि देखि नंदलाला 
के ॥ २। अमित सिखंडिन की मंडी घुनि मंडल में भींगर ककोर 
मिल्ली करप झरावे री । चंचलहैे चपला चमके चंड चारों ओर 
चातक चुनोती पीव-पीवहि अलापे री ॥ कहे नेद्लाल गाढ़ अगम 
असाद आयो दादुर दरेरन की दरत दरापे री । एरी उर कॉपे 
प्राननाथ कुबिजा पे अब कोन सहे दापे धुरवान की धरा पे री ॥३॥ 

३३६ नदराम कवि 

त्यागि इतमामै नर जाम पाइ राम भजु मृढ धन थामे है बेकामे 
सब समि रे । लोभ रसरा में पेन पस्यो फसरा में जमराज खसरा 
में लिखि जद तू नकोमे रें। और बसुधा में कट्टूं पेहे न अरामे 


श्मारां की। २छाई २ मन॒ष्य का शरीर ७त्तामान | ४ नाकाम-असफल | 


| 
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नंदरामै कामदामे मिलौ संतन सभा में रे | दामे नोरि चामे विक- 
नाग यारि जामे थों न जाने को कहा में फिरि नेहों थों कहाँ 


में रे॥ १॥ 
३४० नाथ कवि ( १ ) 
मदनतुका-सी किथों राधे कुंदका-सी मनों कंजकलिका-सी कुच 
जोरी ही बिकासी है। गाँसी भरी हॉसी मुख भासी मोह-फॉसी 
मंद जोबन उजासी नेह दिया की सिखा-सी है ॥ जाकी रति 
दासी रसरासी हैं रमा-सी कौन है तिलोंतमा-सी रूपसदन बिकासी 
है। काम की कला-सी चपला-सी कबि नाथ कि थों चेपफलता- 
सी चारु चंद्रिका प्रकासी है॥ १ ॥ 
३७४१ नाथ कवि ( २ ) 
दीरघ दँतारे भारे जासों जलपधरू बारे कानर-से कारे जग 
जेतेबार जंग हैं । घंटा घननाते कूल-भपित सुह्ते भोरमीर भन- 
नाते और तजत न संग हैं। नवल नवाब श्रीफजलअ्रल्लीखान 
बली कबि नाथ भली भाँति करें बहुरंग हैं । पिंध्य सों बलदवारे 
इंद्र के गयंद ऐसे हिम्मति के कंद मोहिं दीजिये मतंग हैं | १ ॥ 
३४२. नाथ कवि (३ ) 
समर के सागर उजागर धरप ही में नागर रसीलें चितचोर 
बनितान के । चतुर चकोर मृग खजन सरोजन के नाथ हैं जसीले 
ये बखाने कबितान के ॥ सूबन को मान महाराजन को सान बेरी- 
बृंदन बिराजे ऐसो मान मंघवान के | दबे जात देखत दबकि 
जात हृदरात इंछन नरेसचेंद मानिक सुजान के | १॥ जस 
दस दिसन में छाइ रहो महाराज मानिक प्रचंड रिपुदल के दलन 
ते। बड़े बलबत्ता जे मबॉसी कलकत्ता भरे लीने लूटि मत्ता सबै 


महल टी हक तर कक: लि लि तय फल जि जिस 
१ चिकनाता हे | २ जीतनेवाले । ईद । ७ गढ़ । 
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कत्ता के बलन ते ।। प्रबल फिरंगी ऐसो तेप रामचंगी करें पत्ते 

बहुरंगी भरे हिम्मति छललन ते। फोन चत॒रंगी तब चढ़त अमेगी 

नेक लागी नारिरगी छोड़े संगी के चलन ते || २ ॥ 
३७४३. नाथ कवि ( ४ ) 


दिल्ली के अमीर दिल्लीपति सों कहत बीर दक्खिन सों दंड लेके 
सिंहल दबाइहें । जगती जलेसर की जोर ले छमेर ह लो संपति 
कुबेर के घराने की कढाईहँ ॥ कहे काबि नाथ लेकपति हू के भौन 
जाइ जम हू सो जंग जुरे लोह को चबाइहे। आए में जरेंगे क। 
कूप में परेंगे एक रूपभगवंत की मुहीम को न जाईहेँ ।| १ ॥ 


डे४४७. नाथ (५) हरिनाथ गुजराती क्रह्मण काशीयाली 
$ अलकारदपण ) 


दोहा--रस भुज बसु अरु रूपदे। सम्बत कियो प्रकास | 
चंदबार सुभ सत्तमी, माधव पच्छ उ्जास | 
सो आनन पूरो प्रकासउरु नेन से नेन कहावत तेरे । 
सधा तुव बन-सी भाभिनि हैं परतच्छ रती र॒ति परे ॥ 
भने इन कुंदकली ते भये हिय दारक दंत घेरे 
"कंजन ते विधि जू पुनि तोहिं सब्रारी किले रंग दे रे | १ ॥ 
३४४ नाथ कबि ( £ ) 


नेसभ-विनासिनि पासिनि बासिनि बिन्य गिरीस की रानी ! 
सग बिलासिनि अंग हुलासिनि श्रीकृमलासिनि दानी ॥॥ 
सदासिव ध्यान धरें अरु मान करें मुनि चातुर ज्ञानी । 


कह साई सलकुमारा हमारा कर रखवारी भवानी ॥ १ ॥ 
शी हमले कर कमीज लक की दशक की भरी नकल 


एक शूस्ध । २ सामना । ३२े वेशाख ! ४ शुक्क-पक्ष । ४ पाश लिए ! 
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३४६. नाथ ( ७ ) कवि बजवासी 
मभीतै अचल कन्दरा बारि कुंजे सदन फूल फल चारू हरिये 
बस धर । बरस मेह ढेँदे छुटें जंत्र जल ज्यों पुहुप चुन्यहर नौर 
सारेंग प्रंदर । गरजण खग भवर नाद बाज बधू इन्द्रवामा लस 
ज्यों समन को धनपर | पिया ले वड़ित साथ यों स्थाम घन नाथ 


सावन बना ६ मदन-बाग छुन्द्र || || 
३७७, नराक्तम कावे 


भोरही सा वह कीन सी पाहुनी आ न तिहारे ही न्योति वलाये | 
त्रोीटी-सी छाती छयत्राने ले बेनी नरोत्तम रूप की लूटि-सी पाये || 


सारी हरी अगिया घनदेलि की घृपत सो लहंगा थिरकाये। 
९ को, 


कंज-प्तो आनन खज सो ननन एड्रिन इगुर सो लापियबे ॥ १ ॥ 
३७८. ने रोत्तमदास का वे 
( छुदामाचरित्र ) 


सीस पता न भेँँगो तन में भ्भर) जाने को वाहि वस्ते केहि ग्रापा | 
धाती फटी सी ली डुपदी यक पॉय उपानह की नहिं सामा।॥। 
द्वार खड़ो द्विज दुबेल जान रहा चाके सा बसुधा अभिरामा । 


पछन दोनदयाल को धाम बतावत अपना नाम एदापा ॥ १। 
३४६ नखुक कवि 


होरी लगी अबही ते तुम इतरान लागे ऐसो जारि जाय ख्याल 
जामें लाज जायगी । परिहें जो रंग तो तिहारी सों बिगरि जैहे 

जरतारी नेक सारी भरि जायगी ॥ नेसुक निहारत हो ग्रठी 
फेरि कारत हो गेयन चरेया हो बलेया डारे नायगी। परिहे 
गुलाल मेरी ऑखिन में लाल तो गोपाल यहि ब्रन में जवाले 
परि जायगी ॥ १ ॥ 


१ एड़ियो तक । २ एक प्रकार का वस्ल़ | ३ पगड़ी । ७ ज्ञामा । 
» अनथ हो जायगा। 
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३४५०, नीलकंठ जिपाठी, टिकमापुर के 
खरी हर-भरी भरभरी उर परी रहे भरी भरी जाति ज्यों ज्यों 
राति नियराति है | मुख रसरीति प्रीति सखिन सो राखत पे तन- 
कौ न तन में प्रतीति अधिकाति है ॥ नीलकणठ सोहति सहुच-भरे 
गातन सों सरति की बात न सुनति। अनखाति है। हिये तन 
ताकि कसि बंधे अंगिया की तनी पिय तन ताकि प्यारी पीरी 
परि जाति है | १ ॥ तन पर भारती न तन पर भार तीन तन 
पर भारती न तन पर भार हैं | पू्जें देवदार तीन पू्जे देवदार 
तीन पूजें देवदारती न पूर्ज देवदार हैं॥। नीलकंठ दारुन दलेलखों/ 
तिहारी धाक नाकती न द्वार ते वे नाकती पहार हैं | आधरे न कर 
गहे बहिरे न संग रहे बार छूटे बार छूटे बार छूटे बार हैं ॥ २॥ 
३४१. नधलाकिंशोर कवि 
सखी-बेलि-बूंदन के सुख को बलाहक भो भाँति भाँति दाहंक 
भो सोतिन की छाती को । नवलकिसोर नेह नाह को निबाहक 
भो ज्ञान को 3माहक भो गौरम गुरु जाती को। एरगी प्रियवादिनी 
अमोल बोल तेरों इतो एक ही बिलोक्पो रीति जैसे बुंद स्वाती 
को । ब्यालन को बिष भो पिग्ूष भो पपीहन को सीपिन को मुझुता 
कपूर केर-पाती को ॥ १॥ 
३२४२, नवल कवि 
मुझत न वारापार लिख्यो प्रेम हे अपार मिलन अथाह देखि 
धीरज उड़ात है। पाती को अधार पाइ परत सनेह-सिंध बिरह- 
लहरि माफ हियरा हिरात है ॥ तौल गुनी नौल बेंधी ढूँढ़त रतन 
ओषि म्रति मराजे वाकी नेक ना थिरात है। एक बेर बॉचि पुनि 
>रि लोलि फरि बॉलि बॉचि-बॉचि सानप्पारी बूड़ि बड़ जात रे ॥१॥ 
5 बादलं। २ जलाने बाला । ३ केले को | 
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३५३. नवलासिदद ( २) कायस्थ, कॉसीवाले 
छ्प्प 
सुभग सिद्धि सुभ ब्ृद्धि सकल संतन सुखकारोने । 
दुर्गति दुगे दुरंत दुःख दारुन दर दारिनि ॥ 
सरनागत नेपुन्य पुन्य कारुन्य बिहारिनि । 
जगत निरूपित रूप दु देत्यन संहारिनि ॥ 
निर्मेपे मर्ष हर्षित बचने स॒रनर्पिनर्षि हरिहरलुते | 
सुमतिेन्नपय तप बिभो जय जय जय गिरिवरसुते ॥ १ ॥ 
सखद जु गुरु लघु बरन बसत जिहि तनु सुकुमारा । 
जिहि के दच्छिन बाम भाग ढ्रे विधि भपस्तारा ॥ 
उभय मेरु कुच गद्य-पद्य रचना में बोलनि। 
द्विबिध मरकरी मकरकरादि-रचना सु कपोलाने ॥ 
जिंहि अग्र सदा कल बरन की बिमल पताका फरहरहि। 
सो सरस्वती विधि-भंवन सम सुखद बास मम उर करहि ॥॥ २॥ 
३४४. नंदकिशोर कवि 
( रामरृष्णुगुणमाल्त ) 
पाजो अँगा दुपटा पटुका रेंग राजत कुंकुम के चटकारे | 
माल गरे मनि कुंडल भ्रषन जोति जगे भुज भषन न्यारे॥ 
तीर कमान लिए सरजू नदी तीर खड़े रघुबीर निहारे। 
नील नए घन से तन के जन के मन के पन के रखवारे ॥ १ ॥ 
३५४. नायक कवि 
सूरताई आँधरे में दहताई पाहन में नासिका चनान मध्य नोन 
रही हाट में । थमे रहो पोथिन बड़ाई रही बृच्छन बेंधेज परापॉतिन 
में पानी रहो घाट में॥ यहि कलिकाल ने विहाल कीन्हों सबे जग 
. बब्नझलोक।...।..... 


के 
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नायक सकाबे कैसी बनी है कुठाट में | रज रही पंथन रजाई रही 
सीतकाल राई रही राई ते रनो३ रही माट में | १ ॥ 
३४६ नबी कथि 
मग केसे मीन कैसे खजन पबीन कैसे अंजनसहित सित॑-असित 
लद से | चर से चकोर से कि चोखे कंडकोर से कि मदनमरों 
क्र 


माते राते मद से ।। नबी कथि नेना से की ओर नेन बैन 
कम 
पोधि से 


हा बैक 
आओ नेयार 


2 न 


। 
श 


23% 
<कम्डु 


सीपड़े सलोना मध्य राखे मृगमद से । 
के गधे ि आर 8 9... कर 


आर री साथ स॑ के कीर भार 
नंद से ॥ १ ॥ 


| 


“9” ८8० 
कि 


> 3? #“ «म० 
2 4 


ा्सदू 
व 
हे 


३४७. नागर कवि 


भादों कि कारी अध्यारी निसा लखि बादर मन्द फुही बरसावे । 
स्थामाजी आपनी ऊँची अटठा पे छकी रसरीति मलारहि गांवे ॥ 


&'% 


५ रु ९५ "५ के रे 
ता समे नागर के दृग दूरि ते चातक स्वाति की मौनहि पांव । 
पौन गया करि दूँघुट ढारे दया करि दामिनी दीप दिखाबे ॥ १ ॥ 
घछछ मी ५ री कप बे ४५. कप ३ 8 5 क २७५ 
गॉस गेंसीली ये बाते छिपाइये इश्क ना गाइये गाईइये हेलियों। 


गेंद बहाने न बार चलाइये सृधे गुलाल जड़ाइये कोलियों ॥ 
लोग बुरे चतुरे लखि पावेंगे दाबे रहो दिल भीति कलोलियों । 
पड परें जी डरो टुक नागर हाइ करों जिन बोलियॉ-ठोलियाँ २॥ 
देवन की ओ रपापति की दोड धाम की बेदन कीन बड़ाई। 
संख5रु चक्र गदा पुनि पद्म सरूप चतुभण की अधिकाई ॥ 
अमृत-पान विमानन बेठिबरों नागर के जिय नेहझु न भाई। 
खबगे बेझुंठ में होरी ज्ञु नाहिं तो कोरी कहा ले करें ठकुराई ॥ १॥ 


छ 


१ घूल। २ मतत्तब यह कि भाट को ही अब राना कहते हैं, 
असल में राना कोई नहीं रद्द | ३ सफ़ेद । ४ काले । 


कक है कक. गे 
१६६ 
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३४०, नरेश कमि 


आ 3 ही 3० है 
कोयल काहे कराहति है बन कोने चहूँ दिशि धूरि उड़ाई; 
के | 
र्‌ 


कैसी नरेस बयारि वहे यह कौन थों कोने सो शाह । 
हाय न कोझ तलास करे ये पलासन कौने दवारि लगाई ॥ १ ॥| 


६५६, नवीन कवि 


0० है ५ ( 
भरि से कीने लिए बन बाग ये कौने जु अंविन की हारिया३ । 
! 


न 


टव ही सपने में भटू चख चंचल चारु अरे के भरे रहे ! 
पोँ हँसि के अधथरानहु पे अपरान घरे ते घरे के थरें 
चोंकी नबीन चकी उमकी मुख स्वेद के बुंद्‌ ढरे के ढर 
हाय खर्ली पलकें पल में दिल के अभिलाष भरे के भरे रहे ॥ १॥ 
बेद०, क्षत्रिय नवलद्शस कवि, गूढ़वाले 
( शानसरोेवर ) 

दोहा--भक्क एक ते एक जग जनि कोउ को गुधान । 

कोड प्रगट कोउ गुप्त है; जाने रहे मगवाव ॥ १॥ 

कोड शुक्र कोउ बृहस्पति; कीउ मंगल को भंति | 

कोउ कचपचियन्ह उदय घन) छुपन अनेक्नन जाति।। २ || 

३६१ नारिंद्‌ कदि, महाराजा नरिंद्‌ ईसिह, पटियालानरेश 
चंदन की चरचान रही न रही अरी आड़ जो भाहाय दई ही । 
मोतिन की लरकी लर है दरकी थ्रेंगिया पहिरी ज़ नह टी ॥ 
छींकत हों पठ३ ज्ु हती स॒ तो तें न सनी सनि हों ही ज्ञ२ ही ! 
आयो न आयो वलाय स्वयाँ देरी तु कादे लरी लरिवे को गई दी !! ?॥ 
३६२. नरोत्तम कथि (३ ) 


पे कप “५५ 
आय मनमाहन वबिताइ राने और हा सा काड सं।तंजन परम 
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जावक ले भाल को | सकबि नरोतम सरोजनेनी सील कारि बलि 
बलि आगे उठि पिली है गुपाल को ॥ अचल सो पोंछि बेगि 
चेचल विसाल नेन असन बसन करें दसन रसाल को । पाछे 
है के कहो जाइ। भरी सहचरी धोइ आरसी के महल बिछौना करु 
लाल को ॥ १॥ 


३६३, नीलकंठ मिश्र 


जाके तन जार आयो सर ओ सराप हू को सो तो सहि सके 
केसे तेज अरितमा को । कहे नीलकंठ जब पंडव कुब॒द्धि भयो भांवी 
के भरोसे रिस राखी उर जमा को ।॥ पाछे भयो भारथ तौ स्वा- 
रथ कहाँ को भयो मिटि गयो पानी जब रानी आनी सभा को। 
छत्नीतन पाइ तियताड़न हगन देखें फूंटे क्यों न हिया छत्री छिया 
ऐसी छमा को ॥ १ ॥ ज्ञोति सी जभी रहे जो सौतिऊ जगी रहे 
जो मेरे जान पाइ रूप भूपति जगी रहे | नीलकंठ निरखि लगानी 
पन्नगी रहे सराह तनगी रहे समान ता न गौर है ॥ ऐसी कछू हेरि 
हरि लेव हरि नीकी छबि हरिनी की छबि जाहि देखत ठगी रहे । 
लाल से रिक्त है री लाल सकवार फार लाल से अधर लखि 
लालसे लगी रहे ॥ २ || 


३६९४७ नारायशुदास 


दोहा--अजर अपर की रीते सो) बविद्या-धर्नोहि बढ़ाव | 
मनहु मीचु चोटी गहे। देत बार नहिं लाव ॥ १॥ 
जासों सब संसय मिटे, अनदेखा सो देखु । 
पढ़ेबो पोढ़ी आँखि है; अपढ़ अध करि लेख ॥ २॥ 


१ महावर। २ सखी । ३ दोड़ । ४ होनी । ४ द्ोपदी | ६ छी-छी ! 
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३६४५, नाभादास कवि, अग्रदासजी के शिष्य 
( भक्कमाल ) 
छ््प्पे 
सकर सक सनकादे कपिल नारद हलुमाना | 
बिपक्सेन पहलाद घलि5उरु भीषम जग जाना। 
अज्ेन ध्व अबरीष बिभीषन महिमा भारी। 
अनुरागी अकूर सदा ऊधो अधिकारी ॥ 
भगवन्त भक्ति अवासिष्ठ की कीरति कहत सुजान हैं । 
हरिप्रसाद रस स्वाद के भक्क इते परमान हैं | १ ॥ 
३२६५, नरसी कवि 
पद 
ध्यान घरि ध्यान परि नंदनी दुअर न जे थाक़े अखिल आनंद 
पाम्थे । अ्रष्ट महय सिद्धि ते द्वारझ मो रहे देह ना दुरूत ते दूर 
बास्ये।॥ बेदाबन महामुरलिका धानि सनि गोपिका केरेंडा बूंद आवे | 
नरसेयों ने मने आनंद अति घणो पुष्प मुकाफल लेइ बधावे ॥ १॥ 
३६७, नारायशणुदास बेष्णव 
( छुन्द्सार पिंगल ) 
दोहा--श्रीगुरु हरि-पद-कमल को, बंदि मनोज्ञ प्रकास । 
छेदसार यह ग्रंथ सभ/ किय नारायनदास | १ ॥ 
पिंगल छेद अनेक हैं कहे भुजेगम-इस । 
तिन ते लिए निकारि में, द्ादस अरु चालीस ॥२॥ 
धीर समीर सु बे पुरली तट ओ जपुना छाबे तुंग तरंगित | 
फूलि रहें हुम कुंजन-ऊुंज करें अलिपुंज पराग सने हित ॥ 
श्रीटषभानसुता, नेंदनन्दन के गुनगान सुने जित ही तित । 
कौन सुने स॒ कहों किद्दि सों त्रज की छबि मो मन में खटके नित ।॥१॥॥ 


'सकक३-9-37+- अपर ०*+अमक-+पम० 4. परामकाफायकान, 


१ शेष भाग । २ बाबन छेद उनमें से चुनकर कहता हैं! 
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3६८ मरिद्र काॉबे आशधीन 


करे हैं ॥ प्रफुलित कुंने वे गल्लाब जले गंने 
हैं। हेरे क्यों न बन ततला- 
ये कहां ऐसी रही तन हू मं अनगन ठनगंन | १॥ 

३६६ नवखालि कावि 


प्यारी को बुलाइ चित्रसारी देखेबे के मिस लाई वह सखी 
जहाँ सोइबे को धाम है। प्यारे को निहारि परनेक में मयकमखी 
शक मानि भाँजी राजी लेके अति छामे है ॥ बेनी शगनेनी की 
कुँबर कारह गहि लई ऐसी भोँति भई नवखानि अभिराम है। 
भोरन की चाह चटकीली प्रतंचा खेँँचि तमक्यो चढावत कृपान 
पानो काम है ॥ १ || 

३७०, नददास शजवासी' 
प्‌ढ्‌ 
राम-कृष्ण कहिये निसि-भोर | 

अवधइस थे पनुच घरे। थे ब्लजजीवन माखन-चोर |) 

उनके छत्र-चब्र-लिहासस भरत; सचुहन। लछिपन जोर । 

उनके लकुट; मुझुठ। पीतांबर गायन के संग नन्‍्दकिसोर ॥ 

उन सागर में सिल्ला तराई। उन राख्यो गिरि देख की कोर । 

नन्दृदास प्रभु सब तजि भजिये जैसे निरतत चंद चकोर || २ ॥| 

३७१, प्रसाद ऋति 

बढ़ी पातसाही ज्यों ही सलिल प्ले के बढ़े बूढ़े राजा-राव 

ये व क्ीन्‍्दे तेग खरको | देन लागे नवल दुलहिया नव्रोजन 


दिल टममलकनन मु कलननकनननलकमनलकलन्क». 


१ छगलेजनियों के । २ नखरे | ३ भागी | ४ कमर । ४ पतली । 


हैं। सीवल सगंध मंद दच्छिन के पौन मान-मोचन 
ह्लि 
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| नीठि-नीटि पीछे मख हेरे आनि घर को || वाही तरवारि 


४ 


बादसाहन सो कीन्ही रारि मने परसाद अवतार सॉचो हर को । 
दुहँ दीन जाना जस अकह कहा ना ऐसे ऊँचे रहे राना जैसे 
पात अड्ैवर को । १।॥ आये कानह द्वार आली बोगि उठि 
देखो धाइ। काहू यह बात कही आनंद सुधामई | केतिकों दिना 
की हिये तपनि बमाइवे को हों हैँ परसाद प्यारे देखन तहों गई ॥ 
भूठो सुख सापने हू करन न पाई ऐसी एहो निरदई स्याम तुरत 
दगा दई । जौलों भरि नेन वह म्राति निहारि देखों तौलों नेन 
छोड़ि नींद बैरिनि बिंदा भई ॥ २ ॥ 
३७२. पद्माकर भट्ट बादावाले 

भट्ट तिलगाने को बँदेलखणएड-बासी कबि सुजस-प्रकासी पदू- 
माकर सुनामा हों । जोरत कवित्त छेद छप्यय अनेक भौति संस- 
कृत प्राकृत पढ़े ज्ञ गुनग्रामा हों ॥ हय रथ पालकी गयंद गृह 
ग्राम चार आखर लगाई लेत लाखन की सामा हों। मेरे जान 
मेरे तुम कान्‍्ह हो जगतसिंह। तेरे जान तेरों वह बिप्र में सुदामा 
हों । १ ॥ सम्पति सुभेर की। कुबेर की ज्ञु पावे कहूँ तुरत खुटावत 
विलंब उर धारे ना । कहे पदमाकर स॒ हेम हय हाथिन के इलके 
हजारन को बितर बिचारे ना। गंज-गज-बर्केंस महीप रघुनाथराउ 
याही गज धोखे कहे तोहूँ देह ढारे ना । याही उर गिरिजा गजानन 
को गोईं रही गिरि ते गरे ते निम गोद ते उतारे ना ॥ २ || 

( जगछिनोद ) 

ओरे मोॉति कुजन में गुजरत भोंरभीर ओरे भांति बौरन के 

ओऔरन के दे गये | कहे पदमाकर सु ओरे भांति गलियान बलिया 
१ आशक्षयबट प्रलयकाल के सागर में नही ड्बता-ऊपर ही रहता है॥| 

२ दने में। रे हाथियों के झुंड के फंड दान करने वाले । ७ (छपायरही । 
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छबीले ठैल ओरे छबे छवे गये ॥ औरे भाँति विहँग-समाज् में 
अवाज होति अबे ऋतुरान के न आज़ दिन दे गये । भोरे रस 
ओरे रीति औरे राग औरे रंग औरे तन औरे मन ओरे बन है 
गये ॥ ३ ॥ कूलन में केलिन कछारन में कुंजन में क्‍्यारिन में 
कलित कलीन किलकंत है | कहे पदमाकर पराग हू में पौन हू में 
पातिन में पिकन पलासन पंत है ॥ द्वार में दिसान में दुनी 
में देस-देसन में देखो दीपंदीपन में दिपत दिंगंत है। बीथिन में 
बज में नवेलिन में बेलिन में बनन में बागन में बगस्यो बसंत 
है॥ ४ | गुलगुली गिलमें गलीचा हैं गुनीजन हैं चाँदनी हैं 
चिके हैं चिरागन की माला हैं | कहे पदमाकर हाँ गजक गिजा हैं 
सजी सेज हैं सरा हैं ओ सुराहिन के प्याला हैं । सिसिर के सीत 
को न ब्यापत कसाला तिन्‍न्हें ।निनके अधीन एते उदित मसाला 
हैं। वान तुकताला हैं दिनोद के रसाला हैं स॒वाला हैं दुसाला 
हैं दिसाला चिंत्रसाला हैं॥ ५ ॥ एके संग धाइ नंदलाल आओ 
गुलाल दोऊ दृगन गये री उर आनंद मढ़े नहीं। थोह थोह हारी 
पदमाकर तिहारी सोंह अब तो उपाइ कछु चित्त में चढ़े नहीं ॥। 
कारों कहों कैसी करों केसे घरों धीर हाय कोऊ तो बताओ जा 
सो दरद बढ़े नहीं। एरी मेरी बीर जेसे-तैसे इन ऑखिन ते 
कड़िंगो अबीर पे अहीर को कड़े नहीं ॥ ६ ॥ 


६३७३ , परतापसादहि फवि 
( काव्यवित्ञास ) 


चंदन छूटि गयों कुंचकुभन/ जात रही अधरान की लाली । 
अजन धोइ गयो द॒ग खंजन देखि परे मुख की न बहाली ॥ 
कंपित गात ससंकित अकित सेद के बुंद लसें छब्साली । 
_कीनों अरी मन मेरो निरास पी पापी के पस गई किन आली ॥१॥ 
१ पाक्षिससुद्द । * छेखू । ३ द्वीप-द्वीप । ४ कद्दे हुए | ४ पसीना । 


शिवसिहसरोज १७४ 


रे 


द्वारका छाप लगे भुजमूल। कह्यो फल बेद पुरानन तोन है। 
कागद ऊपर छाप सुनी जिहि को सिंगरे जग जाहिर गोन है ॥ 
आपु लगाई जु कुंडुम की। सु सुहाई लगे छबि सो उर-भोन है । 
छाती की छाप को प्यारे पिया कहिये हँसि याकों महातम कौन है॥२॥ 
कंध सहोलिन के भुज पेलत खेलत खेल खरी इक जाम को । 
अगन अगन भ्रूषित भूषन जात कही न प्रभा बर बाप की ॥ 
तो लगि कुज, ते नंदकिसोर बिलाके बढ़ी दसा आतुर काम की । 
सुंदरी रूप की मंजरी बाल सु मंजरी देखत मंजरी आम की ॥।३॥ 

गंजन असुर मनरंजन मुनीसन के भजन धरा को भार भूमि- 
भरतार हैं। भारे भुजदंडन महेसधनुखंडन उदडन के देडन अखंड 
बलसार हैं ॥ कहे परताप खलखंडन उदंड महिमंडल के मारतंड 
जगत-अधार हैं | प्रबल प्रमत्थ हृत्थ समर समत्य ज्ञुत गत्थ यों अकत्थ 
दसरत्थ के कुमार हैं ।॥ ४ ॥ 

३७७ पञनश कवि पन्नावाले 
( मधुप्रेया ) 

स्याम सरूप में सोहे बुलाक सखी सतमोल सहाग ज्यों लीजे । 
ढीली दगें मुख मोरि जुटी गिरी जंघनि मैन मरूर मरीज ॥ 
हा लगी होत बुरी पजनेस पयान हू लौों जु यही तजबीने । 
या जमेजाम या सीसा सिकेंद्री यों दरबीन लो देखिबो कीजे || १॥ 
बिलोर की बारादरी जगी जोति जमुरुद की दुरसी बने बीन | 
गने पहिली प्रतिदीपन दीपति दौपति ते पजनेस भबीन ॥ 
प्रसेद के रूप दिगैना परी लट लागि रही जनु लोयन लीन । 
मनो रतनाकर में रतिनाथ लिए छबि-बंसी बक्रावत मीन ॥ २॥ 

दिन तो ह घरीको घन बेर घहरान लागे आवाते अंधेरी 
है है आभा इंदरन की । पथिक थोरी ही थोरी उमिरि अकेली 
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बीर अकुलाइ नाहों गद्दी गेल कंदरन की || हुमन लतान में दिखाती 
बैनजीक ही सों दूरि दूरि ताईं सेतताइ मंदरन को । कहे पजनेस 
कोंसे दाहिने दुबोसे कीसे डग्र नगीच बीच वाघा बेदरन की॥ ३ ॥। 


के 


चोवा चोक चॉदनी चेंदोवा चिके चौकी चोक चेपक चंपावली 
चमेली चारु चोज है। खासे खस फरस उसीर खसखानन में 
पजन कपूर चंदनादि करि चोज है ॥ लाली लखि ललित लबी 
के लाल लोयन में अमल गुलाबदल मलत उरोज है । अवनि 
असीतल पे ग्रीषम तपी तल पे पिय हाथ हीतल पे सीवल सरोज 
हैे॥ ४॥ निंदित गयंद केसरीन खजनीन हंस दीन यों प्रबीन 
कीन आतुर अनग चाल । मानों सब प्रभा को परकास सु जाल 
हके केथों पे पाइ के प्रमान बारि गंग पाल ॥ केधों चलो कांति- 
रूप अगन अनंग साजि केपों अश्नकंदुक प्पाल प्रद प्रति ब्याल | 

लच्छ लच्छ भोति को प्रकास में प्रकास भास मानें सप्त द्वीप 
प्रभाजाल जातरूपजाल । ४ || मुनि मन मंज मोज मिख्ित मजे- 
जदार पजन प्रतच्छ देत दुति माहतावी ये। रद-छद्‌-छिद्रधर अधर 
तमोल-दाग चुंबन सरस रोस रासिक क्िताबी ये ।। थवेधुमुखबरन 
सबने पीक पानन की भाषित जिस्हों में बिथि निधि दिखलादी ये। 
कभलक कलान कला कलमकल मकलकत अमल कपोल गोल 
गहब गुलाबी ये ॥ ६ ॥ जलज सक्ारृ।ति उतारि नथ नासिका सा 
करन कृतस्थल स॒गच्छ प्रतिसुच्छवान। पजन प्रमस्थल हैं मिसिल 
नछत्रन की प्रथम नछत्रपते डीठि श्राति मोदमान ।॥ सनीक्ृत कुंडली 
में सुञ्नित बिराजे बुद्ध साम्रित बिराज बिधु बोधवत दिब्यवान | 
पदछितात पूनो आज्ु अरबिन्द ऊनों देखि सनों बिन नथ मुख 


दूनों दूनो दीक्षेपान || ७ । तमतम तामद रसादे पद तोयद सी 
सेलक जदन पाट जद प्रजु4 सी है। पनेस कंद्रप दोपति 
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छठा सी छूटी हाठक फटिक ओट चटक फटी सी है॥ कच कुच दुबिच 
बिचित्राकृतिवत बक्र छूटी लट पाटी घट तट ले पटी सी है। बिरह असुश्र 
पच्छ प्रिय तौ प्रदोष पाइ पत्नगी पिनाकी-पद पूजि पलटी सी है !॥ ८॥ 
अलंबेली अली पे धरे भ्रज को अंगरानी जैँभाइ चिते त्रिबली । 
सरकयो सिर चीर गिसयो कटि छवे पजनेस प्रभा की जगी अवली ॥ 
परबे जड़ी बाल की बेनी बँधी भलके मुकुताली कपोलयली। 
बिधु के रथ चक्रित चक्र मनो कल केंचली नागिनि छोड़ि चली ॥। ६ ॥। 

बैठी विधुकीराति कुृसोदरी द्रीची बीच खींचि पी निसक पर- 
जंक पर ले गयो | पञ्नन सुजान काबि लपटि लला के गरे ऋषदि 
सु नीबी कर जेघन सम्बे गयो | गोरो गोरो भोरो मुख सोहे रते- 
भीत पीत अतसमे रक्त हैके अत सो रजे गयो | मानों पोखराज 
ते पिरोजा भयों मानिक भों मानिक भये ही नीलमनि-नग है 
गयो ॥ १० ॥ व्याई केलिभवन भुराइ भोरी भाभिनी को फूलगंध 
के फरस कीनों पौनरुख ते | कंचनकलित कृसतन रतिस्मनीय लीनी 
ग़हि पीतम प्रसूनतेज सुख ते ॥ कबि पजनेस अंक भरत हहा के 
हरे सीबा के समेठि सॉध्र नीबी दाबि दुख ते । आहि करि उछरि 
सचोट पन्नगी-सी ऐंडि उम्रठि अरी री में मरी री कढ़ी मुख 
ते ॥ ११ ॥ कबि पजनेस मनसथ के खबन पर सेंबुल ऋुलत 
भाल बृषभाननंदिनी । सुन दे सधास्यों विधि बुध बिधु अक बंक 
दसगुनी दीपति प्रकासी जगबंदिनी ॥ सेदकन मध्य दीठे रच्छक 
डिठोना ता ये छूटी लूट डुलत कला जनु कॉलिदिनी | मुखअरबिंद 
ते समेटि मकरंदबुंद मानों निज नंद।ने चुनावति मलिदिनी ॥ १२॥ 

३७५, परमेश् कविपधाचीन ( १ ) 


| आक. 


आवती जाती किती बट पूजन बाल वा काहू के संग ससे नहीं । 


कौ य 


ढो रहे उत लालची लाल सनेह सों याह से जात बने नहिं ॥ 


2 


छ् 
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बीति गई तिथे यों परमेस सु और तिथान की कांति मम नहीं । 
सावरी सूरति सो अटकी बट की भदू भाँवरी देत गने नहिं॥१॥ 
घन को घमक ओ बनक बकपाँतिन की बीजरी-चमक करबाल 
सी दिखात री | ललित लतान लखियत है नदान और कहै पर- 
मेस त्यों बहत बेस बात री ॥ मोरन को सोर चहूँ ओर होत ठौर 
ठोर दादुर की दूँ घोर करै तन धात री | सुखसरसावन लगे री 
क्लोग गावन को बिना मनभावन न सावन सुहात री ॥ २॥ 
३७६, परमेश भार सतांववाल (२) 
कोयन की कुरसी में करिके कुमाच बेठीं बरुनी बरीख बीर 
बिलसनि बेरे हैं। पूृतरी प्रबीन तेई पातुरें बिलोकियत पलकन 
व्यादन के पेखियत फेरे हैं।॥ चारु चश्वलाई चोपदार हैं हमेस 
बेस कहे परमेस ढीठि भोंहन के डेरे हैं। झाव माहताब भरे 
किम्मति किताब भरे मानत न दाब ये नवाब नेन तेरे हैं ॥ १ ॥ 
बागन बागन दे के पराग ले ज्यों ज्यों बहै यह बैहरि कूकन । 
त्यों त्यों परी परचएड महा परमेस उठे बिरहागि भभूकन ॥ 
कन्त बिदेस बसन्त सम हियरा हहरान लग्यों अब हकन । 
नेह-भरों सिगरो तन भारिके कैला किये यहि कैलिया कूकन ॥ २॥ 
३७७. प्रेमसखी कवि 
कोसलकुमार सुकुमार अति मार हू ते आली घिरि आई जिन्हें 
सोभा त्रिभुवन की । फूल फुलवाई में चुनत दोऊ भाई पेमसखी 
लखि आई गहे लतिका दुमन की ॥ चरन-लुनाई ह॒ग देंखे बनि 
झाई जिन जीती कोमलाई ओ ललाई पदुमन की । चलत सुभाई 
पेरो हियरा ढराई हाय गड़ि मति जॉय पॉय पाँखरी सुमन 
की ॥ १ ॥ छोटे छोटे केसे तून अकुरित भमि भये जहों तहाँ 
' फैली इंद्रबघू बसुधान में | लहकि लहाके सीरी ढोलत बयारि 
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ओर बोलत प्रयूर माते सघन लतान में ॥ धुरवा धुकारें पिक 
दादुर पुकारें बक बॉधि के कतारें उड़ें कारे बदरान में । अंस भ्रुण 
दारें खरे सरजू-किनारे प्रेमसखी वारि डारे देखि पावस्त-बितान 


में ॥ २॥ 
३७८. पुण्डरीक कवि 
कहे पूंडरीक वे निसान फहरान लागे तोरन गुपान देखि धार्वनि 
कपीस की । अजहूँ तो चेत क्यों अचेत तोहिं प्रेत लाग्यो सीता 
सुखदेनी लायो देवन तेंतीस की ॥ ताहि ले अकोर कर जोरि 
मिल राघव सो ना तो दस दिसा गेंद खेलें दस सीस की। लेका- 
पति मद तेरी आईं दसा दसमी रे दसमी बिजे की आई ओषपुर- 


इंस की ॥ १॥ 
३७६, परशुराम कवि 


पद्‌ 

सेवा श्रीगोपाल की मेरे मन भांत्र | 

मनसा बाचा कर्मना उर आन न आदे।॥। 

करि दण्डबत सनेह सों सनझुख सिर नावे। 

लोचन भरि भरि भाव सो हरि-दसेन पावे ॥। 

प्रेम-नेम निहचे करि इरि के गुन गावे । 
यह प्रताप फल परसराम हरिभक्ति हृढ़ावे ॥ १॥ 

इ८०, प्रवीणराय पातुर ओड़छा 

दोह--जुबन चलत तियदेह ते; चटकि चलत किहि हेत । 
मनमथ बारि मसाल को) सेंवि सिहारे लेत ॥ १ ॥ 
ऊँचे है सर बस किये; सम है नर बस कीन। 
अब पताल बस करन को/ ढरकि पयानो कीन ॥ २ ॥॥ 
बिनती राय प्रबीन की; सनिये साह सझुजान | 
जूठी पतरी भखत हैं; बारी बायस स्वान ॥ ३ ॥ 


श्र शिवसिहसरोज 


दोहा लाल कह्नो सुनो; चित दे नारि नबीन। 
नाकों आधो बिंदुज्जञत) उत्तर दियो प्रबीन ॥ ४ ॥| 
सी और #- ३. ० के 6 
आई हों बृकन मंत्र तुम्हें निन सासन सों सिगरी गति गोई | 
देह तजों कि तजों कुलकानि अजों न लजों लजि है सब कोई ॥ 
के ््ैे 4 कप 
हाथ रहे परमारथ स्वारथ चित्त बिचारि कहो पुनि सोई। 
जामे रहे प्रश्न की प्रभुता अरु मेरों पतिब्रत भंग न होई॥ १ ॥ 
ल्प्पे 
जी पीी। छत रा फ्य परे | 
कमल कोक खझछोफल पमेंजीर कलधोतकलस हर | 
उच्च मिलन अति कठिन दमक बहु घ्ल्प नीलधर ॥ 
सरवर॒ सरबन हेममेरू केलास प्रकासन | 
निरसि-बासर तरुबरहि कास कुंदन दृढ़ आसन ॥ 
इमि कहि प्रवीन जल थल अपक अबिध मजत तिय गोरि सँग। 
काले खलित उरज उलटे सलिल इंदु सींस इमि उरज ढँग ॥ २ ।॥ 
छूटी लंटें अलबेली सी चाल भरे मुख पान खरी कटि छीनी। 
रे पु करे १३ &% 8५ 6५ 
चोरि नगारा उधारे उरोजन मो तन हेरि रही जो प्रबीनी ॥। 
बात निसंकर कहे अति मोहिं सो मोहिं सो वीति निरंतर कीनी | 
छोड़ि पहमनिधि लोगन की हित मेरे सों क्‍यों बिसरे रसभीनी ॥ १ |॥। 
इेपर्‌,, प्रवीन कविरशय 
कुडालेया 
यहि ससार असार में साखी एक ने काम । 
सारे को साखये जन्यो सारी सो बिसराम ॥ 
सारी सो बिसराय राम सपने नहीं जान्यो | 
दया धरम उपकार कबहूँ नहिं उर में आन्यों ॥ 
कृहिप्रबीन कबिराय करो केहि की समता तिहि | 


खतिमॉरग को छोड़ि रहत अपमारंग मन निहि॥ १॥ 
१ चकबा। २ सोने के कल्लशश्‌। हे महदेव। ४ ब्रेदका मार्ग । ४ कुमागे । 
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नरक धाम जो तियन को रमत सदा नर नीच । 
धमएसर बूसर परी दे नितंब के बीच, ॥ 
दे नितंब के बीच कबहुँ निकसी नहिं काढ़े | 
दिनदिन रहत तनन्‍्यान मनो डोली के डॉाँड़े ॥ 
कहि प्रबीन कबिराय बात मानों नहिं तरके | 
साँची कहत बनाय कुगति है परिहों नरके ॥ २ ॥ 
कवित्त | कूर भये कुँअर मेजर भये मालदार सूर भये गुपत अग्नर भये 
जबरें | दाता भये कृपन अदाता कहें दाता हम धनी भये निम्न 
निधन भये गबरे ॥ सचिन की बात न पत्यात कोझ जग माँ 
राजदरबारन बुलेये लोग लबरे । भनत प्रबीन अब छीन भई 
श्म्मति सो कलिज्षुग अद्लि-बदलि दारे सबरे ॥ ३ ॥ 
३८२, परम कवि महोबेवाले 


राजत अग्री के मद छाके कालछूट किथों चंचल तुरंग की 
समाए नहिं काके हैं । पी के हियरा के मृग मीनन के थाकि 
किधों सौतिसाल दे के सुखमा के ऐन काके हैं ॥ परम कहते 
देखि खेजन हू थाक्ने कियों स्पाम सेत ताके लाल आमभा साधिका 
के हैं । छत्र छपाकर के भृपाल के छलाके चारु चंचल चलाँके 
नन बॉके राधिका के हैं ॥ १ ॥ ढ्रि हरि हरे बेनी बि/ल 
नितेबन पे घेरि घेरि घुमड़त घाँधरों घनेरों है। फेरि फेरि फिरत 
निप्ट लचकीलो लंक फेरि फेरि हग फेरि फेरि मुख फेरों है ॥ 
भुज को डुलनि औ खुलनि कुचकोरन की चाहि चाहि परमेस 
भयो चित्त चेरो है। कुक कुकि भूकनि भरत घर्ट ज्यों ज्यों त्यों 
त्यों मैन के भश्नकानि भरत घट मेरो है ॥ २ ॥ 


५ 


'पलब सम 


१ ०] | ने (५० नहीं | डे रे ढेने वाले [ए्े भारी [४ पार्क । है साजीफ ॥ 
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३८३. प्रेमी यमन कवि 
( अनेकाथनाममाला--रामशब्दाथथ ) 
इंस नभ अस भृग मेरु धनु अरजुन संगी देव सिंह अन्य सिंह 
गुच्छ आनिये । दुन्दुभी भेवर सठ अग्नि सर सस अस्प जम के 
कोतुक कला गीत चित्र ठानिये ॥ जीव बासुदेव रिस गरुड़ गनेस 
काल त्रिबली ओ मोती पाल जलजन्तु जानिये | गजगाते हंसगति 
नरगति त्रिया नदी सित सीतगुरु ऊंट रहिमान मानिये ॥ १ ॥ 
३८७ परमानन्द्‌ लटलापोराणशिक, अजयगढ़वास्री 
सम्भु से सुढार तालफल से उदार बीजपूर से अपूरब कठोरता 
दरत हैं | कंजकलिका से नारिकेरफलिका से गुच्छ फूलन के भासे 
कंदु्कां से उघरत हैं ॥ पर्मोनन्‍्द गहब गुराई पीनताई भरे खासे 
काम नट के बटा से सुधरत हैं । रोज रोज बाढ़त उरोज़ कामिनी 
के जॉतरूप के से कुम्म गजकुम्भ निदरत हैं ॥ १ ॥ 
३८५० प्राशनाथ बेसवारें के 
संबत ब्योम नराच बसु) मही महिज उँज मास | 
स॒क्क पच्छ तिथि नवमि लिखि। चकाब्यूह-इतिहास ॥ १॥ 
मोदकछन्द 
नमामि स्थामसुंदर । गुमानकंधिमेदिर ॥ 
कराल काल काल के। बिरंचि लोकपाल के।। 
अभाग-नाग-केसरी । अपूत पूतना तरी॥ 
छ्न्द्‌ 
पांडव प्रबोधि घुरारि करि द्वारावती बिचरत सही । 
कृबि प्रान किपमि स्रीपति-कथा नहिं जात पह्ुपति सो कही ॥ 
गोपाललालचरित्र पावन कहहिं सुनहिं जे गावहीं | 
जन प्राननाथ सनाथ ते फल चारि मंजुल पावहीं॥ १ ॥ 


िनननीननीननीननीननीनकीनभीनण।ख।ख।भभज 0 77क्‍7777086/77र77777777-7<""४५४/४थ/ “४7 


6६१ 


सशिविकानननननतीनननननननननननननननननी न नानिननन ननलिल लए 70777 7777 ष्ब्य के अरााारा;2धदा १2 नाक परत 5 फ्रसनकन ७१७३० १> ५ पका पाकर दााउाभाा ७:25 ५कवयका ०४४ पदक ऊन 
१ नगाड़े । २ नीबू। रे गंद्‌ । ७ खुबरणों । ५ मंगल वार। ६ कात्तिक 
का महीना | ७ चार फल-घर्म, अथे, काम, मोक्ष । 


शिवसिंहसरोज १८३ 


३८६. पदमेश कवि 
छ्प्पे 
ब्रह्म विष्णु सिव लिंग पद्म अस्कद सुहावन । 
बामन मीन बराह अग्नि पुनि क्रम पावन ॥। 
नारद गरुड भविष्य ब्रह्मबैवतेक नीको। 
मार्केड ब्रह्मांड. भागषत सबको ठीकों ॥ 
पदमेस पुरान अठारहों समुक्ति लेहु बृधिमान सब। 
सब भक्किमक्तिदातार ये गावत हैं पणिडित सुकबि ॥ १ ॥ 
आयो आमखास में तमाम उप्रराय देखे कहीं खोजा काम को 
कछूक बात मान में | ताही समे ताही के सरकि संग तेग हिन्दी 
सहमत भागे जेते तुरुक बिवान में | पीरन मनाई मीर मीरन सो 
कहें केहू बीर ले सिधारे मढ़ि रहे न अ्रठान में | राजा करनेस के 
करेरे पदमेस बीर तेरे कर कारिकला राखी मुगलान में ॥ २ ॥ 
३८७, पूषी कवि मेनपुरीसमी पवासी 
फूले अनारन किंसुकडारन देखत मोद महा उर माँचे। 
पाधुरी-फोरन औऑब के बोरन भोरन के गन मत्र से बाँचे॥ 
लागि रही बिरहीजन के कचनारन बीच अचानक आँचे। 
सॉचे हुँकारे पुकारै पखी कहि नाच बनेगी बसंत की पॉचे॥ १॥ 
संगमरवर की सुधारी सरवरपारि फूले तरवर सब बिपिन सँ- 
बास्यों है । ठाढ़ी तहाँ प्यारी संग बिहरि बिहारी पी रेनि 
उजियारी इत बदन उज्यास्थों है ॥ कान को तस्थौना छूटि परसि 
पयोधर को धरनी परत कनी करि अऋनकार्यो है। रोंस भरपूर 
जिय जानि के कलंकी कूर मानी चन्दचूर चन्द चर कारि डास्यों है।। २॥ 
पीनसंवारों प्रबान मिले तो कहाँ लो सुगंधी सुगंध सँघावे। 
१ मक का किनारा । २ स्तन | ३े शिव । ४ पीनख एक रोगका 
नाम ह | 
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कायर कोपि चंढ़े रन में तो कहाँ लगे चारन चाव चढ़ावै | 


जो ये गुनी को मिले निगुनी तो पुखी कहु क्योंकरि ताहि रिझ्ावे । 
जैसे नपुंसकनाह मिले तो कहाँ लगि नारि सिंगार बनाबे ॥ ३॥ 
शे८्प- प्वेत कवि 
फैलि रहो बिरहा चहुँ ओर ते भाजिबे को कोड पार न पावे | 
जानत हो परबत्त सबे तुम जाल को मीन कहों लगे धावे ॥ 
चाह कछूक सँदेसो कह्यो सु तो जी महँ आवत जीभ न आये । 
ऊधोज वा मधुसूदन सो कहियो जो कछू तुम्हें राम कहावै।॥ १॥ 
शे८६, पृथ्वीराज कवि 
शक 


के पृथीराज छिप्पो अलि को गन के घन की उमड़ी ठटियाँ । 
के नग सों मखतूल सिंहासन के सनि मादिर की टटियाँ ॥ 
के बिब॑ ब्याल जुरे फन सों फन आनन-चेद्‌ अमी डटियाँ । 
के दल काम को रोकन को तिय की पटियाँ तमकी घटियाँ | १ ॥ 
३६०, प्मनाभम 
पद 
हेली नव निकुज लीला रस पूरित सीबल्लम बन मोरे । 
झग रबिपुन छिप न घन दामिनि दुति फल फल पति दोरे ॥ 
करत अबेस बिरह बिरहिने ख्ति भूतल बहुतक थोरे । 
पद्मनाभ मथुरेस बिचारत स्लीलछिमन भट सुत ओरे ॥ १ ॥ 
३६१, पारस कवि 
लाग री ना इन बातन में हरि आये हैं जान बड़े निसि भाग री । 
भाग री बैरिन की चरचा ते तजे गुरु मान पियारस पाग री ॥ 
पागरी सोहै न पॉँयन में कबि पारस तू तो है बुद्धि की आगरी। 
झाग री लागे तिहारे हंठे मनमोहन के उठि कंठ सो लाग री ॥ १॥ 


१दो। २सांप। रे सलखी। ७४ भारी। ५४ पगड़ी। 


«टी 
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३६२ भ्रम कवि 

वह मानदसा चित चातुरी चाह हरे-हरे नाहिं कहे हेंस के 

मिफकारनि पानि-निवारनि वा मुसकानि रही हिय में बस के ॥ 

मुखचंबन हेत दुरावन की भने प्रेम हिये लगिबो मसके | 
रति के रस के कुच के मसके जे लई सिसके ते अजों कसके ॥१॥ 

३६३ पुरान कवि 
बाँसरी के बीच एक भोंर डारि ल्‍्याई सखी ढापि पटपन्नव सों 
महा बुद्धि भारी सों | भनत पुरान यामें आपु ही ते धुनि होते 
कान दे के क्यों सुनो राधा सुकुमारी सो ॥ रीकि रीफि वारी 
ताहि आप ही मगन भई नभ तन चिते मुख मूँथों स्थाम सारी सो । 
आँचर में गोठि दे बिहसि उठि चली आली प्यारी कही भाज हाँ 
ही रहो न हमारी सों ॥ १ ॥ 
३६७. परबीने कवि 

दोहा--कहे परोसिनि सों तिया, निरखि सखी सुंखंदेनि । 

चारि दिना की चांदनी) फिरि ऑधियारी रोने ॥ १॥ 

गई न बदि संकेत को, बिलखे ब्याकुल बाल। 

ओसर चूकी डोमनी, गाबे तालबेताल ॥ २॥ 

लग्यो डक मुख जाइये। जहां कुटेल श्रलि जान | 

ज्यों मधि काजर-कोठरी, लागे रेख निदान ॥ ह ॥ 

फेरि मिलो न हिंदेहि दुख, चहे।.. जु॒ नंदकुमार । 

जैसे हॉड़ी काठ की; चढ़े न दूजी बार ॥ ४॥ 

सुंदरताई अकह तन) बतियाँ सुख सरसात। 

होनहार बिखान के; होत चीकने पात ॥ ४॥ 

३६४ परशुराम कवि 

जपी के कुसुम तांकी छबि के चतुर चोर मानिक के गीत 
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अतिरोचक कलीब के । बिद्रम के दल द्ै बिराजें हमसेपुट में रानत अनूप 
बहु जन के नसीब के ॥ भावती के अधर पियूष के धरनहार कहे 
पसुराम रसदानी प्रानपीव के | बिंबन के बादी अनुराग के से 
प्रतिबंध रजोगुननाथक कि बंधु बंबुनीव के ॥ १ ॥ 
३६६. पतिराम कवि 

एक सम सब गोपकुमारि ये खेलत आधिक राति बिहानी । 

हों हूँ गई दुरिबे को जहाँ स॒ दुस्‍्यो तहोँ मोहन हो अभिमानी॥ 

ये पतेराम लखे जब-ते तब ते पल एक नहीं हहरानी । 


8 अल हि के 


भागे अठा ते गई सगरी यों घटा से मनो बिज्ञरी बिरुकानी ॥ ?॥ 


३६७. प्रहाद कवि 
आजु आली माथे ते स॒ बेंदी गिरे बारबार मुख पर मोतिन 
की लरी लग्कति है। धरत ही पग कील उूरे की निकसि जाति ' 
जब तब गांठि जूरे हू की टरकति है।॥ जानि ना परत पहलाद 
परदेस पिय उससि उरोजन सो ऑगी दरकति है। तनी तरकाति 
कर चूरी चरकति अग सारी सरकति आँखि बाई फरकति 
है॥१॥ 
३६४८. पंडितप्रचवीन ठाकुरप्रसाद मिश्र, पथासी के 
भाजे भजदणड के प्रचए्ड चोट बाजे बीर सुन्दरी समेत सोवें 
मनदर की कन्दरी | मुगल पठान सेख सेयद असेषे धीर आवत 
हजारन बजार के से चौधरी | पण्डितमबीन कहे मानसिंह भ्रपति 
कमान पै अरोपत यों काम की सी केबरी | सिंह के ससेटे गज 
बाज के लपेटें लवा तेसे भाजि भूतल चकत्तन को चोकरी ॥ १॥| 
पावस अमावस की अधिक अंधेरी राति सासु है प्रवास मेरी 
ननेंद नदान ज्ञू। सूनो सुखभोन है परोस को भरोस कौन पाहरु 
न जागत पुकार परे कान जू ॥ पणिडितप्रबीन प्यारों बसत बिदेर 
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१ सेशा + २ अनार | 3े सखब। ४ चढ़ाते। ४ बाहर यई | 
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पति कौन को ऑंदेस अब रसिकस॒जान जू | एहो ब्रभराज-राज 
सुनिके अरज मेरी आज्ु बसि जे बसि जेये तो बिहान जू ॥ ३॥ 
आयो ऋतराण आज देखत बने री आली छायो पहामांद सां 
प्रमोद बन म्मि भ्मि । नाचत मयूर मद उन्मद मयूरनी को मधुर 
मनोज सख चाखे मुख च्मि चूमे || पणिडितप्रबीन मधुलंपट मधुप- 
धपज कुंजन में मंजरी को लेत रस घूमि घृषि | हेली पोन प्रेरित 
नबेली सी हुमनबील फेली फूलडोलाने में भूलि रही भूमि 
भूमि ॥ ३ ॥ जादूगर साँवरो न जानी कस जादू करी पंडित- 
प्रबीन हों बिकानी प्रानप्यारे पे । ऑगन सो जात अठा नठ को 
बटा सी गैल डैल की छटा सी छबि देखत हों द्वारे पे॥ धूघुट 
के ओट चोट लागी इन नेनन में ऐसी लोटपोट भइई पीतपटवारे 
पे । आई पनिधघट पे न घर की न घाट की हों नाखो रा नवल 
नट अटको हमारे पे ॥। ४ ॥ उकरकि रुकाय नेक लचकि लचाय 
लेके रसना कसकि दाबि दसन अमोल ज्ञ | बदन विपत्ताल स्रम- 
सेद को ललित जाल डोलत कलित कच कुण्डल कपोल ज्ृ ॥| 
पाडितप्रबीन हार हलत उरोजभार चेचल है अचल को उपधरि 
निचोले ज्ञ | धन्य धन्य गेंद तोहिं गहते गु ताब-कर खेलत नबेन्ी 
करि केलि को कलोल ज्ञ ॥ ५ ॥ द्वार हृढ़ किल्ली देव दिल्ली को 
जनाबआली रूस की रियासति मससि के तसत है। काबुल ओ 
जाबुल जनाब में न ताब रही अरबी अरब्बिन पे काठी ना कप्तत 
है ॥॥ पण्डितप्रबीन हठजेगी पे फिरंगी लोग गाढ़े गढवारिन को 
ऱहु सो ग्रसत है । आकिल अकूत बर महाराज मानसिंह बाजे 
बादसाह तेरी बाह लो बसत है ॥ ६ | बेल्ली को बितान पडी- 
दल को बिछोना मंज़ महल निरकुज है प्रमोद बनराज को । भार। 


१ खुबह | २ मकरंद-लोभी | रे कमर | ४ वस्त॒ । ४बेलोका चंदावा | 





श्ट्द्व शिवसिंहसरोज 


दरबार भिरी भोरन की भीर बैठो मदन दिवान इतमाम कामकाज 
को ॥ पंडितप्रबीन तजि मानिनी गुमान-गढ़ हाजिर हज्ञर सुनि 
फोकिल अवाज को | चोपदार चातक बिरद बढ़ि बोलें दरदौल- 
तदराज महराज ऋतुराज को ॥ ७॥ हिन्दपति देगो ।हन्दुवान 
की निसान हाठे हिम्माते में कीरति हमीर प्रभुताई को | दान औौ 
कृपान रुद्रदेव सों न आन गढ़ पन्ना में अमान है प्रमान बीरताई 
फो ॥| ध्रूषपन बखानी सूरताई िवराज ही की पोडितप्रबीन करे 
ओर की बड़ाई को | बॉध्यो सालिबाइन जो साका को पताका 
सही राख्यों मानसिंह करे दावा मरदाई को ॥ ८ । पारथ 
प्रसिद्ध पुरुषारथ है भारथ में भीम को असीम बल बिदित लराईं 
को । पंडितप्रबीन कौन कीरति नबीन कहे गोरी औ पिथोरा की 
न थोरी बीरताई को ॥ सरजा सतारा साह दारा की कहे कों 
कियो बाजी बात गाजी सिवराज सरताई को । जाती चली साथ 
सालिबाहन ओो बिक्रम के राखी मानसिंह मरजाद मरदाई 
को ॥ ६ | एरी मतिमंद स्पामसन्दर के सोहे सीस बीस बिसे 
गोपिन को चोषि चित्त मोहे प्रान | पंडितप्रबीन हे नत्रीन अनुराग 
तेरो तेरोई सुहाग सोचो तेरे को समान आने ॥ मोरवारे मुकुट 
परोर की कलगी पर चारु चाड़े चंद्रिका करत कित अभिमान | 
पाँय पर लोठाते पलोटति लखोंगी आजु गरब गुमान साथे सनि- 
यत राधे मान || १० ॥ सानी सिवराज की तल मानी महराज 
भयो दानी रुद्रदेव सो न सरति सतारा लों | दाना मवलाना रूम 
साहिबी में बब्बेरलों आकिल अकब्बर सखावत बुखारा लौों ॥ 
पंडितप्रबीन खानखाना लॉ नवाब नवसेरवों लों आएदिल दराज- 





१ प्रहतमाम छ प्रबंध। २९ और । हे बाबर शाह। ४ इृद्धिमान । 
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दिल दाशा लौं । विक्रम समान मानसिंह सम साँची कहों प्रोची 
दिसि भ्वप है न पारावार थारा लौं ॥ ११॥ कूना टेर आूनागढ़ 
पूना में पुकार परै माँगत पनाह जाँपनाह फिरँँगाने का। कासी 
कासमीर सिंध सरत हिसार हाँसी हॉक सानि नात ऋूकि मोलि 
मुगलाने का ॥। पंडितप्रवीन कहे हिम्मति कहाँ लॉ भूप दर्सन को 
लाल भयों दाल हिन्दुआने का | अंग बंग कुल्लू कहिलूर में 
जहूर जेग जानत जहान मानसिंह परदाने का । १२ ॥ केसे हू 
न विक्रम को विक्रम घटन देतों केसे निज साकों सालिबाहन 
चलावतो । कैसे महप्द बिमेपाल को बिगारि देतो लेतो छीनि 
हिन्द और गदर मचावतों ॥ गोरी के गरूर ते न गारद पिथोरा 
होतो अहमद दुरानी की कहानी कोन गावतो । नंदन पुरंदर के 
दर्सननरेन्द्र बीर तो सो कहूँ नायब जो दिल्लीपति पावतों ॥ १३॥ 


३६६. प्रियादास आ्राह्यण बूंदावनवासी _ 
( नाभा के भक्कमाल का तिलक बनाया उसी का यह कवित्त है ) 


मेरे तो जनमश्नमि कूमि हित नेन लगे पगे गिरिधारीलाल 

पिता ही के धाम में । राना की सगाई भई करी व्याहसामा नई 

गई मति बृड़ि वा रेंगीले घनस्थाम में || भोवरे परत मन साँवरे 

सरूप माफ तॉबरे सी आवें चलिबे को पतिग्राम में। पूछें पितु मातु 

पृदट आभरन लीजिये ज्ञ लोचन भरत नीर कहा काम दाम में ॥। १ ॥ 
४००. पुरुषोत्तम कवि बुंदेलखराडी 

कबि परसोतम तमासे लगि रहे मान बीर छत्रसाल अदभुत 


जुद्ध ठाटे हैं। नादर नरेंस के सवाद रजपूतर लड़ें मारें तरदारें 
गज बादर से फाटे हैं ॥ सिंध लोह-कुंडन गगन कुुंड-झुंडन सो 
रिपु-रुंट-मुंडन सो खंड सबे पाटे हैं | चरबी चरेयन के परवी समर 
बीच गरबी मगरबी से करबी से काटे हैं ॥ १ ॥ 

१ पू्वेदिशा में । २ समुद्र तक। हे खिर । 


लि वन] णणणणणण धागा ण था ००० आणााएएएए 
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४०१ पंचम कवि प्राचीन ( १ ) 

कीबे को समान देँढ़ि देखे प्रथभ आन ये निदान दान ज़क में न 
कोऊ ठहरात हैं | पंचम प्रचणड भ्रजद्‌एड के बखान सनि भागिवे 
को पच्छी लो पठान यहरात हैं । संका मानि कॉपत अमीर दिल्ली- 
वाले जब चंपति के नंद के नगारे घहरात हैं। चहूँ ओर कर्ता के 
चकंता दल ऊपर सु छत्ता के प्रताप के पताके फररात हैं ॥ १ ॥ 

४०२, पंचम कवि बंदीजन डलमऊवाले ( २ ) 

उज्ज्वल उदारताई गावत पुराने लोग जोंग करिबे को जोगी बसत 
महिन्द्र है। रताऋर की फनिंद देत ना अबेर राख्यो भाष्यों पार पावत 
न महिमा फनिन्द्र है ॥। पंचम सुकबि धरा धरे उपकार हेत चित्त 
कथा राम की बसत कहा इन्द्र हे। सम्भु के बसे ते देवगन के लसे 


ते आज सिवर्गिरि सोहे गिरिगन को गिरिन्द्र है ॥ 
४०३ पंचम कवि अजयगद़्वाले( ३ ) 
पण्डित कबिन्दन के बृन्द बेठे एक ओर एक ओर बाघ से बुँदेला 
हैं अपार में । राना राव और कछवाहे हाड़ा एक ओर एक ओर 
कली पवार परिहार में | एक ओर पायक पेंघेरे ओ बघेले कौन 
सहै भठभेरे कहा कहों तिरधार में | पंचम गुमानसिंह हिन्द के 
आप 0 कप कप 
पनाह ठकुराइसि को टीको यार तेरे दरबार में । १ ॥| 
छं०ठे, प्रधान केशवशय कांवे 
02 ५ 6९ ( जद व | ७० लक शशि प 
दुहँ कानन बिच भरी देखो | अहिमुसली ता नाम बिसेखो ॥ 
५ 8०७, प्रचान काव 
शॉगेन कान सुन जो कहूँ सहसा निज डालन हां डठि थधावें। 
जाई के ताहि भरोसो दे भूरि सु नारी निहारि कै रोग पिलावें ॥ 
देत सुधा सम ते रस हैं मरदे मुख में परे प्रान जियायवें। 
भाषे प्रधान ये बेद सुजान जे कालह के घर ते परि लावें ॥ १॥ 
१ यह अकबर फे कुल की जाति थी। 
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झाक धतूर घमोह भरे कैँखरी धृटकी जग बेद कहावे। 
जानें नहीं कछु लच्छन रोग के सीत भये पर छोंडे पियावे ॥ 
हींसो बदें महात्राह्मन सों शुन ताके प्रधान कहाँ लगि गावे।॥ 
कुत्सित बेदन की करनी यह बेतरनी गऊ ले घर आबे ॥ २ ॥॥ 
४०६. प्राशनाथ कवि 
द बिन रजनी सरोज टिन सेरवर तेज बिन तुरुग मतंग बिना 
नसुत सदन निर्तेबेनी सु पति बिन बिन धन धरम 
को | बिन हरिभंजन जगत सोहे जन कौन नोन 
बिन भोजन बिटप बिना छंद को | प्राननाथ सरस सभा न॑ सोहे 
कब बिन बिद्या बिन बात न नगर बिना नद को ॥ १॥ 
४०७. पुष्कर कवि 
जल जोर महा घनघोर घटा ब्रज ऊबर कोप प्रंदर को | 
कृषि पुष्कर गोकुल गोप सबे निरखें मुख श्रीमुरलीपर को ॥ 
धर तें धरियों धरनीधर को धरक्यो न हियो धरनीधर को । 
कर ले जनु कॉकर को कर को करुनाकर को करुनाकर को ॥ १ | 
४७०८- प्रसिद्ध कवि 
गाजी खानखाना तेरे धोंसा की धुकार सुनि सुत ताजे पति 
तजि भाजी बेरी बाल हैं । कटे लचकत बार भार ना सँभारि 
जात परी बिकराल जहँ सघन तमाल हैं ॥ कबि परसिद्ध तहाँ 
खगन खिफायों आने जल भरि भरि लेती दगन बिसाल हैं । 
बेनी खेंचें मोर सीसफूल को चकोर खैंचें मुकुता की माल ऐंचि 
खेंचत मराल हैं ॥ १॥ तातो होत तन भौर साखि जात मुख-जोति 
अंग अकुलात चित्त अधिको भंवतु है । जेयत उसीरभोन लागत न 


5 
“गप 
9) 


नकली, 


१ मदार । २ भद्ठा । ३ हिस्‍सा खेना तय करती ६ । ४ निम्दित । 
४ शाखा ६ पत्ती ७ खखसखाने में । 
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नीको पौन श्रोला घनसार घनो चदन अमित है ॥ सौरेँ जतम याते 
कोग्हे है अनेक भाँति तापर तिहारी सोंह दुख ना घटतु है। जानत 
ह व्याप्यो तोहिं बिरहा प्रसिद्ध आलोी, नायक है कोऊ, नाहीं 
ग्रीपम को ऋतु है ॥ २॥ 
४०६, परमानंददास कवि 
पद 
परमेस्वरि देबी शनि बंद पावन देवा गंगे। 

बामन-चरन-कमलनखरंजित सीतल बारि-तरंगे ॥ 

मज्तन पान करत जे प्रानी त्रिबिध ताप दुख भेगे। 

तीरथराज प्रयाग प्रगट भो जब बान जएना बनी संगे ॥ 

भगीरथ राज सगर-झुल-तारन बालमीकि जस गायो । 

तुब॒ प्रताप हरिभक्क प्रेमरस जन परमानेद पायों ॥ १ ॥ 

४१०. पराग कवि 
रजत-पहार घनसार मालती का हार छीर-पारावार गेगधार धरा- 
धरसो । सत्य सो सतोगुन सो सारदा सो सकर सो संख सुक्र 
मक्का सो सुधा सो सुरतरु सो।। भनत पराग कामथनु सो रुगो- 
दिनी सो कैज हुन्दफुल सो एनीत पुन्य फर सो । कासीशर वि- 
क्रम नरेस देसदेसन में तेरो जस राजत छबीलो छपाकर सो ॥ १॥ 
४११. फेरन कवि 

अमल अनार अरबिन्दन को डृन्दवार विम्बाफल बिद्म नि- 
हारि रहे तलि तृलि | गेंदा ओ गुलाब गुललाला गुलाबास आब 
जामें जीव जावक जपाको जात श्रलि भूलि ॥ फेरन फबत तैसी 
पाँयन ललाई लोल शंगुर भरे से डोल उमड़त भूलिं कूलि । 
चौंदनी-सी चन्द्रमुखी देखो ब्रजचन्द उठे चाँदनी बिछाना गुल- 
चौंदनी-सी फूलि फूलि ॥ १ ॥ शृहिन बियोग शहत्यागिन बिभूति 
१ ठंढे। २ केल्ञाश । हे क्षीर्लागर । ४ महावर | 
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पु 


गनी जोगिनि प्रमोद पुन्यव॑ंतन छलो गयो । ग्रहन ग्रहेस कियों 
नि को साथित्त लखु ब्यालन अनंद से सेंभारति दलों गयो । 
फेरन फिरावत गनेन ग्रह नीच द्वार शुनन बिहीन घर बढ़े ही 
भलो गयो | कोन कोन बातें तेरी कहों एक आनन ते नाम चतु 
राननपे चूकते चलो गधों ॥ २॥ जनम समे में ब्रजरच्छन समे में 
साजि समर समे में ज्ञान जय जन्न जूट में । देव देवनाथ रधुनाव 
बिस्वनाथ कीन्हों फूल जल दान बान बरपा अदूठ में || फेरन बि- 
चास्यों सम बृष्टि को बियारु चारु चारिह् जनेन को पसिद्ध चचों 
बूट में | अवधि अकूट में सु गोबद्धेन कूट में सु तरल तिकूट में 
विचित्र चित्रकूट में॥ ३ | चेदन चहल चोव। चाँदनी चेंदोवा चाह 
घनों घनसार घेरि सींच महघृद्दी के | अतर उसीर सीर सौरभ 
गलाव-नीर गजब गुजारे अग अजब अज़बो के ॥ फेरन फबत फैलि 
फूलन फरस तामें फूल-सी फबी हे बाल झुँदर सुखूरी के । बिसद्‌ 
जिताने ताने तामें तदखाने बीच बेठी खसखाने में खजाने खोलि 


खूबी के ॥ ४ ॥। 
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४१२. फूलचद (१) कवि 
सासि सी सरोज सी नारि मनोज की सी ज्ञार्न ओज मी परन 
परायनि । मंजल मठी सी रसुचि सोभा को राध्षिर्स, सूध्यों उिली- 
कनि मन लेति लरायनि ॥ एक हू ने अवगुन गन अमित बिचारे 
सब फूलचद जांदे लखत सहज तरायनि | कमला सी चपला 
सी बरसाने अबला सी स्री शो इशबरी सी बिराजे ठकुरायान॥ १॥ 
७१३. फ़ूलचद (२ ) ब्राह्मण भोजपुर 
संथु समान उदार है फूल स्वरूप में मानो मनोज सों ओज है । 
धीर घरा सो रर्भार में सागर नागर सेस दिनेस सरोज ह ॥ 


२ 


साहिबा बास बसी रनजीत की दारिद को नित खोवत खाज हे | 


नि 
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तीरथराज है पापिन को कुलनारिन मेन भिखारिन भोज है॥ १॥ 
४१७. विद्यारीलाल चोबे वजवासी 
( सतसई ) 
दोहा-- मेरी भवबाधा हरो। राधा नागरि सोह। 
जा तन की भाई परे, स्थाम हारित दुति होइ। १ ॥ 
सीस मुकुट कटि काछनी) कर मुरली उर माल । 
यह बानिक मो मन बसो, सदा विद्दरीलाल॥२॥ 
नहिं पराग नहिं मधुर मधु, नहिं बिकास यहि काल | 
अली कली ही सो बिंध्यों, आगे कौन हवाल ।। ३॥ 
डारत ठोढ़ी गाड़ गहि; नेन बटोही मारि। 
चिलक चॉँध में रूप ठग) हॉसी फॉसी ढारि ॥४॥ 
कीनी भली अनाकनी।/ फीकी परी गोहार | 
तज्यों मनो तारन बिरद। बारक बारन तार॥ ४॥ 
४१४५. बालकृष्ण जिपाठी बलभद्व जू के पुत्र (१) 
( रख द्वका पिगल ) 
छ्प्पे 
पृदबुद्धि परिहरिय होइ परदुशख-दयामय | 
रमित जोग रस माहिं दमित मन बच क्रम निरभय।। 
भाक्ति हेत निज राम रचेड जे परम सुखद नर | 
खिसे न होइ जनु कबहि तिहूँ पुर ऊपर सुन्दर ॥। 
सुभ ज्ञान ध्यान बेराग रत तोष जोर वृष्णहिं सिखित। 
तिन तीन पॉच पट बस करिय सुभ पूरति नरपप लिखित ।। १॥। 
पंडित चित लखि दोर करत उर भरम सफर भर। 
जगत बसीकर अजिर दमित रतिपति करगत सर | 
लालित खजगाति सुदर सहित अजन पियमनहर । 
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परमभेद कह सदर नहिंन त्रिभुवन समता कर ॥। 

अति रूपरासि गुन सकल घर नर मोहनमय मंत्र पर। 
बदत बाल कबि रसिकबर पंकजदल सम नयन बर ॥| २॥ 

४१६ बालकृष्ण कावे (२) 
सम्पाति सुमति नीकी बिपति सधीर नीकी गंगातीर पुक्लि 
नीकी नीकी टेक नाम की | पतिब्रता नारि नीकी परहिंत बात 
नीकी चॉदनी सु राति नीकी नीकी जीति काम की ।। बालक्ृष्ण 
बेदबिद उग्र नीकी भूसर की भक्ति नीकी नीकी हे रहनि हरिधाम 
की । अगन की हानि नींकी तात की मिलनि नीकी सर मिली 
तान नीकी प्रीति नीकी राम की | ? ॥ हरि कर दीपक बजादवें 
सख सरपति गनपते काक भेरों कालर भरत हैं। नारद 

कर बीन सारद जपत जस चारि मुख चारि बेद बिधि उच्चरत हैं ॥ 
पटमुख रटत सहप्रम्ृख सिव सिव सनक सनंदन स॒ पार्यन परत 
हैं। बालकृष्ण तीनि लोक तीस और तीनि कोटि एसे सिव्सक्र 


की आरती करत हैं ॥| २॥ 
४७१७. ब्रजेश कवि 


छल मनमोहन की छबि में छक्ी हों छिन एक हू न भ्नलत 
लगाई प्रेम-डोरी हों। मनत बजेस सॉची सरल सभाय भरी चाय 
भरी बृंदाबनचंद की चकोरी हों।॥ गोकुल में बसत न गोकुल ते काम 
कछू गोकुलेंस ही के बस गोप की किसोरी हों । गोरी देह देखि 


कोऊ गोरी ना कही री मोहिं हों तो सराबोर स्थाम र॑ग ही में 
इस. ओर 


बारा हो ॥ १ || 
४१८. विजयाभशिनद्न कवि 


आगम की बात जो बखानी ब्यास बेदन में सोई सो करत 
कहे सुनत अपूबा है | बिजयाभिनंदन प्रगट पृहमी में साई मन- 
१ भविष्य की। ६ पृथ्वी । 
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सवा जानि साह भवा मन उत्ा है ॥ स्थाम सखा सखिन समान 
कीन ओर बानी गेब की अवाज महमद कहि तूथा है। एक छत्र 
छत्ता छितिपाल होइ बात्निन में वंहे छबि छाजी त्याग तेग कें 
अज्ञवा है ॥ १ | कटक कटीले काटे कोंटिन करिंद वरे देत गढ़ 
गढी ढाहि नेक ही की होकरे । जिन की सलावत लखे ते ओर राजा 
राइ ऐसे लग लागन लगे हैं जनु फॉँकरे ।| किये ऐसे जाहिर 
जहान जहों तहां जिम दान की अहाव सों कहाँ न करी घोंकरे । 
रचे करतार अवतार भर के भरतार मही मेह हवा बाल तेग त्याग 
ओफरे॥ २ १॥। 
४१६. बिजय कवि, राजा विजयबहादुर टेवरी 
लखि के दंग मीन छिपे बन में मन में अरबिंद संकाने रहें । 
बड़ बेनी भेगिनि देखि करें कटि केहरि चाहि लगाने रहें ॥ 
उकसोंहे उरोजनन देग्वि बिजे मन देवन के ललचाने रहें । 
पुखचद की पेंखि प्रभा दिन में दिल में चकवा चकवाने रहें ॥ १ ॥ 
४२०. विक्रम, राजा दिजयबदादुर चरखारी 
( 'बेक्रमविरदावली ) 
6 जे हक पे, यो | मलिक एे 
हा--हों चेरों तेशे भयों। तापर पेखों के । 
कहा दास की दासता। कह प्रशुता को घममे ॥ १ ॥| 
चारि जुगन पुनि चारि उुज, लगी न एती देर । 
अब प्रभु कीजतु है कहा; मेरी बेर अबेर | २॥ 
हे ( विक्रमसतसई ) हि 
दोह;---जय जय जय असरनसरन, हरन सकल भवपीर । 
जन विक्रम" मंगलकरन, जय जय श्रीरघबीर ॥ १ ॥॥ 
हरि रावे राधे सु हरि; कर निसिदिन करि ध्यान । 
रात्रे रट राधे खगी। रट कानहर भध्रृख कान ॥ ३२॥ 
् उर हि कप 
जे उरमें सरभें सखी। लेखी नवंल अपरेच | 
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सरकाये सुरके नहीं; परपंची के पेंच ॥ हे ॥ 

४२१, बशरूप कथि का शीवासी 

सुरतसमे में मोहे किन्नरी नरी हैं रास रस में भरी हैं की करी 
हैं कोककाज की । बंसरूप चाहेँ जंग रंग की उमाहें नाचिं उठती 
उमहें लखि गा सखसान की ॥ दीनन को छाहें दावादारन 
को दाह धचि सजस उम्राहे हे पनोहें लोकलाज की । पुन्य अब- 
गहें ये ऋुवनपरदा हैं बाहें साहन निबाहें कासिराज महाराज 
की ॥ १ ॥ केशों काह मंत्र सों बिलोप करि दीन्‍्ही बान देखत 
हिरानो हिये चेटक लख्यों नयो। इंठ को देखाय हो बिलोकि निज 
डीठ हू सों में ही थीं भुलानी केधों श्रम सब को भयो ॥ कवि 
बंसरूप स्थामसुन्दर सरूप ऐसो छन में न जान्यो यह कोतुक कहा 
“भयो | जाय सर तीर दे अधीर मुसकाइ कह्यो यह अराबिंद सा 
पलिंद थीं किते गपो ॥ २ ॥ कंचन के पलंग बिछाये सीसमहल 
में चहल सुपेदी सनी सोरभ रसाला में | ओढे ऊनअबर सकल 
नखसिख तऊ नेकहू न माने मन रहत कसाला में। काबि बेसरूप 
साजे दीपगन माला स्वच्छ अधिक उमंग त्यों अनंग चित्रसाला 
में | महत मसाला है बिसाला जे दुसाला आला पालासम लागें 


बाला बिन सीतकाला में ॥ २ ॥ लहरि लोन 'ई में कपत फेरि 

ऊबत हैँ बार बार चकित निहारि वारपारा में । चेचल प्रबल चख 

अंख सो उरत फरेरि धीरज परत विधिगति यों बिचारा में ॥ कवि 

बंसरूप पायों गिरि सों अराम नेक रामराम कहे केसपास जाय 
के घट. जे. ९ 


ठारा में | बृड़त है मेरो मन पावत न थाह केहूँ तेरी सुचि अगन- 


प्रभा की बारियारा में ॥ ७४ ॥। 
७२२. बशगापात्त कवि 


खाय के पान बिदोरत ओठ है बैठे सभा में बने अलबैला । 
२ दृश्टिबंब का तमाशा । २ सलोच्पन में । ६ मछली । 
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धोती किनारी की सारी सी ओढ़्त पेट बढ़ाय कियो जस पैला॥ 
बंसगोपाल बखानत है सनो भप कहाय बने फिरें छेला । 
सान करें बड़ी साहिबी की फिरि दान में देत हैं एक अथला ॥?। 
४२३ बोधा कवि 

एके लिये चोंरी कर छत्र लिये एके हाथ एके छोहगीर एव 
दावन सकेलती । एके लिये पानदान पीकदान सीसा सीसी एएे 
ले गुलाबन की सीसी सीस मेलतीं । बोधा कबि कोऊ बी' 
बॉसुरी सितार लिये लाड़िली लड़ाबें फूल गेंदन की मेलतीं 


छोटे ब्रजरान छोटी राबटी रेगीन तामें छोटी छोटी छोहरी अही 


रन की खेलतीं ॥| १ ॥ 
४२७, बोध कवि 


परम प्रसिद्ध की सुशति सतब॒(द्ध की सदाई रिद्धि सिद्धि ६ 
घमंस मचिवों करे | प्रन पसार पसरत पुन्यवारे भारे गुनिन 
हद बेदबानी बचिबों करे ॥| मं बोध कबि छात्र देखत छवि 
होत एको छन मन न ज्ञदाई खचिबो करे। देवतरटिनी के तट अग 
तरंग संग रातो-दिन मक॒ति नटी सी नचिबों करे ॥ १ 

७छर२७४- बाधाराम काव 
ऐसे अनियारे मानो समुद करारें भारे मानो मच्छधारे स॑ 
न मतवारे हैं | काजर से कारें खरसान से उतारे कारीगर 
बरे सो बिरहवान मारे हैं || पेंघुट जवनिका से निकसि के ॑॑ 
करें कहे कबि बोधी ये बिरहज्वाल जारे हैं| ऐसे अति तीखे 
बानन छिपाइ राखों भोंह की मरोर सो करोर मारि ढरे हैं ॥ 
४२९ बुद्धिसलिन कवि 

बारी औ खेँगार नाऊ धीमर कुम्हार काछी खटिक दोष 

हजूर को सुहात हैं । कोल गोंड़ गुजर अहीर तेली नीच सबे ' 
- १ लड़कियाँ | * घमासान । ३े गंगा | ४ भार | 
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के रहे से कहा ऊँचे भये जात हैं। बुद्धिसिन राजन के निकट 
हमेस बसें कूकर बिलार कहा गुन अधिकात हैं | दूर ही गयंद बंधि 
दूर गुनवान ठाढे गज ओऔ गु्नी के कहा मोल घटि जात हैं ॥ १ ॥ 

४२७. बुद्धराज कवि, राव बुद्ध हाड़ा बूँदीवाल्ते 

कीनो तुम मान; में कियो है कब मान, अब कीज सनमान। अप- 
मान कीनो कब में | प्यारी हँसि बोल, ओर बोलें केसे बुद्धिराज/ 
हँसे हँसे बोलु, हँसि बोलिहों ज्ञ अब में ॥ दृग करि सेंहें, को 
रितोहें कारे जानत है; अब करि सेंहें, अनसोहें कीने कब में । 
लीन भरि अंक, जहाँ आये भारि अक हो, न काहू भरि अंक) उर अंक 
देखे अब में ॥ १ ।। ऐसी ना करी है काह आज्ञु लो अनेसी जैसी 
सेयद करी है ये कलंक काहि चढेंगे । दूजे को नगाड़े बाजें दिल्ली 
में दिलीस आगे हम सुनि भागें तो का्षिंद कहा पढ़ेगे | कहे राव 
बुद्ध हमें करने हैं जुद्ध स्वामिधम्प में पसुद्ध जे जहान जस मह़ेंगे । 
हाड़ा कहवाय कहा हारि करि कढ़े ताते क्ारि समसेर आज्ञ रारि 
करि कढ़ेंगे ॥ २॥ 

४२८० बृदावन कवि 

ओज कारे आपनों पयोज पृथिवी पे रोज रोज हू सरोजन के 
ओज हरिबों करे । बारिनिधि बसि के कपाली सीस लपिे के 
प्रदाच्छिना सुमेर आसपास भरिबो करे ॥ छोटो छोटो हैके फेरि पोड़स 
कला लो बढ़े नीके बृंद अपल अमीके भरिबों करे। बृन्दाबनचंद- 
नखचंद समता के हेत चेद यह मंद कोटि छंद कारिबो करे || १ ॥ 

४२६, बिदादत्त कवि 

चोॉदनी चटक चारु चोतरा में चेदमुखी चॉदनी बिलोकिबे 
को बेठी' सुकुमार है | फैलि रही चॉदनी चटक तेसी अंगन की 
चहुँओर चंदन सुगेधन को सार है ॥ बिंदादत कहे है हुहारे 


40 
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माल परे सुमन बिसाल हाल लाल चलि देखो आज बाल की 

बहार है॥ १ ॥ उते डयो तारन समेत तारापति इते भोतिन जटित 

लट आनन पे अरी है | उते अक सोहत कलेक दिन पूनप के इतै 

आड़ अजन की वेसी छबि करी हे ॥ बिंदादच कहे उते लखत 

चकोर इते चहँओर सखिन की डीठि सुख भरी है। आज्ञ नंदलाल 
8 छल. 0 चर, 6०, हे 


पास प्यारी को बिलोकोी चलि चन्द्रमुखी चम्द्रगा सों केसी होड़ 
परी! है ॥ २॥ 


म 


४३० बदन कवि 
रस अनुकूल गुन जामें धुनि कलकत नाहीं जतिभंग है रुचिर 
अति छेदगति | जाकों पान हरत बदन कवि सुधा कौन कामिनी 
अपर मधु माहुरी हू ना रुचति ॥ जो पे ऐसे बचन की रचना के 
जाने तो निर्ंक सुख भ्रूप को कबित्त कहि है पति। नाहीं तो सभा 


व 


में आइ आगे सुकबिन के तू आपने कल्लषष से करेने सो निकासे 
पति ॥ १ ॥। 


ै 


४३१ बदन पाठक कासीवासी 
( मानसशकावली ) 
दोहा--श्रीसीता श्रीराम-पद्‌। पदुम बन्द जयर्भ[त्त । 
धाम नाम लीला ललित, श्रीदनुमत अदवात ॥ १ ॥ 
श्रीगिरजापति-पुत्र के। बन्दों पद अभिराम। 


ई ५ 6“ 


तुलसी तुलसीदास पद करि के विंबिय प्रनाम ॥२॥ 

श्रीकासीपति. इस्वरीनारायण . इपराज | 

तिहि के सुभग सनेह ते; प्रगट ग्रेथ द्विनराज ॥ ह ॥ 

आऔरीमानससका सकल रही बिस्व में छाइ। 

ताके उत्तर-बोंघ हित; ग्रंथोद्धव सुखदाइ ॥ ४ ॥ 
४३२. बिश्वेश्वर कवि 


नीराबे चेद बधून के आनन नाग के लोक अम्रत्त जो होई । 
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तो कत छार ओ छीन मरे पति ओ गर का अधिकार न सोई॥ 
पोटित देव प्रधीन कबीन जो आपनी भूल कहे सब कोई । 
जान्यो बिसेसर इसरदास के कंठ में बास पियूष को हाई ॥ १ ॥ 
जाने निदान निधट विधान सो नारी को लच्छन रोग अपार है। 
आधषाधे रूप सवाद बिबेक सो पानी ओ पौन को भ्ृूमि बिचार हे ॥। 
चूरन पाग औ पाक घृतादिक जेत्र रसादिक को भत सार है। 
होइ जसी जु धनन्तर के सम जानो बिसेसर बेद उदार है | २॥ 
४३३. विदुष कवि 

कुम्ती पांचाली दमयन्ती तारा सकुन्तला की अहिल्‍्या हू मन्दो- 
दरी पहिले सुधारे हैं । मैनका घृताची रंभा मंजुधोषा उबंसी तिलों- 
त्तमा को तिल हू ते हल॒की निहरे हैं ॥ ।बेदुष सुकाब भने गिरा 
रमा उम्रा राधा मोहिनी हू राचि फिरि सन में बिचारे हैं। सिया को 
बनाय विधि धोयो हाथ जामों रंग ताको भयों चन्द कर मारे 
भये तारे हैं ॥ १ ॥ राधा सो लिगार हास रस चोरी माखन की 
मोहन को गोपी गही भयों ताको पाति हे । जननी के बन्धन 
सें करुना करी हे बहु रिस करि काली को कचरि मान हति है ॥ 
बिदुष कहत बीर करिके पद्मारन में भीत कंस हिये बिन पूतना में 
अति है | अदभुत बछरा ओ बालक बने हैँ आप सबसों विराग 
फरि कही अत गति है॥ ५२ ॥ 

७३४. बनी आचीन ( १) असनीवातले 

बियत बिलोकत ही घुनिमन डोलि उठे बोलि उठे बरेही 
बिनोदमरे बन बन | अकल बिकल है बिकाने रे पायेक जन 
उद्धमुख चातक अधोमुख मरालेगन ॥ बेनी कबि कहत यही के 
महा भाग भये सुखद सेंजोगिन ,बेः भये सुखद सेजोगिन वियोगिन के ताप तन । कंजपुज- 

१ सरस्वती । २ आकाश । ३ मोर । ४ नीचे को छुख किये । 
४ इंससमूद । 
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गुजन कृपीदल के रंजन सो आये मानभेजन ये अजनबरन 
घन ॥ १ ॥ आबा सी अबनि उुँधी धृपरूप धृमकेतु आँधी अधकूप 
डारे लोचन अनसे के । जमक जलाकन की नाकन की लोह चले 
ब्याकुल मगत साँम पांव जैसे-तेसे के ॥ लोकपति लूक से उलक 
से लुकत बेनी कुंजडाया जहाँ-तहाँ छाइ रही ऐसे के । कोठरी 
तखाने खसखाने जलखाने बिन ग्रीषम के बासर बितीत होत कैस 
के | २।। खेलिबे को फाग देवदारा सी उतरि आईं दीरघ दृगन 
देखि लागती न पलकें । ख़ुलत दुकूल अनप्ृल द्रसत बर उन्नत 
उरोज हार हीरन के झलकें || बेनी कबि भर पर घरत पॉव अन्द 
मन्‍्द आनन के ऊपर अरप छवि छलके । लाल लाल रंग-भरी 
मदन तरंग-भरी बाल भरी आनंद गलाल भरी पलकें ॥ है ॥ 
नारी बिन होत नर नारी बिन होत नर रापति वरियराति उर लाये 
पयोधर में । बेनी कबि सीतल समीर को सनाका सुनि सोवें सब 
सॉम ते कपाट दे सहर में ।| पच्छी पच्छ जोरे रहें फूल फल 
थोरे रहें पाला के प्रकाश आसपास घराधर में । बसन लपेटे रहें 
तऊ जाहु फेटे रहें सीतव के सटे ल्ञोग लेंटे रहें घर में ।| ४ ॥। 
घन मतवारे गज पोन हरकारे बक बीर निरधारे मोर ढाढ़िन की 
तान पर । बिज्जु बरछीन की चमक चहुओरन ते त्यों नकीब 
चातक पुकारन प्रमान पर ॥ देखे देखि कॉपत बियोगी जन 
कातर सु बेनी काबि कहे इद्धवनुष विसान पर | कोकिल की 
कुहुक दुह्ाई फिरी ठोर ठोर पावस प्रबल दल आये महिमान 
पर ॥ ५॥ कौरे की चराई चाल सिंह की चुराईं लेक ससि को 
चुरायों मुख नासा चोरी कौर की । पिक को चुरायों बेन भ्ृग को 
चुरायो नेन दसन अनार होंसी गूजरी भैभीर की ।| कहे काबे बी 

.._॥ झप्सरा | २ हवा । » हाथी । १ झप्स रा । २ हवा । हे हार्थ| ।_ 
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बेनी ब्याल की उराइ लीनीं रती रती सोभा सब रति के सरीर 
की | अब तो कन्हैयाज्ञ को चित्त ह्‌ चुराइ लीनो चोरटी हे 
गोरटी या छोरटी अहीर की ॥ ६ ॥ गेह देह मेह को न छोभ 
लोभ प्रान लघु लाज परलोक लीक तीनों ज्यों नगन में | उन्नत 
उरोज भार चपल चमक चारु लपठें लपटिे जात नाग हू पगन 
में ॥ बेनी कबि कहै कछू कहत न बने ऐसी लगनि लगाई हाइ 
कोन सी लगन में । भूमि हरियारी हरेयारी से सिधारी प्यारी 
नोसि अजियारी अबियारी सी हनन में ॥ ७ || पृथ नल जनक 
जजाति मानशाता ऐसे जेते भूप भवे जस जिति पर छाए गे।| काल- 
चक्र परे सक्र सेकरन होत जात कहां लो गनाओं विधि बासर 
बिताइ गे ॥ बेची साम सम्प्ति समाज साज सेना कहाँ पेंपन 
पस्तारि हाथ खोले मुख बाइ गे | छुद्र छितिपालन की गनती गनाबे 
कीन रावन से बली ते बबूजा से बिलाइ गे || ८ ॥ बेदमत सोधि 
सोधि देखि के पुरान सबे संवन अतंदन को भेद को बतावतों । 
कपटी कपूत कूर कॉलि के कुचाली लोग कोन राम-नाम हू की 
चरचा चलावतो ॥ बेनी कबि कहे मानो यानो रे प्रमान यही 
पाहन से हिये कोन मेंम उपजावतों। भारी भ्वसागर में केसे 
जीव होतो पार जो पे नहीं रामायन तुलसी बनावतों ॥ & ॥ 
देखत ही दृगन हुरे हैं दोरि बारि मीन कानन कुरंग दिये खजन 
सकान है । बेनी मखतूल सी बिलोके बलि बार-बार छकिगे 
भुजग छोड़ि दियो खान-पान है ॥ सोह कुच गहब गुलाबी गोल 
गुम्बज से गेंदा गजकुंभन को गेजत गुमान हे | चित दे चकोर 
चिते चोंकत न चीन्हि परे चोखों पुखचन्द चाह चन्द के समान 
है॥ १०॥ 

भूषि रहे घन घूमि घने तल बोरत भूमि मनो चहुंघा घिरे ! 
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है अपसोस न रोस करों बिन होस लता रहे रूखन सो भिरि ॥ 
बेनी पपीहन मोरन हू हहरान न दूँदे करें बहुते फिरि। 
ज्यों डरपे तरपे बिज्ञुरी परे काहू बियोगिनी पे न कहूँ गिरि ॥११॥ 

बंधे द्वार का करी चतुर चित्त का करी सो उर्िरे हथा करी 
न राम की कथा करी। पाप को पिनाक री न जाने नाक ना 
करी सो हारिल की लाकरी निरंतर ही ना करी ॥ ऐसी समता 
करी न कोंऊ समता करी सो बेंनी कबिता करी प्रकासतासता 
करी। न देव-अरचा करी न ज्ञान चरचा करी न दीन पे दया करी 
न बाप की गया करी ॥ १२॥ बदनसुधाकरै उघारत सुधाकरे 
प्रकास बस॒धा करे स॒ताकरे मुवा करे | चरन धरा धरै मनालऊ 
धराघरे स॒ ऐसे अपरा बरे ये विंव अधराधरे ॥ बेनी दग हा करे 
निहारत कहा करे सु बेनी काबेता करे तजिबेनी-समता करें | सरत 
में सी करे सु मेहने बसी करे बिरंचि ह जसी करे सु सौतिन 
पसी करे ॥ १३ ॥ 

४३४५ बेनी कवि (२ ) बेंतावाले भाट 

मुन्दर सुगन्धदार रेसा को न लेस कहूँ स्त्राद सरसाये है सदाई 
सुखसाज के | अमृत भरे हैं पीत अरुन हरे हैं जब कर में करे 
हैं और सेवा कोन काज के ॥ बेनी काबे कहे जोन दीन्‍्हों तौन 
पावै सदा गुनन को गाव ने टिकेत [सिरताज के। धरे धरि पाल हैं 
सो भेजे महिपाल हैं सो निपट रसाल है रसाल महराज के।॥ १॥ 
देडत अदंड खल खडत अखंड ओ उद्दंद भुजदंड बर बीरता के 
बाने के | गब्बर गन्नीमन के गरब बिलाइ गये छाइ गये प्रबल 
प्रताप मरदाने के ।॥| बेनी कबि कहें खूसी खलक ख़दाय जासों 
हिम्मति की ह६ह सब बातन बखाने के । गाजुदीनहैदर बहादुर 
नवाब देखो होत या जमाने को सतून हिंदुवाने के ॥ २॥ बाजी 
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मु पीठि पै चढायो पीठि आपनी दे कबि हरिनाथ को कछोहा 
मान सादरे । चकवे दिली के जे अथक अकबर सोऊ नरहरि 
पालकी को आपने केंधा धरे ॥ बेनी कबि देनी ओ न देनी की 
न मोकों सोच नावे नेन नीचे लखि बीरन को कादरे | राजन को 
दीबो कबिराजन को काज अब राजन को काज कबिराजन को 
आदरे ।। ३ ॥ सरंसरि सेंदुर जटाकलाप बेनी बर उपमा अनूप 
ऐसी सुखमा लहित है | बारन चरम चीर भूषन भुजग अंग 
ओअजन अनल दग संग समुचित है ॥ बेनी कबि जाको भेद बेदह 
न जानत है हावभाव निरबेद अदभुत हित है । नर वह नारी वहे 
नर है न नारी वह जाने को अनारी अपनारीस्र चित है ॥ ४॥ 
४३६. बेसीप्रबीन ( ३ ) बेनीप्रलाद वाजपेयी लखनऊवासी 
सूर सदा रति में ससि सो मुख मंगल रूप धरे बुध नायक। 
जीव तियान के सुक्रनिधान फबी रति मन्द अनन्द के दायक ॥ 
राहु के खेद पसेद भरों तन केतु मनोहर के छाबि छायक। 
आ्राये प्रभात कृपा करि के किहि के ग्रह ते हमरे ग्रह लायक ॥ १॥ 
कालि ही गूँथि बबा कि सो में गजमोतिन की पहिरी आति आला । 
आई कहाँ ते कहां पुखराज की संग यई जमुनातट बाला ॥ 
न्हात उतारी में बेनीअबीन हँसें सिगरी सुनि बेन रसाला | 
जानत ना अग की बदली सब सो बदली बदली कहे माला ॥२॥ 
रोने में जगाई कल करन न पाई इमि ललन सताई परजक 
अक महियाँ | ससकि ससकि करहत ही वितीति निसा मसाक्ि प्रबीन 
बेनी कोन्हा चितच॒हियाँ ॥ भोर भये भौन के सफोन लागे गई 
सोय सखिन जगाइबे को आनि गही बहियाँ। चोंकि परी चकि 
परी ओचकि उचकि परी जकि परी साक्े परी बक्ति परी नहि- 


(-२ब०मफनकालपक्षध्कन० 


जहर 








१ गंगा | २ ख़फ़ा हुई । 
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याँ | ३ || मानव बनाये देव दानव बनाये जच्छ किन्नर बनाये 
पसु पच्छी नाग कारे हैं | दुरंद बनाये लघु दीरघ बनाये केते 
सागर उजागर बनाये नदी नारे हैं॥ रचना सकल लोक लोकन 
बनाय ऐसी जुगृति में बेनी परबीनन के प्यारे हैं। राधा को बनाय 
बिधि धोयो हाथ जाम्यो रंग ता को भयो चद कर मरे भये तरेंहे | ४॥ 
कंकन करन कल किंकिनी कल्लित कटि कंचन केंगर कुच केस 
कारी जॉमिनी । कानन करनफूल कोमल कपोल कंठ कंबुक कपोतग्रीब 
कोकिल कलामिनी ॥ केसरि कुसुम्भ कलधोत की कछू न कांति 
कोबिद प्रबीन बेनी करिबरगामिनी । कोक़कारिका सी किन्नरीक 
कन्पका सी क्ैधों काम की कला सी कमला सी कोई कामिनी ॥५॥ 
छहरत छाबि छि!वि छोरन लों छूटी छटा बस किये देलन 
छकाये ही रलति है । छीरद की छोहरी सी छपा सी प्रबीन बेनीं 
छपा में छपाकर की छाती में लसति है।। छला छाप छानत छरा के 
छोर छिटकत छपनि छुवृत छनद॒ति से चलति है। छीन काटे छोटी 
सी बबीलीमें छटगक मरि छाई छलछंद छितिपालन छलति है ॥६९॥ 
४३७. बेली प्रगटठ (७ ) नरवत्वाले 

जल से स॒ थल् पर थल ते सु जल थल महाबल भल जुद्ध 
कुद्ध उनमाथी को | बरस कितिक बीती जुगुति चले न कछ बिना दीन- 
बन्धु होत सेकरे में साथी को ॥। मन बच करम॑ पुकारत प्रगठ बेनी 
नाथन के नाथ ओ अनाथन-सनाथी को । बल्न करि हारे हाथा- 
हाथी सब हाथी तब हाथीहाथा हरषि उबास्थो हरि हाथी को ॥ १ ॥ 

७१८, बलदेव कवि देवरा नगर बधघेलखंडवासी 
( सत्कविगिराविज्ञास ) 

चारिहँ ओर लसें बन बाग तड़ाग अनेकन की छबि छाजत। 


१ हाथी । २ ब्रह्मा । ३२ हाथों में । ७ रात | # शंख । ५ बिजली । 
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सीतल॑ स्वच्छ गंभीर भरे जल गंग ज्यों त्यों सतरंगिनि साजत ॥ 
सील सरूप सहाये गनी रति काम लो नारि सबे नर छाजत । 
पुरन पोइ चले जहँ पुन्य सु ममि को मूषन देवरा राजत ॥ १॥ 
चाँदनी सी लसे चोदनी चारू चेंदोबा में चंद की सोभा बितानी । 
तानन लेती ते बारबंधू लगें तूल न तौल तिलोतमा बानी ॥ 
बैठे सिंहासन राजत आपु लसें कबि कोबिद बीर ख़मानी । 
देखि सभा बर बिक्रम भूप की नीकी लगे न सुरेसकहानी ॥ २॥ 
आई न जोति अबै ठरुनाई की छाई न प्यारे की प्रीति अछेहै । 
बात हने रस की बलदेबज् बृक्की न रीके करे नहीं तेहे ॥ 
छोड़यो न खल अजो गुड़ियान को द्योसक तें लगी देखन देहे । 
कान्ह बिलोकि बिलोकि रहे कछ बोले न ढोले न खोले सनेहे ।। ३ | 
याकी निकाई न पाई केहूँ तिय मैनका मैन की जोर सी लागे। 
कानन लागे लसे वह नेन कहे मृद बेन सुधारस पागे ॥ 
नाद संगीत कलान प्रबीन लखे तन-दीपति के तम भागे। 
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द्योस लगे घर कंचन लीपो सो राति जुन्हाई कि जोति न जागे॥ ४ ॥ 
३ 
नंद-जिठानी रहे रुख पाये सु देखत ही करे 
ने नहीं कछु धाइजपाइनि । 
के हु. हम 88 ६ ३ पर 9 
केती तिया सुकिया सुनी-देखी न देखी-सुनी कहूँ ऐसे सुभाइनि ॥ ५ ॥ 
आरसीभोन भरी छबि सों बनी देखे बनी अपनी परदाहीं । 
ताही समे बलदेवजू आई गही ललना की लला कर बाहीं । 


के गे जाई कहे सो करे परि पॉइनि। 
सृधिय रीति सदा बल्देवज़ू जाने नहीं 
शी छत 
लाज-मनोजमयी मनु हे गयो हो न कढ़ी न कढ़ी मुख नाहीं ।। ३॥ 


ँ 


भेंहें बिलोके रहे सदा सास की जोई कहे 
चोगुने चाइनि ॥ 
जाकी रतीक रती न लहे रति क्यों कहिये तिय औरन माहीं ॥ 





१ तेहा | * पेदा की हुई । 
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७३६ बलदेव कवि (२) चरखारी के 
सुचि सरबन्न हे कृतज्ञ पंचजज्ञकारी बेन-अनुसारी उपकारी गुन- 
सिंधु है । परम सपूत्त सानदारन घरमथुर परम प्रसंस निन-बंस-अर- 
बिंद है । कहे बलदेव जो कहत निबहत से$ सहित समद्र माँह 
भरत मुनिंद है। रामपदमाके मोह आठे जाम राचो रहे सांचो 
द्िजमोहन कबिन में कबिंद है ॥| १ ॥ 


४४० बीर कवि (१), दाऊदादा वाजपेयी मडिलाधाले 
( प्रेमदीपिका ) 


तिय भूमति रूम लो आवति है गुन गावति है मन भावन के । 

ऊछुचे अठान के बिज्जलछटान के ठाट ढठे दाधि भावन के ॥ 

घ॒मि रही मथशरा नंदगॉँव सनों घम्ड़ें घन सावन के । 

कहे बार मनोरथ केयों करे मग हेराति है पिय आवन के ॥ १ ॥ 
तेरी यह बानि देखी निपट कठिन खोटी जोन तू सिखावे बार 


अर, 0” हु. 


भावे मोहिं नाहिने । हैं ती सिद्धिदायक सकल पुरबासिन के इनको 
जहान पूजे मोहिं परवाहि ने ॥ जाको धरि *यान पीव रहो ना 
छनक्‌ एक पजने की कहा नाम लौजने अब नाहिने। सांचे करि 
गोरे को न प्रजनन करन पाऊं बार बार कहत गनेस दंखों 
दाहिने ॥ २ | 
४७१. बीर कवि ( १) कायस्थ दिल्लीवाले 
( कृष्णचंद्विका ) 

घमड़ि घमड़ि आये बादर उमड़ि थाये साँपरे बिदेस छाये 

ओसर करारे में | दादुर पपीहा मोर सोर चहूँ ओर करें मारत 


प्ररोर उठि कामजर जारे में ॥ धूम जलधारें करें उमेंग सलिल 
सरें गाज की गजब मरें बेस मतवारे में । ऋँके झूकि जाती चढ़ी 
3] 


भूलि झूलि गाती देखि फाटे बीर छाती हा कुठौर भय भारे में ॥१॥ 


न्‍अननननन--नननननननननननन--मण न नमी +नी+ न न ननम_ नन- नमन “+ 4344“ नन++नननंन नननननंनानंभनन- नाग पिन तन न न न+++“म-+++रामभद3०+-५५--इलमनम-+मपकन्‍यभोक5३ ५३० न ५++भ+०कमर>ण ५०० कक 





१ शादत। २ काम का ज्वर | 
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कुंजगलीन अलीगन में चली आजत श्रोवृषभानुदुल्वारा। 
ताहि बिके के रंगभरें छल सो छिपि के रहे ऋुमवबिहारी ॥। 
केकमा घाल्यों उरोगन को तकि पानि-सरोज सो वाहि निब्ण | 
जाने है बीर दसा उर आनि बजी वह एक ही हाथ क॑। तारा ॥२। 
मेरों तम्हागे मिलयों जियरा स चढ्थो रसरग अवबंग के जारगे। 
गा निमोड़ों चवाई बरों है कहाँ लगि छांठेये बातन भागे ॥| 


न ० 


ऐैलि परे कहेँ बात सगेन में जाइ चुके तिय १यन मंगे | 


2५ 
अर करे 


काह हमें औ तुम्हे बिगरैगी ज्ु टोकोंगे भूलि हू काहू के आगे ।॥हे। 
दोहा--कायथकल भ्रीबासतव) उत्तम उत्तिमचंद । 
रामप्साद भयों तनय। तासु महामतिमंद ।॥ १ ॥ 
चंद्रबार ऋषि निवि सहित, लिखि संब॒त्सर जान । 
चम्द्रवार एकादसी। माधवदी उर आनि ॥ २ ॥ 
निगमबोध सुभ छेत्र जहँ, कालिंदी के तीर 
इंद्रमस्थ पुर बसत लखि; इंद्रपुरी मनि बीर॥ है ॥। 
कर्यो जथा मति आपनी। कृष्णर्चानद्रक्ना ग्रन्थ । 
जेसो. कुछ. बताइगे। प्रब पडेत पंथ ॥ ४ ॥| 
४७२ बअ्रज्ञखद कवि 
कैला भई कोयल करंग बार कारे किये कूटि कूटि केहरी कलंक 
लेक दहली | जारि जरि जंबूनद प्लेंगा बदरंग होत अंग फाटो 


दे 


दड़िय तंचा भ्रजग बदली ॥ एरी चेदधुखी तू कलेकी कियो 
चंद हू को बोले ब्रमचेद सों किसोर आप अदली | थार शढ 
टारैं गजराज ते एकार करें पुंढरीक बूड़यों री कपूर खा्पों 
कदली ।॥ १ ॥| 

होत ही भात जो घात करे नित पास-परो/लिनि सों कल गांठीं ! 





शस्ुग । ६ कमर | है साना। ४ अनार | २ कचुल । 
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कस हक 


हाथ नचावत पूड़ ख़ुजावत पॉरि खड़ी रिस कोटिक बाढी || 
ऐसी बनी नख ते सिख लों ब्जर्च॑द ज्यों क्रो३-समुद्र ते काढ़ी | 
इंट लिए पिय को मुँह ताकत भूत सी भामिनि मौन में ठाढ़ी॥ २॥ 
फूलन की माला मोसों कहत मुलाम ऐसी, फूलन की माला 
मेलि राखत न क्यों गरें। मेरे हग रोज ही बतावत सरोज ऐसे) 
तेइ के सरोज रोज मन में न क्यों भरें ॥ हों तो री न जैहों आज 
बनमाली पास, वाह पिय आइ पास पाईं इत को न क्‍यों पधरें। 
मेरी मुख चंद सो बताबें ब्रजचंद रोज, कहो ब्रजचंदज्ञ सो चंद 
देखिबो करें ॥ १ ॥ 
खेलत फागु ज्ु मेरी भटू इनसों बड़े चाह ते बाबरी तें हैं । 
केपतरि के रँग की भरि सुंदरि डारत कामरी पे पिचके हैं । 
त्यों ब्रजचंदज्ञ सॉँबरे गातन नांवें सुनंधन की लपें हैं । 
ये मेंगुवा दधि-माखन के ते कही कहो ते फग॒वा तोहिं दे हैं ॥॥४॥ 
आज्ु मुखचंद पर राजत रुचिर बिन्दु याही ब्रजचेद के बिका- 
वन सिताब की | छाजत छबीली छवे वबरनी न जात ग्रोप हरनी 
हितू जन के (हैय के हिताब को ॥ रति की न रभा की न सची 
उरबसी की न; वारे वारि डारियतु उपमा किताब की । गालिय 
गुलाब की न पंकज के आब की रही न आफताब की न ताब 


म्राहताब को ।। ५ 


/््य 


कला 


४७३ ब्रज़नाथ कवि 

( राधमालाप्नन्थे ) 
दोहा-तिय चुम्बित मुख, कीर दुति। कुंडल धरे सिर पाग । 
मालाधघर संगीत गृह पविश्चत शालव राग ॥१॥ 
तन्‍्वंगी कर को लिए, बैठी मूल रसाल । 
स्थाम आलिन सो हँसावे है, मालसिेरी श्रीराम ॥ २॥ 
१ कोमल | २ दुबले अंग वाली । ३े आम की जड़मे । 
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मोर-पच्छ को बसतन धरि। पहिरे मुक्तामाल । 
गहि अहि चंदनबृच्छ तर, आसाबरि श्रीबाल || ह३ ॥ 
नील कंज तन देखिक्रे! चातक जाचे नीर। 
घन में बेठी देखिये, मनल्लारहि तिय भीर ॥ ४ ॥ 
गोरी ऊुंकुम लाइ कुच) उग्र बदन जनु चंद | 
भपाली सुमिरत पातीहिं। परी बिरह के फंद ॥ ५ ॥ 
मोर चेंदोवा सिर ख़बन। पन्नब उर बनमाल । 
इंदीबर तन अ्रपग्जुत। लखि बसत श्रीबाल ॥ ६ ॥। 
४७७ ब्रज़मोहन कवि 
ऐसी रूपत्रारी प्यारी हों न देखी कामनारी जैसी बृषभानु की 
दुलारी जो निहारिये | कंज की-सी रासि जाके अगन सुबास-बस 
आसपास संगन की भीर हाथ ढारिये॥ छाई जोंति भ्रषन की 
दूषन को चेद-सामा मंद गति थारे पॉइ देखिये सिधारिये। खज घृग 
मान की निकाई ब्रजमोहनज्ञ नेननक। दुति पर बारबार वारिये।॥ १॥ 
केभरि को मुख राग परे ज्याहि की उपमा न कोऊ सम तूल्यों। 
जोबन में बिकसे बिलसे लखि मित्र सुगंध पिये अलि श्ूल्यों ॥ 
कोमल अंग मनोहर रँग सु पान के मूक लगे तन भूल्यों । 
नारि न३ निरखी बक्रममोहन नारि नहीं जल पंकन फूल्यों ॥ २॥ 
४७५. बलभद्र सनाझ्य टट्रीवाले ( १) 
( नख[लिख ) 


मरकत-पत कैधों पन्नग के पृत अति राजत अभ्नत तप-राज के- 
से तार हैं। मखतूल गुनग्राम सोमित सरस स्थामघ काम मृग कानन 
काह के कुपार हैं ॥ कोप की किरन के जलन नल नील वंत 


रु का 5 


उपया अनंत चारु चवर [सगार हू | कार सठकार भांज सा. सा 
सगंध बास ऐसे बलभद्र नवबाला तेरे बार हैं ॥ १ ॥ 


१ रति। २ नीलम | 
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४७६. बलमद्र कायब्थ पश्चावाले (२) 
करनी कछु पूरब कीनी बड़ी बिधु कोने सैजोंग सु जीबो करे । 
हलसे बिलसे ऋुलनी में फुले लखि सातिन को सुख लीबो करे ॥ 
निश्चि-बासर पीतम-नेनन को बलभद्र बड़ो सुख दीबो करे। 
मतवारों भयों नथ को मुकुता अघरा को अमीरस पीबो करे ॥१॥ 
मंजल मझुट केरे निकट घरीक रहो, उत ते उचटि लोनी लठन 
में लूटि गो। कहे बलभद्र लोनी लट ते उल्लटि फेरि ग्रीवा कल 
कंठ की निकाई में सिमटे गो ॥ प्ललो न्‍_ै्वलो किरो फेरि भोई-सी 
भुनन बीच ऑगुरीन नाभी ते अचाक आइ ्ींटि गो। कटि को 
न आयो मन अटको निपट आली कटे के निकट पीतपट में लपदि 
गो ॥ २॥ हीरन के हार ते सरस माहताब। माहत व ते सरस घन- 
सःर को बरस है | कहे बलभद्र घनसार ते सरस हिम, हिम ते 
सरस सो सुहायो हासरस है ॥ हासरस हू ते सुद्ध सरस पिश्ृष; 
ओ पियूष ते सरस कलानिधबि को दरस है | परनापुरंदर महीपति 
नृपतिसिंह सजस तिहारो कलानिधि ते सरस है || ३ ॥ 
४७७ बज-लाडा गोंकुलप्रखाद कायरथ बलरशमपुरव! ले 
( दिग्विजयभूषण ) 
छ्प्पे 
गनपति गौरि गिरीस गिरा विधि रमा रमापाते । 
राजराज सुरराज सप्रक्रषि पावन जलंपति ॥ 
राहु केतु सनि भोम सुक्र बुध गुरु रबि निसियाति । 
पच्छ कोल कहि कच्छ सिहनर बामन भ्ुगुपति ॥ 
सिय रामचंद ब्रजचंद प्रिय बौद्ध कलंडी अथ हरें। 
कहिं गोकुल सुभ सब दिन सदे ये छतीस रच्छा करें ॥ १ ॥ 
नेह की न हानि तन मन में तिहारे प्यारें गेह में निहार दीप 
. ३ अम्रत । २ सरस्वती । ३ ब्रह्मा । ४ वरुण । ४ श्खिह्द ! 
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बारे दरसात है। राखौं हित और सो की है हे बस वाके आय मन 
को मनाय लीबो यहो बड़ी बात है ॥ गोंकुल बिलोकि वाल राबरे 
को हाल सने खीमे फिरि रीके माखे मोहि सतरात है। जोबन- 
सदन धन मद उपजाये जात खाये बवरात एक पाये बवरात है ॥ २॥ 
निसि को बिताय घर आये देखि भई दीन छिंगुनी को छला 
करे भ्रज में निवास हे । नवत बड़ाई हेतु बड़े जे प्रबीन ब्रज मान 
तजे मान हित मानिनी बिलास है ॥ उमेंगो अनद तेरे हिये न समाय 
प्यारी बरने न जात गुन बानी सों प्रकास है | दामिनी सों घन 
सोहे घन ही सों दामिनि है मेरों मन तो में तेरो मन मेरे पास है ॥ ३।। 
( अष्टयाम ) 


गे 
फेट को 
साजे मौज ही सो प्रतिरोज के लिबास है ॥ राजे महाराज दिग्बि 
जयसिंह सिरताज जड़ित जतन सो रतन के उजास है। पानों 
मारतएड चएड मण्डल के आसपास मंडित नवग्रह की मण्डली 


प्रकास है ॥ १॥ 

( चित्रकल्लाधर ) 
बेंधि गो आति बॉधत नारन में ब्रज तेरे सिवार से बारनमें | 
दबि गो चल मोह के भारन में किरि दोरो फिरे दृगतारन में॥ 
परि गो मुख-पानिप-धारन में हि लागो उरोज-किनारन में | 

| 


तहेँ हेरे थक्‍यो बहु बारन में मन मेरो हेराइ गो हारन में ॥ १। 
४४८, बलदेवासिह क्षत्रिय, भीद्धिजदेव ओर क्षितिपालजू 
के साहित्यशास्त्र के सुरु 
अम्बर सुधारे अंगराग अग थारे ह॒ग अजन सवारे कारे कंज 
पद छीने है| भाल में बिसाल लाल रच्यों है रसाल बाल वावबिच 
१ शोभा । ४ कपड़े । 
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कुरगमद-बिन्दु चारु दीने है॥ आरसी में हरे बंठी ताही को बिलास 
मंज्ु बलदेव उप्मा सकोचि सोचि लीने है | मानों सर-अक इंदु, इंदु- 
अक अरबिन्द, अरबिन्द-अक में मलिन्द बास शनि हे | ९ ॥| 

चन्दन चमेली चोप चोसर चढ़ाय चारु मधु मदनारे सारे न्योरे 
रसकारे हैं । सगति समीर मद सेद मकरन्द बुन्द बसन पराग से 
सुगन्ध गन्ध पारे हैं ॥ बारन बिहीन झुनि मेजुल मा्लिंद-धुनि बलदेव 
केसे पिक बारे लाज हारे है | फ़ूलमालवारे रतिवन्नरी फसारे देखो 
कंत मतवारे की बसंत यों पधारें हैं ॥ २॥ 

४४६. बिश्वनाथ कवि ( १) 

झतलस चीन को सज़्॒का आधी बॉह तक सिर पे सप्रवाली 
ठोओी सबासाम है । जुलफे जक्ूस चारिवाग को रुमाल कॉधे 
माया-मद-अधबि दंत लेत न सल्लाम है ॥ कह बसनाथ लखनऊ का 
गलीन पाच ऐंसन अमीरजादे कढत तमाम हे। चोपदार आगे 
इतमाम को बढ़ाबे लिए पेचवान पेदर सवारी तामझाम है ॥ १॥ 

४४५०, विश्वनाथ भाट टिकइवाले ( २) 

पनसब दिल्ली ते लखनऊ ते खरखाही लद॒न ते खिलति (बि- 
साति बिना सकसे । भार भुजदण्डन सभारे भुवमंडल लो जाकी 
धाक थाई धराधीस धकापक से ॥ हॉक सुनि हालत हरीफ नाकदम 
हेत कहे विर्वनाथ अरि फिरें जाके मकसे | कह लो सराही तरे 


भज को उम्ाहीं बार रनजातासह तर बादसाही नकसे | * | 
७४१, बशीधर कवि ३३ 


एक ओर बान पंचबान को गहाइ दीनों एक ओर रन अति 

न लखावतों । दोषोकर बीच दोषआकर बसाईं सीतभीत करे 

ते प्रीति बाहर निबाहतों ॥ बंसीधर कह घर डगर नगर बीर 

ले करि समीर रोम रोमनि बसावतों । छूटतो न मान मंत्र तत्न 
9 कंरनर की टिकली । २ पसीना | # कामदेव । ४ चन्द्रमा । 


शिवसिहसरोज २१३ 

झरू अन्न कीन्हें जो नहिं हिमेत दती कंत बॉने आवतो ॥ १ ॥ 
लत न घोर गयों चद न मलीन भयों चातक रठनि बढ़ी काहें 
ते भुलानी है । को हू मिले हे तिन्हे दुख सरसान्यो अति हरप 
घकोरन के प्रीति कुम्हिलानी है ॥ बंसीपर कहे भोर मगन कलोल 
वरें कैकरि अडोल रहे सौत मनुहानी है । चंचला हेरानी घन 
पानी को न लेस रहो कोन रीति पावस की आज दरसानी है ॥र।। 
दुवन दुसासन दृकूल गल्यो दीनवंधु दीन है के दुपददुलारी यों 
पुकारी है | छोड़े पुरुषारथ को ठाढे पिय पारथ से भीम महाभीस गरीब 
नीवे को निहारी है अबर तो अबर अपर कियो बंसीधर भीषम 
करन ट्रोन सोभा यों निहारी है। सारी बीच नारी है कि नारी 
बीच सारी हे कि सारिही कि नारी है के सारी है कि नारी है ॥ $॥ 


४४६ बारन कवि राउतगढ़वालति 


दूध-सी  फटिक-सी सुरसरी-सी सारदा-सी सारदा के सुत ऐसी 
समताई पाई हे | चन्दन-सी संख-सी सुहास ओ मनाल ऐसी 
बक सी बिलोकि बहु होती शुखदाई है ॥ हीरा ऐसी हंस-सी कपूर 
ओर कंद ऐसी बारन सुकाबे मन उपमा न पाई है । पैंडरीक स्वेत 
फूल सम को न लागत है सुजावलसाह ऐसी चांदनी बनाई है।। १ ॥ 

( रसिकचिलासग्रथे ) 

केह छोड़यो धाम केहूँ पन केहू ढोटा छॉड़यो केहूँ छोड़े सख 
पाल पाई भागी जाती हैं | कहू छोॉड़यों पति केहूँ पान केहेँ पानी 
छोड़यो केह छॉड़यो अज्न वे सबे न कछ खाती हैं | ऐ 
गिरा-सी देह सति सोहे तुच्छ मति लखि छोॉह आपनी वे आ 
टराती हैं| साहिब सुजान साहसुजा ज्ञ तिहारे तास बेरिन 
बध् बन बन बिललाती हैं ॥॥ २ ॥ 


१ एक पक्षी । २ वस्क ।! ३ बिल्लोर । ४ गंगा । 
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तुम सॉक ते लाइ रहे जक एक न मानत है वह सोंह दिवाये । 
सासु बिसासी के पास रहे नित कोटिन भाँति टरै न टराये ॥ 
चाले जाउ न काहे थज्ञ बलिहागी में आये कदाचित आहट पाये । 
कोन बदी चतुराई तिहारी जो आगे कढ़ावत हाथ पराये ॥३॥ 
आँगन हमारे बीच एक रूख बेरी को है सोई दुसराइत न 
कोई आसपासई | नर्नेंद जिठानी गई सकठकहानी सुने आयो हो 
बुलावा न्योता लै सिधायो सासई ॥ सेयों तो गोसेयों जाने कौन 
देस गौने गयो रहत कहों थों मऔ बसत कोन बासई । दिया जो 
जरत बिना तेल सो कलमलात भ्रूत ओ पिसाचन सों अजों 
जिय त्रासई ॥ ४ ॥ 
जवतीगन में ठटि कूप पे ठाढ़ी जबै नंदलाल पे दीठि करे । 
उतसाह सो बोलि उठे हँसि हाथ सहेली के हाथ सो हाथ बरे।। 
सब लोगन की तजि लाज जहो निज नाह तिही दि।से ले डगरे। 
भरि के धरि के अपनी गगरी खरी और सखीन को पानी भरे ॥ ४ ॥ 
सफरी से कंज से कुरंग करसायल से ओब की-सी फॉकें सब 
कहत सुजान हैं | नहुवा से नट से तुरंगम से खंजन से वालक 
हठीले जैसे ऐसे ठने ठान हैं ॥ देखो टेढ़ी कोरें मानो बख नैया छोर 
के हैं बान ऐसी अनी पैनी लागे लेत पान हैं | ठग बटपारे मत- 
बारे काबि तुच्छमति इतने ही नेनन के कहे उपमान हैं ॥ ६ ॥ 
ईंद्र की बच से मुकुता से नौलमाने ऐसे बीजुरी-बचा से दभकत 
देखे नित्त में | हीरा मूँगा मानिक से दाड़िम के दाने ऐसे लाल से 
बिराजत सो सोभा छाई चिंत्त में || जीगन से कंद से बकाइनि के 
७ जा च कप 0 0 4 अर; हु ँ 
फूल ऐसे देखि के ज्िबिनी तो सुमिरि आई हित्त में । स्पाम ओ सुर 
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१ शायद । २ बीरबहूटी । 
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अचल चकोर की कली ह 
कीधों फटिक के पोवा है | श्री 


झेग गिरिसकर की कंचन के 


सिंधोरा रूपरासिभरे जोबन 
ही कठेन हैं बखाने नाई जात के हूँ प्यारी के 
गठांबां हू ॥ ८ ॥| 
कान फराइ जमाइ जटा सिर ध्यान ल्गाइ महान कहाये । 
तीरथ जाइ नहा३ नदी-नद छार सो छाइ के जोग उपाये ॥| 
दंड कमंडल मंडित परनि फिरे महिसेडल सृड़ घुड़ाये । 
ऐसे भये तो कहा हु पे बारन जानकोजीवन जीव व आये ।। ६ 
छ्प्पं 
चातक षटपद तीर बन्द अबज जि जानो। 
पाथर बक ओ झुवा जलोका गनक बखादी ॥ 
लम्पट नीर अकास अपनपो भाव बतह्वे | 
जाकी चोंदी अतिथि अप्ुन मच्छर सर गाते ॥ 
झुलतान साहसाहेब सुजा कबि बारत यह उच्चरत । 
इमि बीस दास तुद सत्र को सदा रह सेवा करत ।। १० ॥| 
७४५३ ब्रह्वासीदास कवि 
( प्रओोधचन्द्रोद्य नाटक ) 
अतर मलीन दीन हीन पुरघारथ सों कमेता बिहीन पीन पाप 
की कहा कहों | विषय अधीन ओर कहां लों कहे प्रबीन काम कोष 
लोभ मोह मद के घक्रा सहों ॥ राबरे ह समरथ में-से खल तारिबे 


2 


का अधप्रउवारन हा अरि दें ने ज,चह। | सरजन सुजान सत प्यार 


| नाव माह दाज सरनामत सस्द-्गग मां पर रहां।। 
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श्श्द शिर्वास्तिहसरोज 
४४७. ब्यासजी कवि 
दोहा-- ब्यास बड़ाई जगत की कुकर की पहिचानि । 
प्यार करें मुख चाटई। बेरु करे तनहानि ॥ १॥ 
ब्यास कनक अरु कामिनी) ये लॉबी तरवारि । 
निकसे हे हरिभजनकों) बीच हि लीन्हे मारि।। २ ॥ 
ब्यास कनक अरुकामिनी) ये हैं करुई बेलि । 
बैरी मारें दोड दे। ये मारें हॉसिखेलि ॥ ३ ॥ 
धन विद्या अरु बेलि तिय) ये न गिनें कुल नाति | 
जो समीप इनके बसे, वाही सो लपटाति ॥ ४ ॥ 
४५५४, ब्रज़दास कवि प्राचीन 
आनन चेद सों खजन से दृग हैं हर के रिपु के रस छाते । 
प्रेम अमी अनुराग रंगे पे कगे रससिंधु में मानो चुवाते ॥ 
अंजन रंजन हैं मन के ब्रजचेद भने बने भूम-ककाते । 
मानों कलानिधि पे बिबि कंज द्विरेफे लसैं तिन पे मदमाते ॥॥ १ ॥ 
४४५६. बूंद कवि 
कौरकसभा-समुद्र गहर विरोध बारि कोप बड़वानल की ओप 
अगमगी है । जोधा दुरजोंधन करन जाकी बेला बने बूंद कहे लोभ 
की लहरि जगमगी हैं | कुबधि बयारि ते दुसासन तुफान उठयो 
घाल्‍्यों बादियान चीर भीति रगमगी है । प्रीति पतवार लेके 
ह॒जिये करनधार आज हरि लाज की जहाज डगमभी है॥ १॥ 
४४५७, बाजीदा कवि 
बाओंदा बाजी रची; दिल दररव के बीच | 
जो चाहे जीत्यों स॒ुअब) साहेब सुमिरन सींच ॥ १ ॥ 
४५८. बलदेव कवि ( ४ ) प्राचीन 
छुँघुरोर बार वारों मोतिन के हार वारों मरली बजाय कहु 


१ कामदेव । २ भ्रमर | 
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टोना करि दे गयो | जमुना के कूल कालिह मिल्यों हो अंचौनक ही 
जानि न परत कछु बात मोसें के गयो । जब तें बिहाल भई डोलों 
बनबीयिन में कहे बलदेव यह मैनबीम बे गयो । सखियों निगोड़ी 
हकनाहक बकावती हैं नन्‍्द को कुमार हाथ मेरों मन ले गयो ॥ १॥ 
४५६, बुधराम कवि 
कंचन के खभ दोऊ सरेंग रँगाय डॉड़ी मरुवा पिरोना लाल 
पठुली खरी जरी | सोलह सिंगार किये भूलति हैं चेदमुखी 
पहिले सरस हार मचके खरी खरी।| खन आसमान जाय परती 
लगाय पॉय फहरत चीर ताहि दाबति घरी घरी । कहे वुधराम को है 
नाथिका नवल ऐसी मानी आसमान ते जिपान ले परी परी॥ १ ॥ 
४६०, बिहारी कवि प्राचीन ( ३ ) 
कब के बिहारी बलि करत हाहा री तू तो करति कहा री समे 
सरत बिचारिये | जग की जियारी दया देखि घंटा कारी उठि आये 
बनवारी तू कहें तो पॉय पारिये || जिन्हें < खि हरी बनचारी मृगनारी 
सारी काम की करारी सबे प्रेम मत वारिये । कारी कजरारी उजियारी 
अनियारी कपकारी रतनारी प्यारी आँखें इते डारिये ॥ ? ॥ 
७४६१ बलिजू कवि 
नेनन को कजरा चकचूर है नेक बिलोकनि में सिचुस्थों परे | 
केर्सारे भाल के बीच को बिंदु जराब के जोंबन सों बिधुस्थो परे | 
बेसरि के मुकता बलिज़ छबि सो ऋकि झूपि क्यों उचस्यो परे । 
ओठनि को रेंग सोहे बताने मनो बसुधा ये सथा निच्चस्यों परै॥॥ १ ॥ 
४६०५ ब्जलाल कवि 
घुपड़थोी गुलाल ओ अबीर की धमक छाई सन्दर सहेली 
हियो अंग अग सरसे । नंद को कुमार ग्यालबालन सों सेन मारे 
केसरी पिचक छूंटें मानी मेन दरसे ॥ बुंदाबन रसिक चक्रोर सद 





१ घूमती हूँ। २ बन की गलियों में । 
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हु 


ब्रजलाल सर नर मुनि सब देखिबे को तरसे। होरी अक जोरी में 
पियूष अवनी पे आजु राधा-मुखचेद पर कलाकल बरसे ॥ १॥ 
४६९४, बनवारी कवि 

आनि के सलावतिखें। जोर के जनाईं बात तोरि धर पंजर 
करेजे जाइ करकी । दिलीपति साह को चलन चलिबे को भयो 
गाज्यों गजसिंह को सनी हे बात बरकी ।। कहै बनवारी बादसाह 
के तखत पास फरकि फरकि लोथे लोधिन सों अरकी । हिन्दुन 
की हद सद राखी तें अमरसिंह कर की बड़ाई के बड़ाई जमधरे 
की ॥ १ || नेह बरसाने तेरे नेह बर साने देखि यह बरसाने बर 
पुरली बजावेंगे। साज् लाल सारी लाल करें लालसा री देखिवे 
की लालसा री लाल देखे सुख पार्षेंगे ॥ तू ही उर बसी उर 
बसी नाहीं ओर पिय कोटि उरबसी तजि तोसों चित लावेंगे | 
सेज बनवा री बनवा री तन आभग्न गोरे तन वारी बनवारी 
आज आयेंगे ॥ २॥ 

४६४ बिश्वंभर कवि 
केलिकलोल में कंपति हों जउु बेलि सी खेलि सकों न करेरे । 
जाने न होसी मिलो हिप खो लि न बोल न आगे बिलासी के टरे॥ 
जयपि डेंचे उरोन नहीं सु विप्तेमर हों सक्ुवों मुख हेरे । 
तथि माने महा सुख काहे थों सतत कंत बसें ढिंग मरे ॥१॥ 
४६५. बल्लमराखिक कवि 

अटकि चली है पग पटके धरनि लखि पायल की ऋनक 
सुटोन अनबटकी | छीन कटे पीन कुच मीन से नयन सखि सकुचि 
सदकि चली गली हे निकट की ॥ बल्षमरासेक लखि चटक बदन 
में उलाटे बटपार जग घार मरबठकी । सटकी ललन तऊ न टिकी 
ललन-मति लट को लपट में ल्पा: आई अटकी ॥ १ ॥ 
१ कदारी का सेद । 
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४६६, बीठल्न कवि ( ३ ) 
परत तुषार कार उठत अपार भार द्वार भो पहार पूस आंगन 
स॒हात है | बीछी के से छोना भरे मानहुँ बिद्ञोना मॉक दिसिहू 
विदिसि लागे पेरे घर घात है ॥! बीठल सुद्देत अति गति मति 
भलि जात चातक करात जब बोले आधी रात है । बिरह ने 
दही रात पिय बिन रही रात आजे नियरात तिथ जात पिय- 


चर 


रात हू ॥ १॥। 


2 


४६७. ब्रह्म, श्रीराज्ञा बीरबर 

उछरि उछरि भेकी छपटें उरग पर उरग पे केकिन के लपें 

0. चर 0 2. 8. नीच ९९ के फ 
लहके है | केकिन के सुरति हिये की ना कछू है भये एकी करि 
केहरि न बोलत बहकि है | कहे कबि ब्रह्म बारि हेरत हरिन फिरें 
बेहरे बहति बड़े जोर सों जहकि है । तराने के तापन तवा सी 
भई भूमि रही दसहू दिसान में दवागि सी दहकि है।। * ॥ 
एक समे हरि धेहु चरावत बेनु बजाबत ऐन रसालहि । 
दीठि परी मनमोहन की बृषभानसता उर मोतिन मालहि।। 
सो छवि ब्रह्म लपेटि हिये कर सों कर ले करकंज सनालाहि। 
संभु के सीस कुस्भ के पुंज मनो पाहिराबत ब्यालिनि ब्यालाहि ।२॥ 

४६८, विश्वनाथ सिद्द बघेले (३ ) महाराजा रीचाँ 

बाजी गज सारे रथ स्तर कतारे जेते प्यादे ऐंड्वारे जे सबीह 
सरदार के | कुंवर छबीले जे रसीले राजबंसवारे सर अनियारे 
अति प्यारे सरकार के ॥ केते जातिवारे केते केते देसवारे जीब 
स्वान सिंह आदि सेलवारे जे सिकार के । डंका की घुकार हे 
सवार सबे एकबार राजें वारपार द्वार कौसलकुमार के ॥ १ ॥ 
पाग जरकसी गँसी कर्लेंगी त्यों बसी बॉकी लकद्वार असी लसी 
कसी पटछोर सों । भीजी मुख छे सी मसी हँसी खासी कौमुदी 
१ पाला। २ मेढकी। श्मोरनी। ४ शुतुरऊँट । ४ चांदनी हे 
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सी फँसी अहि ससी सोभा ज्ुलुफ मरोर सो ॥ प्रिया संग सोहें 

बातें करत रसाहें बिश्वनाथ सोऊ साहें मुख जोहें है चकोर सों। 

दूनो ओर चोर चारु भये पर आये राम सेवक सलाम दास कीन्हो 

चहुँ ओर सों ॥ २॥ 

४६६. बविष्णुदास कवि 
दोहा--नव जलचर दस ब्योमचर/ क्ृमि गेरह बन बीस | 

बिष्णादास कबि कहत है, मनुज चारि पस तीस॥ १ ॥ 
दस सरबर दस हंस हैं, दस चातक दस मोर । 
राधाज़ के बदन पर, बसत चालिसो चोर ॥ २॥ 
आहे सिव्र पावक बाज तम, बाल लिखी ततकाल । 
लिखि भसमासुर घन बंधिक/ हरि किरि लिख्यो उताल॥ ३॥ 
सिंहिनि को एके भलो। गजदलगंजनहार । 
बहुत तनय किहि काम के! सकरितनय हजार। ४ ॥ 
द्रपन दरसत हरि सहित; कप्रला परम प्रबीन | 


द्वादस कर पद दस सहित, आठ नयन ससि तीन।॥५॥ 
४७० बलराम कवि 

केलिधर सुघर सिधारी अभिसार करि बार ध्ृषि अगर अपार 
नेह पी को हे | कहै बलराम जाकी छबि ना छपाये छपे छपा में 
छबीली छबिवारों अग ती को है॥ बारभार रकुकत चलत मचकत 
बाल जावक के भार पग गोन कारिनी को है | जानत छपाकर 
चकोर जातरूप चोर #ग जानि गुंजत समन मालती को है॥ १ ॥ 

४७१. बिदुलनाथ ( १ ) गोकुलस्थ 

पद 

जम्मुना जो नाम ले सो सभागी | 
सोई रस-रूप को सदा चिंतन करे नेक नहिं कल परे जाहि लागी। 
पृष्टिमारग परम अतिहि दुलेभ परम छोड़ि सगरे करम प्रेमपागी । 


है 
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श्रीविद्रल गिरिधरन सी निधि अब भक्त को देत हैं बिनेहि मोगी ॥१॥ 
४७२, बिहारी कवि ( ३ ) 
गरुड़सघाती गति लीन्हे नट नेनन की नाचत थिरकि मित्र 
खेरेई समीर के | छोनी ना छुवत पग अचेल उलंधि जात ताते 
तेज सरंग अगाऊ जाइ तीर के ॥ सोने के सचित साज रतन- 
जटित सारे भनत बिहारी रन पेठत जे चीर के । मन ते सरिस 
चलिबे को चलाई अग राजत कुरंग ऐसे बाजी रघुबार के ॥१॥ 
४७३, बेताल कवि 
ल्प्पे 
जीमि जोंग अरू भोग जीमि सच रोग बढ़ावे | 
जीमि करे उद्योग जीमि ले केद करावे ॥ 
जीमि स्वर्ग ले जाय जीमि सब नरक दिखावे | 
जीमि मिलावे राम जीमि सब देह धरावे॥ 
जीमि ओंठ एकत्र करि बॉट सिहरे तौलिये । 
चैताल कहे विक्रम सनो जीमि सभारे बोलेये ॥ १ ॥ 
टका करे कुलहल टका मिरदेग बजावे । 
टका चढ़े सुखपाल टका सिर छत्र घरावे।॥ 
टका माइ अरु बाप टका भाइन को मैया | 
टका सासु अरु ससुर टका सिर लाड़ लड़ेया।॥। 
एक टका बिन टकटका होते रात ऋरू रातदिन। 
बेताल कहे बिक्रम सनो धिक जीवन इक टका बिन ॥ २ ॥ 
मरे बेल गरियार मेरे जो कट्टर टट्दू। 
मरे कर्केसा नारि मरै वह खसम निखइ ॥ 
ब्राह्मन सो मरि जाय हाथ ले मदिरा प्याति। 
पूत वही मरि जाय ज्ु कुल में दाग लगावे॥ 
१ पृथ्वी । ६ पहाड़ । ३ घोड़े । 
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बेनियाउ राजा परे तो नींद धराघर सोहये। 
बताल कहे विक्रम सनो इतने मरे न रोइये ॥ ३ ॥| 
सत्ताइस अरू सात तीने तेरह तेंतीसा। 
नो दस आठ अठारह बीस बावन वत्तीसा।| 
चौदह चोंसठि चारि पॉच पंद्रह पेंतीसा। 
सोरह छा छष्पनहु एक ग्यारह इक्कीसा ॥ 
छानबे कोटि निनानबे सु इको दल भ्ृपत्ति हुवे । 
बेताल भने विक्रम सनो सु इतने रच्छा करहिं तुब॥। ४ ॥ 
पग तुरंग नाहें तुरी लक केहरि नहिं चीता | 
सिर बिन बेनी गृहे पेट बिन पीठि सनीता ॥ 
कारे नर सों डयवहार भार वह सबे उठावे | 
चले अठपटी दाल हाथ बिन ताल बजातै ।| 
नहीं जीव नहिं मास तिह भगाति हेतु भजन करे | 
बैताल कहे विक्रम स्॒नो सो गुनी नाम गुन मति धरे ॥ ५॥। 
४७७. बचू कवि 
जनक जनकजा के बनक पे फीके होत घनक न ताके तन 
संपाति ही धारि ले | दसरथ दसे देखि द्रंवें दिगपाल सबे तासु 
सुतबधू तोन हेत हू बिचारि ले॥ भ्रषन समाज कहाँ छूज्यो पर काज 
राज सुख को समाज बृथा चित्त सों बिसारि ले । बेंदू श्िय लखन 
सों कहें पंथ कानन के देवर थकी हों नेक ने+र उतारि ले ॥ १ ॥ 
७७४, बजरंग कवि 
बारहो भूषन को साजि के अरू सोरहों भाति सिंगार बनावे । 
बैठी तिया मनिमंदिर में मुखचंद की चांदनी को द्रसावे ॥ 
सो बजरंग बिचारि कहे कबि खोजि फिरे उपभा नहिं पावे । 


नाइने ठाड़ि हद करती ठक्ुराशनि भाल न इंगुर छावे॥ १॥ 





१ सीता। * नूछुर। 
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छडजऊ८, बल्धस केधि ( £ ) 
दोहा--बल्लभ बंल्ली प्रेम की,निल तिल चढ़े सुभाई | 
ज्वाल नाल ते नहिं जरे, कपःलउठ जरि जाइ ॥ १ ॥ 
गोनसमय मुख नासिका। बेसरे डोलत तीय । 
मानह'ँ पुकुता इमि कहत। हृहा चले मनि पीय ॥ २ ॥ 
तन ताजी असवार मन। नथन पिपादे साथ । 
जोबन चलो सिकार को बिरह बाज ले हाथ ।॥ ३ ॥ 
तन कंचन को महल है; ता शाजा पान | 
नयन भरोखा पलक चिक। दे सझले जहान। ४ ॥।| 
करसर सहित कमान बिन मारत भरे कसीस । 
घाव कहूँ नहिं देखिये, साले नख अरु सीस ॥ ४ ॥ 
४७७, बकसी कवि 
जेई बेद प्रभु के बसत उर अंतर हैं तेह बंद दिन घुख रसना 
विसेखिये । प्रशुज्ञ के बंदन करत लोक लोकपति ऐस ही बड़ाई 
सतिर्जव अबेरेखिये | बकसी कहत इन्हें एकसम माने रहो दूसरों 
न मानी गनो हसन में पेखि4। गुपत चहौ तो परमेसुर को ढेूँढो 


विद करे. 5. कई न पीके 


करो प्रगट चाहो तो इते ब्राह्मन को देखिये ॥ १ ॥ मॉगहु सँवारे 
सीस सेंदर सुधारे लर मोतिन की डारे कलकत दुति ढार की । तन 
जरकसी सारी तामें जगमगे प्यारी भारी छबि होत उर कंचन के 
हार की ॥ बालम बिदस ताके ऐबे को दिवस सुन्यों ठढी मग जोए 
पल छिनक अबार की | बकसी कहत तिया सकल सिंगार किये 
बाजूबंद बंधे बाज़ू पकरे किवार की ।। २ ॥ 
४3८. अ्रजवासीदाल वुद्ाचनी 
( त्रजावेलास ) 


बज शक # ६० शी हट 
दोहा--कहाँ कहा चाइत किरत, धाम अफेरे माह | 


७७७७७ अल अम आ न लनरस्रन्नीनलीई 
40३8१ धलकाक 
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१ बेल | & पक प्रकार का घोड़ा । 
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बृभे बदन दुरावंते। सूधे चितवत नाहिं ॥ १ ॥। 
मम लोचन आगे सदा, खेलहु सखन बुलाय | 
तेरों बालबिनोद लखि; मेरो हियों सिराय॥ २॥ 
४७६ बंशीधर मिश्र रूइलेवाले 
७ अ ३३ ३ का 5 आओ, करे. #)5 ४5. 
जिन्हें तू मनन तेरे तिन्‍्हे ताके देखो नर नग्न के निर्का 
चढ़ाइब को जीता है | सपने की सम्पदा सलभ साथ सब ह 


साई हत लाग्यां हारनाम आन हाताो है ॥ कह । संस बसा कब हू ने 
फ्रेे 


+5५ 
है 


6६. कर. 


| जैसी चहूँ छहूँ ठहराय गाषे गीता है। चेत नाहीं परेगो 
५ तरी ताके चलो अब सीताराम जपि लें जनम जात बीताहे ॥१॥ 
७८००, विश्वनाथ कांय ( ५ ) प्राचीन 

उकुति जुगाति करे उपमा बिचारि चारु तुंक निरधारि सुभ अ- 
च्छरन कीजिये । छेद दृढ़ बंद करे अरथ अनूप घरि जमक जराउ 
जड़ सोधि स॒ुद्ध लीजिये। ललित ललित पद लह विस्वनाथ कहे 
गहे कबिरीति रीमि रीकि रस पीजये। उदक उदायक बलायक 
समान दान माहक बिना कबित्त नाहक न दीजिये ॥ १ ॥ 

छेप्पर अज राज़ काव 
जरित अंगपुंज कुंजरित कोकिलादि पात पात सहकार फूल 

फल नये री | चेंपक कदंव ओ क॒दंब मेंति भातिन के आलबालें 
राजत तमाल वाल छये री ॥ बेला ओ चमेला दूत एला केला 
कुजन में सीतल स॒गंव मंद सीरी बाइ अये री | महासकुपारों प्रान- 
प्यारी ब्रजराज को तू आज ब्रजराज केहि काज बन गये री ॥ १॥ 

5८२. बलदेव कवि (») दासापुर के ब्राह्मण 
रू ( श्थ्यारखुधाकर ) दि 
पॉवन को रम पावन हेंत गलीन में आरत फेरो करे | 


3 


,ठा 


4 


२ 


१ उक्कि ओर युक्ति। २ खुन्दर। ३ काफ़िया। ४ ठीक करके | 
* आम | ६ थादद्दा । ७ इलायची । 
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हक 


बलदेव सुधासम केवल नाम अधार सबै थल टररों करें || 


हु 


धरे राखे हैं प्रान निद्धावरि को मन चेरेन हू कर चेरो करें। 
टर मानि भरे दग दूर ही सो म्रकुटीन क। रावर। हेराो करें ॥ ? ॥ 
हों सब मोति अधीन लखी पे चव्राइन के गन नेकु न मानते । 
शत नेह नहीं सहजे बलदेव सबे गुरुलोगहु जानते ॥ 
ता पे भनें कुलकानि कथा करि रोष हिये सतरीति बखानते। 
होनी सतो अब दे चकी है हकनाहक हो सब ये दग तानते।॥ २ ॥ 
8८३ बलदबद।स जाहरीा ( ६ ) हाथरस +े ेवासी 
( भाष। कृष्णुख एड ) 
दोहा--सुभिरि सम्भु गिरिना सु'तेरि। गनपति सदा मनाथ । 
बिधनबिनासन एकरर) हूजे सदा सहाय ॥ १ ॥ 
४८७ बाजेस कवि 


महाराजराजा स्लरीअन्पभिरि तेरी पाक गालिब गनीमन के पर 

गरे जात हैं । मनत बाजेस भयों भीम भो भरप महा दिल को 

उदार भ्ूअपार परे जात हैं ॥ तेरी सीलता को बीरता को धीरता को 

सुनि गुनीनन दुनी के हुलास भरे जात हैं । मेक त पर्वगन भें होदा 
पे 


धरे जात पर प्रवत्ल पारंद तर पोदा पर जात है ॥ १॥ 
४प्श बिश्यनाथ अना५ (७) 

मातुषजनम करतार तोहिं दीन्हो क्र ताकी रे कृतम्नी तू ना सरन 
पस्या रहा । चारास। अ्रम्पों हैं कहूँ नेक नत्रेस्या हे भाजामान या 
समय हैं अधश्रांघन भरदयो रहां || पाचन सो मिलि खतरा में पग हर 
बेठे जोन करें काम जासें कारज सस्यो रहो । नाम सो न भे-यो 
'बेस्वनाथ यों ही बाड़े गयो लोहे मध्य पी जरा में पारस घस्ये रहो ॥ १॥ 

४८८, बालनदास कवि 
( रमलसार ) 
देहा--इन्दु नाग अरु बान नथ्र। सके अब्त खति मास | 


२ बड़े-बूढ़े । के शत्रु । ३ बि्रमा-विलमा । 
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कुस्नपन्छ तिथि पंचमी, बरनेड बालनदास ॥ १ ॥ 
गुरुगनेस सुभ लेप मुनि; गरुड़ध्वणन गोपाल | 
रलकथा घुख कमल करि, चरनन की रज बाल॥ २ ॥। 
चौंसठि प्स्न विचारि के; सकर कीन प्रकास | 
तेहि मा सुख संसार को; वरनत वालनदास ॥ ३ ॥ 
४८७, बाद्राय बम्ढठीजन डलमऊवाले 
बही जान ज्ञाता वही सपति को दाता करामाव दरसाता अंग 
ब्याल लपटाइ के | गरे मुंडबाल कंठ काल हू को काल ससि 
सोहत है भाल रीभके उमरू बजाइ के ।। ऐसे से महिमा बखाने को 
महेसज की बादेराय ध्यायो गुन कबित बनाइ के । सकल सुमति 
सुख सेंपति सहित दे के सॉकरे में सेकर सहाइ करो आइ के॥ १॥ 
४८८ विषुल्ाविद्ुुल्नजी गोकुलस्थ 
पद 
प्रिया स्थाम सेंग जागी है । 
सोमभित कनक कपोल ओप पर दसनछाप छबि लागी है ॥ 
अधरन रंग छुटठी अलकावलि स॒रत रंग अनुगगी है । 
बिट्ल्‍लबिपुल कुज को क्रीड़ा कामकेलि-रस पागी है ॥ १ ॥ 
४८६. बिहारादास ( ४ ) 
पद 
तू मनभोहनी री मोहन मोहे री अगर अग | 


अगमनी अलके झकलके बर उर पर छूटी लट मुख हँसत लसत 
दसनावलि सहज भ्रृकुटीमंग | मृग मघुप लों स्थाम काम सब तजे 
बन बेली थाम सोरभ सुरसब्द सुनत फिरत संग संग | बिहारनि 


65 किक आ 


दाप्ति स्वामिनी सुखरासि रहासे फ़िर चिंतयों माने आनि उर 
अग्रग अनंग ॥ १ ॥ 


4 
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४६०, व्यासस्वामी 
पद 
सेननि बिसरे बेननि भोर | 
बैन कहत कारई्सो पियहिय ते बिहँसत कृताहिं किसोर ॥ 
दुख मेटत भेठत तुमको नहें चुंबन देत न थोर। 
काहि देत जोबनधन कर गहे ले कुचकोर अकोर ॥ 
काके पाईं गहत मम प्यारे कासों करत निहोर। 
कोनिहि विकल किये नवनागर तुप पनिहों तुम चोर ॥ 
निज बिहार आरोपि आन पर कोपि पानगढ़ तोर | 


०, +! (2 


व्यासस्वामिनी विधंसि मचाई सुरतिसमुद्र हिलोर | १ ॥ 
४६१, बंह्लभ 


पद 
बाती कपूर की जोति जगमगे आरती बिद्वलनाथ बिराजे । 


घंटा ताल पखावन आवज सप्त सरानि सारद साजे॥ 
या छवि की उपमा कह कहझऊँ कोटि काम निरखत लाने। 
श्रीवन्नम प्रेम प्रताप मरे नित आनंद मंगल गोझुल् गा जे ॥ १ ॥ 
कबित | गायो ना गोपाल मन लायो ना रसाल लीला स॒नि न 
सुवोध जिन साधु-सेग पायो है। सेयो ना सवाद करि घरि अवधरि हरि 
कबहूँ न कृष्णनाम रसना कहायों हे ॥ बल्लभ श्रीविद्लेस प्रभु की 
सरन आय दीन दे के पृद्द छन सीस ना नवायो है । रासिक कहाय 
अब लाज हू न आगे तोहिं मानुष-सरीरधरे कहा थो कमायो है ॥ १ ॥ 
४६२. अत्जपति 


पद 
गालिोने मॉगत बसन अपाने | 


सीतकाल जल भीतर ठाढ़ी आवत नाहिं दयाने ॥ 
तुम ब्रजराजकुमार प्रबल अति कौन परी यह बने | 
आदत | 


ै/+"+अरमवभक्कशफार उन्‍काब, जनक 
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हम सब दासि तिहारी ब्रजपति तुम बहु निपट सथाने ॥ १॥ 
४६३, बलरामदास 
पद 
बिक ३ है. कर 
पोहन वसन हमारे दीजे । 
वारने जाईें सुनो नेंदनंदन सीत लगत तन भीजे॥ 
कोन स॒ुभाव बूथा अनओतर इन बातन कस जीजे। 
सुनि दुख पावे महर जसोमति जाइ कहें अब हीं जे ॥ 
सब अबला जल मोकझ उधारी दारुन दुख न सहीजे । 
प्रभ बलराम हम दासि तिहारी जो भाव सो कीजे ॥ १ ॥ 
४६७. बविष्शुदास 
की रद 
प्रात समय स्रीवनल्लमसत को परम पुनोत बिमल जप्त गाऊँं। 
अवबुजबदन सुभग नथना अति ख्ननन ले हिरदे बेठाऊँ॥ 
जबजब (निकट रहत चरनन तर पुनि पुनि(नरखि निरखि सुख पाऊं। 
विष्ण॒दास प्रभ्ञ करो कृपा मोहिं बचन्चमनंदनदास कहाऊँ ॥ १ ॥ 
४६४, बशीधर 
हा हक के 
खरी तहाँ जहाँ खोरि साकरी सुन्दरस्याम सलोना री । 
७३९ के २. 0 3३. 6१५ कु &% 
हों जात उतते वे आवव ओढे पीत उढ़ोना री ॥ 
९ कप हि कप 6 
पुसकाय लेटकि जब बोल पूछत हैँ बधु कोना री । 
कुची मो पे उतरु न आयो इन ठग ठनी ढिशेना री ॥ 
चेत्रलिखी रहिगई ताहि छन मन्तु पढ़ि डारी टोना री। 
सधर गिरिधर पर वारी अब कछु और न होना री ॥ १ ॥ 
४६६ बृन्दाबन 
पद 
आज्ु सखी बन ते बने आवत गावत स्थाम सखागन में । 


१ बेवक्न । २ गली । 


? 


कह 
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गति गुंजत भ्रमित गयंद हु की लखि कौन रहे अपने मन में ॥ 
पगिया सिर लाल रही कुक्कि भाल सो पीत कँगा कलके तन में 
ये उपया उपजी जिय में मानो चपला लपटी स्याम घन में | 
मुंघरारी लेटे लटकें मुख ऊपर राजत है रण गोधन में । 
चित्रीलि रहिगई ता जिन बृंद।बनप्रभु बृंदाबन में ॥ १॥ 
४८७- [बद्यादास 
पद्‌ 
आलंसज्ञत देखियत जो शापिनी । 
राजत हैं रतनारे नेनन पिय सेव जागत गई जामिनी || 
बाह उठाय जोरि जशुहानों ऐंड्रानी कमनीय कामिनी । 
भुज छूटत छबि यों लःगत मजु टू४ भई हैं टूक दामिनी ॥ 
कुच उतंग पर रची कंचकी सोमित त्रिवली उद्र स्पाधिनी | 
मानों मदन द्पति के तंड हरिमन जीत्यों राधिका नामिनी॥ 
'बेथुर। अलकाधावल कच डोर नखछत छु'रत मरालग/। पर्न, । 
द्ेगुन सुराति करि श्रीगोपाल मणि प्रशद्त विद्यादास स्वामिनी ॥ १ ॥ 
४&८. मूपति भ्रीराजा शुरुद्त्तसिह बंधलगोती अमेठीनरेश 
सीसफूल झूर सौसथली को बिभूषे भ्रूप मंगल सुरंगबिदु चंदन 
को मलके । <4।कों सुरगुरु मुख चेद को बिलोके स॒ुक्र लटकनमोती 
प्रोन रोके राहु अलके !। ठोढी अक स्थाम सनि गोरे रंग बध गनि 
ऐंडत डिठोना केतु सोतिन की तल्क॑ | उच्चथल परे ६ सकल ग्रह 
तेरे आली या ते बनमाली लोग्पोट कोटि ललके ॥ १ ॥ मीन 


0 8... 


ह कमीने परे पानी में /नेहारे हारि हारि के चकोर ताते चगत 


अगारे हैं | भपति भनत गज कंजन के खजन के गंजन गरब करि 
डरे के निकारे है ॥ ढोरे रतनारे तारे कारे ओ सितारे सेत उपगा 


न “नस उनलकनअकसत-ऊ- तपाफराइपामयाफअपामत.. झलक, कक करा कलान-+१॥मनकीकगल५++०क कक न कल कमल ७७७७७आआ 


१ सूर्य ।२ बृहस्पति । 
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सितासित वरंगन में भारे हैं | प्यारी तेरे गाव हग पानि पर सान 
धारे कैबर कसीसे वे कमानवारे बारे हैं ॥| २ | 


४६६. भ्रक्ग कवि 
जब नेनन प्रीति ठ३ ठग स्थाम सयानी सखी हठि यो ब्रणी | 


नहिं जान्यो बियोग को रोग है आगे कुकी तब हों तिहि सो तरजी। 
अब देह भये पट नेह के घाले सों ब्योंत करे बिरहा दरजी | 
ब्रजराजकुमार बिना सन भ्रक्ष अनंग भयो जिय को मरजी ॥ १ ॥ 
४००, भरमी कवि 
जिंहि पुच्छन धरि हाथ कदू जग सुज्स न लीनों । 
जिहि घुन्छन घरि हाथ कछू पर-काज न कीनों ॥ 
जिहि मुच्छन धरि हाथ कछ प्र-पीर न जानी। 
जिंहि मुच्छन घरि हाथ दीन लखि दया न आनी ॥ 
घच्छ नाहिं वें एच्छसम काबे भरमी उर ओआनिये। 
नहि बचन लाज नहिं सुजस मति तिहि मुख पुच्छ न जानिये ॥ 
#&०१, भगवान कावे 
सजनी रजनी रतिरंग जगी मनमत्थ कला कारि आरभटी 
परिरंभन चुंबन अद्धेबिलास प्रकास मह्य छबि केलि दूटी ॥ 
पिय की नखरेख कपोल लगी उपग्ता यह अहुत तास डटी । 
भगवान मनो प्रिप्रन चंद में नन्‍्यारों द्द ट्रेमकला प्रगटी ॥ १ ॥ 
४०६, साषस कांव 
नंद बबा कि सो मारिहों सादे उतारे के तो गहनों सब लेंहां । 
भाह कमान त काहे चढ़ावति नेनन डॉटे तेहों न डरहों। 
देखत ही छन एक में भीषम ग्वालन पे दृषि दूध लुटठहों। 


मो 


गूजरी गांल न पारु गवार है दानाल4 बिन जान न दही ।। ९ ॥ 





१ रात। २ बढ़-बढ़कर बाते न कर। 


पर द्वलर [५ 


४०३ भगवनीदास बहार 
( मालिकेतापाणलराम ) 
दोेहा-- एवं कमने पातकी। देखे हम जमद्वार । 
तिन कहे आास दिखावहीं। पूछहिं बारह बार।॥ * ॥ 
ट्विल है संध्या नहिं करें; अरू नहाय बिन खाहिं | 
तिनके सिर आरा चलहिं, यहि मई सस्य नाहि ॥ २॥। 
४०७- भसगवानदास निरजनी 
( भर्लेद्स्शितक भाषा ) 


अरे अरे काम कूर बानबृष्टि श्ूथा पूर को किले कलभ दूर मोको 
ने सतावेंगे | तरुनी विचित्र बाम महारस भरी काम अनत कटाच्छ 
धाम चित न चलायेंगे ॥ चन्द्रधर-चरनचकोर है के चित लाग्पों 
काम जाग्यों जाने केसो सम्भु गुन ग.ेगे । ढरें नाहीं ताझु इर 
भल्यों हे तू काके बर भगवान रुद्र बर रुद्र है के घावेंगे ॥ १ ॥ 

४०४, भीज कवि चीन ( १ ) 
5२ कप ली, क 

बातन तें गोरख कबीर तत्यज्ञान पाये बातन ते संत औ महंत 
हू पुजान है| बातन ते डारकिनी परेत भ्रत मुंह बो। बातन किये 
रु कप रे बे भू ९ 
ते कारेनाग उतरात है।॥ बातन ते मोहि लेत सच्नह को पल ही 
करे३6 जे ७५ के बे, 
में बातन ते रीके वादसाह साँची बात है । भोज कह बात करामात 


बिना बात कसी बात कहि आँबे तो तो बाव करामात है ॥ १॥ 


४०६३, भोजमिश्रकाति (२) 
( मिश्रश्यंगारभअय ) 


हूल उठी हर॑म हिये में यह बात सने त्रास परो सारी बादसाही के अवास 
में । खान सुलतान धने दोतन तिनूका परें आतन पखेरू मर मारे 
पक स्वास में ॥ भोज रतनेस से सवाई करी राजा रात बुद्ध बलवान 
बीरताई के अवास में । अप्सरा अकास में तमासे लगी जा संप 
सु ता समे कठारी एक मारी आमखास में ॥ १ ॥ 

. १ झतःपुर । 
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४०७, भोज काधि ( ३२ )बिहारीलाल भार चरखारीवाले 
( भोज भूषण ) 
चाह के हैं चाकर गुलाम गोरे गातन के सेवक हैं साँचे सुघराई 
रुखदान के | खानेजाद खाँसे रू बस॒रती के भोज भने जोरा 
बरदार तेरे कदम कलान के | छोरा छोह छाबे के पिछोरा पॉय 
पाँछन के भौंरा खुसबेइ मुख मधुर बतन के | मोह के मुसाहब 


6५ 


मुसद्दी दृगफेरन के हेरनके हुकुमी हज़री हो।से जान के ॥ १ ॥ आबदार 


6 


अजब अनोखी अनियारी अलबेली ऐसी अंखें ऐन ऐेननसे रूखीसी । 
बने 


भोज भने जोबन जलूस मैन जाने जोति जोति जोम जुलुम हलाहल में 
पएखी सी ॥ ताकि जाती तीखन तिरीछी तरुनाई पर तेरी दृग-नोके 
तेज तीरन ते तीखी सी | नेन मढ़ि जाती चाह चोप चढ़े जाती 
हियो फारि बढ़ि जाती कढ़ि जाती साफ सखी सी ॥ २॥ 
मंगसावक के दंग देखि बड़े सजिबेनी भली रुचि मेंग सखँबारें । 
फंचकी केसरि के रेंग की पुनि पॉयन पायल की झऋनकार ॥ 
भोज भने कटि केहरि की छबि छीनि लई गज ऊपर वार । 
सारी भली जरतारी लसे सिर ची।बिसमास को छ्रृध्रुठ डारे ॥ ३ ॥ 

भोज भने एते होत हलके हराम्जादे होसहीन हीजन सो हर्भिज 
हिंपेये ना | कलही कलंकी कूर कृपिन कुनामी काक कपटी कुकर्मी 
ब्रोथी किंचित हितेये ना॥ चतिया चबाई चोर चंचल चलाँक 
चित्त चोपचोप चख तिन तरफ चिंतेये ना | बदी बदराही बदनामी 
बदकील बद बेदरद बेदिल सो बात हू बतेये ना ॥ ४ ॥ 

४०८, भानदास कवि चरखारीवाले 

लीलम दृद्धिरंग बंदरी हलब्बी पटा मानसाही खाँड़ा घोष 
ऊना तेग तरनों | पसिरी नेवाजखानी गुपती ज्ुनब्बीखानी 
सुलेमानी खुरासानी कत्ता तेग करनों ॥ सेफ, गुजराती अगरेजी 
ओ दुदम्मी रूसी मकी त्यों दुधारा नाम डौत नाम धरनो । गुरदा मगरबी 


शिवा तह सरोञ २३४ 


सिरोही औ फिरोजखानी भान कबि एती तरवारिजाति बरनो ॥॥ १ ॥ 
४०६ भूधर कवि काशीवासी 


मदन महीपति के दूत से भेवत भोर भोत्र भानु मालिनी की 
जोति रही दबि है । पीतम की चाह चहुँ ओर ते उद्घाह भयो बारुनी 
को राग लखे राग रहो फबि हे ॥ मेन को सुभाव हावभाव चित्त 
मिलिबे को आगम जनायो तह प्रधर सुकषि है। चंद हे न चांदनी 
न तेज है न तम तैसो रवि है न राति है छबीली एक छबि है ॥१॥ 
सीरे तहखाने तामें खासे खसखाने सीचे अतर गुलाब को बयारे 
रपटत है| अपर सँत्ारे होज छूटत फुहारे बारे भारे तावदान पॉति 
भू पे उपटत है ॥ ऐसे सम गौन कहो केसे करि कीमियत सुथा की 
तरंग प्यारी अंग लपटत है | चंदन किंवार घनसार के पगार प्यारे 
तऊ आनि ग्रीपम की कार कपटत है ॥ २ ॥ बार बार बेल को 
निपट ऊँचो नाद सुनि हुकरत बाघ बिरकानो रसरेला में | स्‍्रधर 
भनत ताकी बास पाई सोर करि कुत्ता कोतवाल को बगानो बममेला 
में | फुंकरत म्रषक्र को दूषक अजेग तासों जंग करिबे को क्यो मोर 
हृदहेला में | आपुस में पारषद कहत पुकारि कछु रारि थी मची ६ 


त्रिपुरारे के तबेला में ॥ ३ ॥ 
४१० भूखुर कवि 

श्रीमहेस भ्रूप जस कम्बु सो कपूरसम कंज सो कल्ानित्रि सो 
राजे कामतरु सो | केरव सो कन्द्‌ सो करीस सो है करकासों कॉस 
सो कपास सो ओ कामघेनु बर सो || कपला के पति सो है कमला! 
के पितु ऐसो कमनीय हीरा सो कदरि सथासरू सो । कलिकाक- 
मणडली के बाहन सो सोमित है मठ सकाबि भने कासीपतिघरु पो॥ १॥ 
कोई एक कामिनी रमन परदेस ताहों भेजी है मेज़ती ताक नी 


लिख अहिपति | भूसुर सुकषबि वाके ऊपर में सित्र ऊिरि पवनज 
4 (कहे हु भ््‌ 
चपक बना३ ६ सघरमति ॥ बूकत कबिन्दन को बात याको भाव 
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कही सब ही बिदुषपदून्द पेखिनिन मसगति । कहियो बिचारि नाहीँ 
मोौनहि पकारे रहो बिना धुनि जाने कहे सभा हँसे वाको अति ॥ २॥ 
४११, भोलासह कवि पतन्नावाले 
कंटन कलेस के कलेसन के चद्ठन चपट्टन चवाई दहपट्नन कयट्ट के। 
गटहन गनीमन के मीविन के रट्टन अघट्न सुघट्टनन सुघट्दन अघटके ।। 
भने भोलासिंह वीर बापन के बट न जे गाइ नगरट्नन सुसंतन सुपट्ट के | 
दुबनदपट्ट लाव भव की लपट्ट बंदी जुगुलकिसोर गढ़ परनाबिकट्ट के । १॥ 
५१६ भावन कवि, मवानीपसाद पाठक मोरावॉवाले 

पढ़न न देत हैं कबित बाजे भावन ज्ञ बाजे चुपचाप सुनि नीमि 
सी अच रहूँ | बाजे दस बीस गूढ पूछि दृष्टिकूटन को पृढ़ सत सा- 
बिन की चरचा मचे रहें ॥ बांजे अफसोस करें बा ने रहि रोस धरें 


रु 


बाजे दे भरोंस दरवार में नचे रहें | बाजे सूप सका देत पाथर 
लगाइ छाती बाजे यम साहब सुपारियों पचे रहें॥ १॥ 


श्र 


घोई सी चनरी रोई सी कंचुकी तैसे सिंघोरा सिंदूरन चोखा 


था कबका लगा घरा भावत्र पायों परा कहें तागभरांखा ॥ 
चुत परें कर ते सरकी तरक्की चरकी सब बात में धोखा। 
पगी कहें हम आजु लख्यों यह सम जतीम चढ़ाड अनोखा ॥ २ ॥ 
( काव्यशिरोमाणे ) 

मारि मगृगा गज देत प्रिये सभ मोक़िकदतन सों सुभ चाल है | 

पुन लेत सदा परिधान को आसन को मनमुद्दित खाल है ॥ 
माल मर्नान बे देत भेये नित आप लपेटत अगन ब्याल है । 
भावन भावदी के सुखद।यक संकर सो कहु कोन दयाल है॥ १ ॥ 
आवन ही बृषभात के लोग सबे सकुचें दुख सों चढिंहँरी। 
राधे सराहि कहे सख ने अब ताप की थापें महा थपिंहें री । 
छाई छपे तन में अति ब्याकुल ते तन जाइ कहाँ बविहें री ॥ 


(० 


पंचतु है हे महापचतत्त जो भावन यो हीं दूवो तपिहें री ॥ २ ॥ 


अं! 
८ 


जि 


शिरवससिहसरीग हरे 


कुमुदाबिलास देखि कुपुदबिलास सब सर से सरोज सखि 
भावै नहीं औगुनी । अति बिपरीत देखो पिंगरे द्विजन सीखी 
रीति भयदानि वनचारिन ते सो गुनी | नखत निहारि उर कान 
के न खत होत निसाचर चन्द देधि कौन निभ्र छीगुनी । भावन 
बिहीन देखि भावन अनंदहोंत सरद हमारी सोतिबरखाते सोगुनी॥ *।। 


४१३, भौन कवि (१ ) नरहरिवंशी भाट बेतीवाले 
हू ( स्टगाररलाकरसप्न्थे के म 
ग्रीपम ते तचि बचि पावस मरू के पाई तामें फूक जुगुतू सुभू- 
४ ५ ३ है फे खें न आप हु 
के लागें पीन की। हूकें उठें हिय में कनूके लखे बदन की भिल्धि हु म 
३. 4 े 


मुर्ं ये बिसासी बेरी भौन की॥ चपला चहके त्योँ त्वों तन में 


भभूैं उठें ऊके मारें मुरवा कहों में कोन कोन की । दादुर की हकें 
घाइ करत अचूकें उर कोकिल की कूकें तपे बूके देतीं नोन की | १॥ 
मोहन मीत हमोरे नहीं हैं तिहारे तिहारे रहें घर नाहीं। 
ताही ते नीकी लगे सजनी रजनी निज पी की छु भ्रों नहिं छाटीं ॥ 
भोन करबिंद कहे होते के अंसुत्रा उमड़े दगब्बोरन माहीं। 
परे लिलार लिखी बिधना लि।खि तेरे लिलार पिया-गलबाहीं |। २ ॥ 
धरत धरने पग करत कलोल बन ऐंचत निचोल ओट लुकत लुगाई 
की । लर्त मिरत फेरि फिरत फितूर करि गिरत परत पै करत मन भाई 
की ॥ रिरसकॉति खिम्काने बुफानि सुरफनि भौन अरुफनि अरानि ददा 
की और दाई की। भ्ूलति न माई मोहिं भाई की दु्माई वह हेरनि 
इँसाने मुसुकाने सिसुताई की ॥ ३ ॥ तापन तपाझ मत्त गज साौं 
चरपाउ मोर्सों धरानि नपाउ पाव पाव को पकरि कै | अहि सो 
डसाउ नकेपुर में बसाउ लैके सुनन नसाल दुख दीने सुख 
हरि के ॥ कहत सुकबि भौन पौन सों डड़ाउ बोगे आखियो 
रजाउ कान तातो रॉग भरि के । माह छिलाउ लाउ कालकूर 


तामें पूरे कूर सो मिलाउ ना गुबिंद देह घरि के ॥ ४ ॥॥ 


४! 


श्श्८ शिंवसिंहसरोज 
४१४. भगवंतराय कवि (१) 
( रामयणुसुद्रकाणएड ) 

सुबरनगेरि सो सरीर प्रभा सोनित सी तमें फतक ने रंग बाल 
दिवाकर को | दनुज-सघन-बन-दहन-कृसानु महा ओजसों बिराज- 
मान अवतार हर को ॥ भन भगवंत पिंग लोचन ललित सोहें 
कृपाकोर हेस्थो बिरदेत उचे कर को । पत्रन को पूत कपिकुल पुरुहत 
सदा समर सपूृत बंदों दूत रघुब्र को || १। गाढ़ परे गैयर 
गुहारिबों बिचास्थों जब जान्यो दीनबंधु कहूँ दीन कोऊ दालि गो । 
जैसे हुते तेसे उठि धाये करुना के सिंधु अख्र सख्र बाहन बिसारि 


 आक 


के बिमाले गो || भने भगवंत पीछे पीछे पच्डिराज थाये भागें 
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प्रतिपच्छि छेदि आयुधे उछलि गो । जो लो चक्रधारी चक्र चाह्ों 
है चलाइबे को तो लों ग्राहग्रीव पे अगारी चक्र चलि गो | २ ॥ 


४५१५, भगवबतकाव (२ ) 


रात की उनींदी राधे सोवत सकारे भये कीनो पट तानि परी 
पावन ते मुख ते | सीस ते उलीाटे बेनी कंठ है के डर है के जानु 
है छवानि देके लागी सूप रुख ते ॥ सुरति-समर करि जोबन के 
महाजोर जीते भगयंत अरसाथ राखी स॒र्खे ते। हर को हराय 
मानो माल मधुकरन की राखी है उतारि मैन चंपाके पनुख ते ॥ १॥ 
कट्ट रो ताजिनों बीन ना बाजिनो भिच्छुके लाजिनो भाजिनो देवा। 
माह के मास में फूस को तापनों भूत को जापनो मकरों खेबा ॥ 
भने भगवंत एते नहीं काम के जे नहीं राम के नाम लेवा । 
धमें को छूटनों स।धु को लटनों ध्रृप्त को घूटनों सम की सेवा ॥२॥ 

चलु री सयानी तू लिरानी सब लाज जात मानी बात तेरी नेक 
राति सरसान दे । नृपुर उतारि छोरि किंझिनी परन दीजे नेनन में 
नींद नारि नर के समान दे ॥ तू तो घरु धीर तौ लों में तो सजों चीर 


/ननननन-+ नमन ननननननन-मम मनन न+मन9५॥4न+ 


१ देत्यवन जलाने को अ्रग्नि। २ वानरेन्द्र। ३ गरड़ । 


शावाश्तह्‌तरत रा 


जौ लौं भारी भगवतज़ को चित्त ललचान दे | छपा को छप!य छापि 
जान दे छपाकर को आऊंगी कन्हैया पे जुन्हेया। नेक जान दे्‌ | ३ ॥| 
४१६, भूमिदेव कवि 
कुच लोह गोला लाल लाल मैन आगि तये चोलीदल पीपर 
पराऊ मेरे कर पर | भुज हम सॉकरे सो बाधि के मुसुक मेरी छाती 
पर धरे दे घरोज दोऊ गिरिवर।॥ भने भूमिदेव फिरि बेनी कारी ना- 
गिनि सों अगन डसाउ बिप छाड रोम रोम दर। राधे में बिहारी पर- 
नारी जो अनारी कहेूँ सोहें करवाइ ले बिहारी कामसरवर ॥ १ ॥ 
४१७, भवानीदास कवि 
सोम समेत अमावस माघ अन्दबेकों आये जके सब ठाढ़े | 
देखन को छबि अंग की ताकी जु गंग सों मेँगें यहे बर गाढ़े ॥। 
दास भवानी कहै कब को दुति जाके अदेखे सो नेह जो बाढ़े | 
खोलति ना विय नेक प्रभा तिय चोबिसमास को देँघुट काढ़े॥ १॥ 
५१८ भोनकर्वि प्रार्चीन (२) 
भावती जो पिय की बतियों सखि सालहूती हैं उर सूल सी वोई । 
घोर घटा बिज्ुली चमके तिसरे पाविह्य पिय-पीय रहोई ॥ 
भौन भने श्रम भामिनि को लरजें छतियों तन काम बियोई। 
सासन सास उसासत है बरसात गई बर साथ न सोई॥ १॥ 
४१६ भूषण त्रिपाठी टिकमापुरवासी 
( शिघषराजभूषण ) 
इंद्र जिधि जम पर बाड़व सु अम पर रावन सु दंभ पर रघकुल 
राज है । पोन बारिबाह पर संभु रतिनाह पर त्यों सहस्रवाह पर राम 
ट्विजराज हे ॥ दावा द्रुमडुंड पर चौता मगझुंड पर भ्रषन बितुंडे पर 
जैसे मगराज है | तेज तिमिरंत्त पर कान्ह जिमि कंस पर त्यों मल्ले- 
च्छबेस पर सर सिवराज है।| १ ॥ गरुड़ को दावा जैसे नाग के 
१ चाँदनी। २ अर्थात्‌ सोमवती अमावास्या। ३२हाथी। 


समूह पर दावा नागजथ पर सिंह सिरताज को । दावा पृरूद 
को पहारन के पूर पर पब्छिन के गन पर दावा जैसे बाज को ॥ 
भूषन अखएड नत्र खंड महिमेडल में तम पर दावा रबिकिरन 
समाज को । उत्तर पछं।ह देस पूरुष दखिन मॉमः जहों बादसाही 
तहां दावा सिवराज को ॥ २॥ 
केंतक देस जित्यो दल के बल दच्छिन चंगुल चापि के नाख्यों | 
रूप गुमान इस्यो गुजरात को सरतको रस च्रसि के चाख्यों ॥ 
पेजन मेलि मलेच्छ पले दल सोई बच्यों जिहि दी न है भाख्यों | 
सौ रँग है सिबराज बली।शहिं नोर॑ग में रंग एक न राख्यों ॥ ३॥ 
साने चतुरंग बीर रंग है तुरंग चाढि सरजा सिवाजी जग 
जीतन चलत है | भूषन भनत ह॒द निनद नकीबन के नेननीर मद 
दिसागन को गलत है ॥ ऐलफेल खेलभैल खलक में गेलगेल 
गजन की ठेल पेल सेल उसलत है | तारा साँ तरनि धूरि धारा 
सो लगत जिपि थारा पर पारा पारावार ज्यों हलत है ॥ ४ ॥ अुज 
भंजगेस के वे संगिनी भ्ुजंगिनी सी खोदे खेदि खाती दीह 
दारुन दलन के | बखतर पाखरन बीच घसि जात मीन पोरे पार 
जात परवाह ज्यों जलन के॥ रेयाराव चम्पति के छत्रसाल महाराज 
भूषन सकत को बखानि यों बलन के। पच्छी पर छीने ऐसे परे परछीने 
बीर तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के ॥| ५ ।॥ राजत अखंड 
तेज छाजत सुजस बड़ो गाजत गयन्द दि्ग्गनन हिये साल को । 
जाके परताप सों मलिन आफताब होत ताप ताजि दुज्न्नन करत 
बहु ख्याल को ॥ साजि साजि गज तुरी कोतल कतारी दीन्‍्हे 
भ्ूषन भनत ऐसो दीन-प्रातिपाल को। ओर राजा-राव मन एक 
हू न ल्याऊँ अब साहू को सराहों की सराहों छत्नताल को ॥ ६ ॥ 
चाकचक चंगू के अचाकचक चहूँ ओर चाकू सी फिरत धोंक 
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चम्पति के लाल की | भूषन भनत बादसाही मारि जेर करी काहू 
उमराव ना करेरी करवाल की ॥ सुनि सनि रीति बिरदेतके बड़प्पन 
की थप्पन उथप्पन की रीति छत्रताल की | जेग जीति लेबा 
ते वे है के दामदेवा भप सेवा लागे करन महेबा-महिपाल की ॥७॥ 
दोहा--इक हाड़ा ढूँदी धनी। मरद गहे करबाल । 
सालत ओरेंगजेब के; वे दोनों छत्रसाल ॥ १ ॥ 
ये देखो छत्तापता। ये देखो छत्नसाल । 

ये दिल्ली की ढाल ये। दिल्ली ढाहनवाल )। २॥ 
सारस से सवा करबानक से साहजादे मोर से मुगुल मीर 
धीर में धचे नहीं। बंगला से बंगस बलूच ओ बलख ऐसे 
काबिली कुलेंग याते रनमें रवे नहीं ॥ भ्रषनज्ञ खेलत सितारे 
में सिक्रार संभा सित्रा को सुत्न जाते दुबन सच नहीं | बाजी सब 
बान की चपेरं चंग चहूँ ओर तीतर तुरक दिल्ली भीतर बचे 
नहीं ॥ ८ ॥ राना भो चमेली ओर बेला सब राजा भये ठौरठौर 
रस लेत नित यह काज है । सिगरे अमीर आनि कुन्द होत 
घर घर श्रमत भ्रमर जैसे फूलन की साज है || भ्रषन भनत 
सिवरान बीर तू ही देसदेसन की राखी सब दकिखिन में लाज है । 
त्यांगे सदा पठपद्‌ पद अनुमान जेसे थ्लि नवरंगमेष चम्पा 
तिवराज है॥ ६ ॥ कूरम कमल कल द्विन है कलिन्द मूल गबर 
गुलाब राना केतकी सुबाज हे । तोवर कनेर जाहीजूद्ी पुनि 
चन्द्रावल पाडर पवार गोर केंबरे दराज हे ॥ भूषन भनत 
मुचुकुन्द बड़गजर बघेले हैं बसन्‍्त सदा सुखद नेवाज है । लेइ 
रस एतन को बेठि न सकृत अहे अलि अवरंगजेव चम्पा सित्राज 
है ॥ १० ॥ साजि गज बाजे सिवराज सैन साजत ही दिल्ली 
दल गही [देसा दीरघ दुवन की | तनिया न तिलक संथानेया न 
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रहीं अग घामे घबरानी छोड़े सेजिया सुखन की ।। मृषन भनत 
बाक बहियों न कोझ नाक तहियाँ स थाकी थाकि रहियाँ रुखन की । 
गालियों सिथिल भई बालियों विथलि गई लालियाँ उतरि 
पुगलानियों पुखन की | ११ ॥ उलदतमद अनुमद ज्यों जलधिजल 
बलहद भीमकृद काहू के न आहके। प्रबल प्रचंड गैड मणिडत 
मधुपबुन्द विन्‍्ध्य से बलम्द सिन्‍्छु सात हु के थाह के ।| म्रषन भनत 
ऋूल मंपति ऋपान रुकि झू मत ऋझुकत भहरात रथ डाह के। मेघ से 
घमाएिडत मर्नेज दार तेजपुंज गुजत सो कुनर कमाऊंनरनाह के ॥ १ २॥ 
४२०, भगवानहितशमराय 
प्द्‌ 
बनेआज ननन्‍्दलाल सखि प्रममादक पिये संग ललना लिंवे जमुनतीरे । 
फूली केसर कमल मालती सघन वन मन्द सुगन्ध सीतल समीरे ॥ 
नीलपनि ब्रन तन कनकमएऐडत बसन परम र॒न्दर चरन परसि पाला । 
मधुर मृदु हास परकास दसनावली छब्रिभरे इतरात दृग बिसाला ॥ 
किये चम्दन खोरि बदनारविन्द मकरंद लोभे श्रमर कुटिल अलझें । 
हलतकुंडल लटकिचलत जव स्थाघ घनमनिनकीकां ति कल गंड ऋलकें।। 
रसिकमाने रंग भरे ब्हिरे बृन्दाविपिन संग सखिमएट्ली प्रेमपागी । 
कहे भगवानहितरामराय प्र्मु समिरि सोई जाने जाहि लगनलागी १ 
४२१, सीषमदास 
2 हक आप क्र है 68. [8] 

यहि कलि परम झभगजन धनि श्रीबिद्जलनाथ उपासी | 

जो प्रकटे ब्रजपति बिउलेस्रर तो सेवक ब्रजबासी ॥ 
बरजलीला गशूल्यों चतुरानन बन टठास्यों बतरासी। 
अब तो सठ अब गनत अगागे करत परस्पर हाँसी ॥ 
प्रिहरि सदन सदा जस गावत भक्त हांक् की दासी । 
बदत न कुछ भोपषध भववेभव भजनानन्द उपासी ॥१॥ 
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५४२२, भजन कवि 
९ (७४ कह हर हि रे ९९ ३ न आर 5 / रस 
सो३ मेरी वार जाइ लावे बज़बीर ताहि देहां दोड बीर मेरी 
ह बेडाइ ले | भजन छपा की पीर छये न। छवावे पीर छपाकर 
[ छुपा३ ले ॥ मदन लगी है धाय घाय सो कहौरी 
हैं तन थाई ले । देह मेरी थरथराइ दहरी 
8५ 9 0 
ह री तनक हाथ देहरी नंघाइ ले ॥ १ ॥ 


6९ & ५. अर 


है रसना सुख एक हे तीले हैं नेन ते रूप विसेखे॥ 
तिया विधि के रति एक है ताऊके सएत है सेत विसेखे। 
अभंजन चातुर होय हिये महँ लेखे॥ 
खियान कुह निसि में ससि पूरन देखे २ ॥ 
भूपनाशयण वंदीजन काकृपुरवाले हि 


माल भिच्छुक बाच परा जाने काई | 
रहा चुप सा ॥ 


नाई। 
्चच्यू 
“यु 0 ४“ ॉ 
ख््म्नू 
| 
किक ६ 
५3॥ 
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प्र सुक़ ने ओआखि अज्ञारथ खोई ॥ १ ॥ 
४२५४ भगवत सक चुन्दावनवासी 

कंडालिया 

सुचिता सील सनेह गति विववनि बोलनि हास | 
कचगूयाने सीमन्त सुथ भाल विलक सुखरास ॥| 

भाल तिलक सुखशस दन अजन आते सोहे । 

बवीरी बदन सुदेस चिबर॒ु् रसिक्नन मन्र मोहे ॥ 


ह* 5 ४४  #% 


जावक मिहंदी रंग राग भगत्रत नित उविता। 
ये सोरह सिंगार मुख्य तार्मे बर झुचिता ॥ १ ॥ 
नूपुर विजिया किक्रनी नीबी-वस्बन सोह। 


करधेंद्री कंकन वलय वाजूवेंद भुन दोई।॥। 
#% ६९ | 


वाजूबेंद धुन दोहइ कंठसी इलरी रा: 


है 
लम्णू 
4] 
८ 
«पु 
“भें 


श 


करद-- 
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नासा वेसरे सुभग खनन ताटंक बिराजे ॥ 
भगवत बेदी भाल माँग मोती गो ऊपर । 
द्वादश भ्रपन अग नित्य प्यारी पग ऊपर ॥ २॥ 
४२५, भगवानदास ब्रजञवासी 
पद 
श्रीबनल्लमसुत परम कृपाल । 
तेसे१ श्रीगिरिधर श्रीगोबिन्द वालकृष्णज्ञ नयन विसाल ॥ 
महामोह मददोष दुखी जन प्रकट भये पट दरसन इस । 
जीव अनेक किये किरतारथ कोमल कर धारत पर सीस ॥ 
जा दसेन सुर नर को दुलभ सरनागत को सुलभ अपार । 
जन्म मरन भवबन्धन छूटे जिन श्रीपुख देख्यों इकबार ॥ 
श्रीबल्ञभ रघुर्पति श्रीजदुपति मोहनमूर्रत श्रीघनस्थाम । 
जन भगवान जाय बलिहारी यह सुनिजपों तिहारो नाम | १॥ 
४२६. भूधर कवि असोथरवाले ( २ ) 
स्थान ते कढत भरत अफरे अहार पाइ हार पाइ हरषि महेस आइ 
नाचेंगे। गाइ गाइ बरन बरंगना बरन लागीं चहले सकल स्वान 
चरबी के मचिगे ॥ म्वर भनत मारे मुगल पठान सेख सेयद अर्मर 
भूप धीर केते पचिंगे | राइ भगवन्तज्ू के खड़ मुखखेत आइ खपे 
ते सहादति ते खेस ओढ़ि बचिगे॥ १ ॥। 
४२५७. मान कवि ( १) 
कीन्हों ना बिलम्ब जब खम्भ गहि बॉध्यों बाप प्रकट प्रताप 
आप भये नरहारी है।कीन्हों ना विलम्ब जब ग्राह गज ग्रसि लीन्हो 
छोड़ि खगराज बेगि विपति बिदारी है ॥ कहे कवि मान बर बसन 
बढ़ाइ राख्यों छीन्‍्हों ना बिलम्ब जब द्रौपदी पारी है। भई 
जेरबारी नहें करिये अबारी अब अवधबिहारी सुधि लीजिये 
हमारी है॥ ? ॥ तब ना बिचास्ये पाप गौध को सुगति दोनो 
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तब ना विचास्यो पाप गनिका उधारी हैं। तब ना बिचास्यों पाप 
सबरी के फल खाए तब ना बिचास्यों पाप साप विय हारी है ॥ 
कहें कबि मान पूनि तव ना बिचास्थों पाप बानर। निसाचर बनाये 
अधिकारी है । भई जेरबारी सो भरोसो मोहिं भारी अब अवध- 
बिहारी सब्र लीजिये हमारी है ॥ २ ॥। 
४५श८- मान कवि, बेसवारे के (२ ) 
(कृष्णुऋल्लोल, कृष्णखंड भाषा ) 
दोहा--अष्टादस से बरस सो, सरस अषप्ट्स साल । 
स॒चि सेनी बर बार को प्रगव्यों ग्रन्थ बिसाल ॥ १ ॥ 
छ्प्प 

जब॒ लगे जग जगमगत भानु सितभानु नखतगन। 

जब लागे गिरि हिमवान पुहुमि परमान प्रबल बन ॥ 

जब लगि सेस जलेस अमर अमरेस बिराजत | 

जब लगि हरि हर ब्रह्म ललित लोकन छाबे छाजत ॥ 
जब लगे घशुव सनकादि सब अरुनादिक दूना अनुज । 
तब लागे उप बेरीसाल सुख चिरजीविे चम्पति तनुज ॥ १ ॥ 

जय गजमुख मुख सुम्रुख सुखद सुखमा सरसावन | 

जय जग सिद्धि समृद्धि बृद्धि बृुधे बर बरसावन ॥ 

जय मंगल आचरन मंगलाबरन विविध बिधि। 

जय बर बरन अडोल कलित कल्लोल कलानिधि ॥ 
जय सम्भु-सुवन दुख-दुबन-हर अवन भुत्न गुनगाथ जय । 
जय ।नेखल-नाथ निजनाथ जय जय जय जय गननाथ जय ॥ २॥। 

४२६. माहनभट्ट बादाघाले कवि पह्माकरजू के पिता (१) 

अड्डादार पड़दार ओजदार आबदार तरक तराकदार तोरादार 
तेग म्यान | बखतबलंद श्रीनरिंद सभासिंह-नंद हिंदपति जालिम 
तो जस जाहिंरे नहान । तुम जनि जानो हम ही से हम और नहीं 
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मोहन बखने चारु रोरे गनपरमान । इन्द्र के जयंत, रातिकंत 
कृष्णचन्द्रज्ञ के। रुद्र के खड़ानन। समुद्र के कल्ॉनिधान ॥ १॥ 
दाबि दल दक्षिखिन सुसिक्खन समेत दीन्हे लीन्हें गहि पकरि दिलीस 
दहलन में | रूस रुहिलान छुरासान हबसान तचे तुरुक तमाम 
ताक्के तेन तहलन में || मोहन भनत यों बिलाइति-नरेस ताहि सेर 
रतनेस पेरि ल्‍्यायो सहलन में । जिहि अगरेज रेज कीन्हें नपजाल 
तिहिं हाल करि स्वबस मचायों महलन में॥| २।। पीत पटवोरे 
क्रीट गौहरनवारे गजमनिगनवारे तरि कुबर सेभरिगे | अंगराग 
केसरि से सर बढ़े केसर में मगमदवारे मंग आतुर उधरिगे॥ 
मोहन भनत भूरि भ्रपन मयपन के कारन सकल सुरलोकन में 
भरिंगे । गंगनल ताला में अन्हात , बार बाला वाके अंग अंग 
आला याते जीवजाला तरिंगे ॥ ३ ॥ 
जानत हो सब मेरे हवाल अहो गुनजाल कहों कहा गोसे । 
बंधुविरोध न संग सहोर्दर संग सखा सो लखा दिल दोसे ॥ 
उद्यम हाल न भाल बिसाल सो मोहन मोहन तेरे भरोसे । 
जाम रहे मम बाकपमान सुजान समान बिने करों तोसे ॥ ४ ॥ 
४३०. मोहन कवि (२ ) 

तकत ही ताकी तेन सकत समर सूर जकत है हुकत हे 
थक्के देव चाली को । छीन लेहे मद मदबारन को मद करि 
बिरद बिहद पेज पाले पेजपाली को।। मोहन भनत महाराज जयसिंह 
तेरी तेग रनरंग में खिलाने खल ब्याली को । सोनित को ताल 
भरै काली को कपाल अरू मुंडन की माल पहिराव मुंडपाली 


' 9३ «०. 0 ९ 5 कस 6०० 


को ।। १ || कबे आप गये ये बिसाहन बजार बीच के बॉ 


१ काजक्षिकेय। २ चद्रमा। ३ किणो के । ७ सगा भाई | ४ रुधिर । 
& शिव | ७ खरीदने | 
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जलहा बिनाये दर पट से । नंदजी के कापरी न वहां बसुदेव- 
ज के तीनि हाथ पठुका लपटे रहे कट से | मोहन भनत यारमे 


रावरी बढ़ाई कहा राखि लीन्ही आनिबाने ऐसे नटखट से | 


6. 


गोपिन के लीन्हे तब चर चोरि-चोरि अब जोरि-जारि लागे दंन 
द्रोपदी के पट से | २ || 
गोइल गेल में छेल फिर झअति फैल करें मन भेन जगावे | " 
नेक विलोकत मोहत मोहन मानिनि-मान को दूरे भगाने | 
विष्या बिराचि विचार पनावत गावत कीराति मोद पगावे | 
बावरी जो प कलेक लग्यो निरसंक हे काहे न अक लगाबे | १॥ 
४५३१, सुकुंद्लाल बनारसी, रघुनाथ कवि के शुरू 
रति के छुरीद महबब बेदरद दोनों पानिप के प्याले पल 


छ 
३ ७२७५४. 


अलफीन मेलेंगे | सित आ अधसित डोर सरुख झतारि सेली 
काए कलंमन छीतवप्थन उठेलेगे ॥ अजन इलाही नर पमे है 


न ३२ के 25... 


प्ुकुर कहँ नजार का आसा सन माह जाति खंलग | रा4 चेन 


बेनवा बिदद छबे छाके बॉके मेन सर खाल नंदलाल पर मेलगे॥ १॥ 
४३०, मुकुद्सिह 
छोटे चन्द्रवान भले बान आ कुहक-दान छूटात कमान जिमी 
आसपान छव रहीं | हैंड ऊठनाज जमनातल हयनाल छट तंगन का 


् आर] 


तेज सो तरेनि जिमि ब4 रहो ॥ ऐसे हाथ हाथन चलाह के मु ८ दर्सिह 


अरि के चन्नाइ पाइ बीर-रस चये रह्ो। हय चले हाथी चले संग 

छोड़े साथी चले ऐसी चलाचल में अचल हाड़ा दे रहो ॥ १॥ 
४३३, माखन कि ( १) 

खंजन नवीन मीन मान के उमा के देत नाके देत गृगमद कंजके 

कहों के हैं। ठौर ठौर भेंवर अमत जाके ताके सेग माखन चकोर 


कहे चेचल चलके हैं ॥ ऐसे ना रमा के ना उमा के ना विलो- 


ििनीनन नली नमन लता भर. 


रा 


१ का | २ खूय । 
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त्तमा के प्रबल हरौल पंचबान प्रति नाके हैं। हैं न मंजुघोषा के 
बखाने मेनका के मेन ऐन सुखमा के नेन बोके राधिका के हैं ॥१॥ 
नित ही तिन्ृका तोरे भषि लिखि नख हू सों बसन मलीन राखे 
नेक ना धोवावही । पाँव धोजे थोरे सौच दातउनि करे थोरी 
केस राख रूखे पीठि मूठ की बजावही॥ डापन-बिहीन दोऊ 
संध्यन में रोज सोते रोजे अन्न खात हँसे माखन सो गावही । 
ओगुन इतेक ये कुबेर हू कजाति करे हरे धन विष्णु फेर बेर न 
लगावही ॥ २॥। 
तात नरायन बारि थि मन्दिर पूत पितामह सो जिन जायो | 
छेह को घाम सहायक पत्र सो संभु सरेसहि को ज्ञ॒ रिकायो ॥ 
माखन ऐसी रची जिहि को तिहि को जग मेटनहार न गायो | 
कोन को प्यारी न अ्रबुज जो पे तुपीर की त्रास न काहू बचायों ॥ ३ ॥ 

ऐसे मेनका हू के न ऐसे मैनका हू के न ऐसे मेन काह के सँवारे 
दीह दौर के | भोर हैं न कारे ऐसे भोर हैं नकारे ऐसे भोर 
हैं नकारे कंज मंजुल मरोर के ॥ सर सुखपा के हैं सरस सखमा 
के है सो सर से हैं मावन कटाच्छ पैनी कोर के । देखे हरि नीके 
नेन देखे हरिनी के नेन देखे हरिनी के नेन तीके हैं न और के ॥४॥ 

४३४, माखन लखरेा पन्नावाले (२) 

बाजे डफ ढोल बाजें फाग के समाज साजे खालन के मूठ ले गुविंद 
फौज जोरी है | बंधे सिर चीरा हीरा कल कलेंगिन में अगन 
तरंग-रंग भूवन करोरी है॥ केसरिया बागे अजुरागे प्रेम पागे मन 
माखन सभागे फहरात पटछोरी है । लीन्हे भरि कोरी पिचकरारी 
रंगबोरी आज्ञ होरी श्राजु होरी बरसाने आज होरी है ॥ १ ॥ 
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१ बिल्लेना । २ कदाधित्‌ । ३ समुद्र | ७ पाला । 
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४३२४ माधवानंद भारती काशीस्थ 
( माधवीशकरदिग्विजय ) 
भद्गग्रह॑ यद्यशरमणीय 
भक्त्या ह्मरेरपि श्रदणीय । 
आशुतोष श्रीह र कमनीय॑ 
नापिसदा शेकरभजनीय ।। १ ॥ 
चोपाई | 
पंगलम्रति सिद्धिविधायक | बिनवहूँ प्रथमहि श्रीगननायक 


४ ७-5 


आगिरिज्ा जगजन,ने मवाना | चरन बाद बनवा सखखाना | १ | 
#शेदि भसहेश कावे 


५ 


माने वोल स॒हावन तेरे अठा यह टेक हिये में परों पे घरों । 
मढे कंचन चेंचच पावन में मुकताहल गँदि भरों पे भरों ॥ 
सुख पींजरे पालि पढाइ घने गुन ओगन कोटि हरों पे हरो । 
विडुरे हरे मोहिं महेस मिले तोहिं काग ते हंस करों ।१॥ 
४५३७५ मसदनमोहन 
पद 
६ 


'निसि लाल सो राते पानि में तव ही जानि पग डगमग मंग ने 
प्रत सथे। सिथिल् बदन कबरीकेस राजव आनन सुदेस बोलत कछु 
लटपटी बानी || यह छवि मो मन भाई भिटिंहे चपलताई पीकलीक 
अधरन लपठटानी । मदनमोहन किसोर रिफाये श्याथा प्यारी 
धनिधनि नवनिकुंजरानी | १ ॥| 

४३८, मंगद्‌ कवि 
सके न मो बन वाग तड़ाग सबे विवि फल पलॉस| सभी 


| 
समे न मो घरकाज सखी नहें साझ्ु जेठानी की बातन वूके ॥ 


कं>-न्‍क+न ते समिकर ० नल कननता हराम. "मनन फननानकाम, भा 


करत 


१ चोंटी। २ मुझको | ३ देह के फ़्ल । 
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चर & कर हक ३. कर के क्ष्छ हक न्कैे 
बृकी न मंगद बेलु नये नये सेनन नेनन में नहिं जूफे। 
सूके वही बनमाल गरे सिगरो जग सॉवरो-सॉवरो सूके ॥ १ ॥ 


४२६, साचचदास 
पद 
श्रीगोकुलनाथ निज बपु धर्यो | 
भक्त हेत पगटे श्रीबल्लभ जग ते तिमिर ज्ु हस्यो ॥ 
नंदरनंद्न भये तब गिरि गमोप ब्रज उद्धस्थो। 
नाथ बिट्वलसवन वहे के परम हित अनुसस्थों ॥ 
अति अगाध अपार भवनिि तारि अपनों कस्यों । 


दास माधव त्रास देखे चरनसरने परयों।॥ १ ॥ 
४७०, महाकवि # 


राधिका माधव एक ही सेज पे थाइ ले सोई सुभाइ सलोने | 
प्यारे महाकदि कान्ह के मध्य में राधे कहे यह बात न होने ॥ 
सौवरे सो मिलि हैहेन सॉवरी बावरी बात सिखाई है कोने | 
सोने को रंग कसौटी लगे पे कसोटी को रंग लगे नहें सोने ॥ १ ॥ 
४७१, मलिद कवि, मिहीलाल बंदीजन, डलमऊवाले 

सोहे देड चेड जे अखंड महिमेडल में दारिद (बिखडन में धीरज 
धरात है। देस ओ बिदेस नरईसन सो भेंट करि करि सरबर नेक 
नेक ठहरात है ॥ गिलिम गलीचा पदमालया समूह सदा घोड़े 
पील पालकी हमेस दरसात है । भनत मलिंद महाराज श्री मआल सिंह 
तेरी भागे देखे ते दरिद्र भागि जात है॥ १ ॥ 

४७२, महताब कवि 

कहे मन चित को लगाय के चरन रहो स्त्नन कह्ठत गनगाथ 

सो गहो करों । बैन यों कहत रानारूप को पढ़ोंगों हवाई नेन हू 
# पे. कृष्णाविहारी मिश्र बी० ए० एल० घुल० बी० ने प्रमाणित 

किया है कि महाकवि कालिदास कवि ही का एक उपनाम है। 
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कहत रुपलाह सो लहो करों | त्योंही महताव दोह मास घर सीख 
बिन बैस यों कहत परदेस क्यों रहो करों | कीजिये दुरस न्याउ 
हिन्दूपति बादसाह कौन को उराहवों थों कौन को कहो करों ॥ 
१॥ सोहत सर्जाले सित अप्तित सरंग अंग जीन सो दे अंजन 
अनूप रुचि हरे हैं । सील-भरे लसत असील गुन साज किये 
लाज की लगाम काम कारीगर फेरे हैं॥ उएँघुट फरस तार्मे फिरत 
फब्रित फूले लोक महताब अवलोड़ि भये चेरे हैं । मोरवारे 
मन केत्यों पन के मरोखारे स्थोरवारे तरुनी तुरंग दृग तेरे हें।। २॥ 
४७३, मनसा कवि 

पूरन करत परिपूरव मवोरथन सूरन के त्रन में कूरन की 
कंडिका । वनन के बीच उपबनन के बीच होत आपने जनन की 
है नीकी मानतंडिका | देत दलदंढिका ये दोर॑दंह दंडिका है 
जाकी दिपे मारतड कोटिन उदंडिका । सिद्धि की करंडिका जो 
मनसा प्रचंडिका जो खंडन की खंडिका सो मेरी मात चंडिक्ा॥ 
१ | दीपतिसिखा सी खासी मेनका तिलोत्तमा सी रतिदा सी 
रंभा सी सु रूपरंभा रासी है। सीता सी सती सी सत्यभापा 
सी सकुंतला सी सची सी सिवा सी स्‍्वराहा सवा सुखमा सी है ।। 
कोल की कली सी है कला सी हे कलानिधि की मनसा महा सी 
मुखहासी में पकासी है । संभुसालिका सी सुरपाल-बालिका सी 
बाल लालमालिका सी हरितालिका उपासी है।॥२।॥ चामीकरचि- 
त्रिका सी चित्र की चरित्रिका सी चेपफनता सी चपला सी 
चारुता सी है| द्ृपदसुता सी दपयंती सी दिमाकदार दीप सी 
दिपति देव-देवेदारिका सी है।। मना कहत भवर्भामिनी सी 
भासमान बृषभानुजा सी भानुभा सी भवभा सी है। संभुसालिका 





१ भुजदूंड । २ देवबालिका | रे गोरी । 
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सी सुरपाल-बालिका सी बाल लालमालिका सी हरितालिका 
उपासी है।॥ ३ !| एक ही कमाके में छमा के मन मोहें दग ऐसे 
मरमा के ना उमा के ना रमा के हैं। दस हूँ दिसा के मनसा के 
फल देनवारे करन निसा के इपि जाकी ओर ताके हैं॥ 
जाइ के जहाँ के तहोँ मौन जल ढॉके गये हरिन ह॒हा के ऐसे कमल 
झहों के हैं| सदन समा के सुखदा के उपमा के चारु चचल 
शलके भेन बोके राधिका के हैं।। ४ ॥ लालची लजीले लोल 


ललित रसीले लखे लोगन ललकि ले ले जूटव लरोंके हैं । 


दिन में छस्लीन चित छेलन को दछाोमे बछरें छारें छरकीले सो 
छवीले छबि छाके ६ ॥ पनसा कहत डेरा डोड़ी के न डॉड़े डाका 


रे ३. आर) 


इारख डगर डग डारत में डाके हैं। ऐसे और काके मेनका के 
अवला के मैनवानन ते वॉके नन ताके राधिका के है ॥ ४ ।/ 
४४०, मनसाराम कवि 
राम हम स्थास तम स्था8 निसा स्थाम बन स्थाम नभ स्थाप 
रयाम स्थाम वन स्थाम है । स्थाम मनि स्थास बेनी गंदी स्पाप 
मानिक सो दीन्दी स्थाम खोरि करें चली स्थाम काम है || मंसा- 
राम स्पाम चोली भजन कसे है वाम धरे स्थाम चीर थाई भौर 
भीर स्थाम है। स्थाप कुजपाम सराजाम स्याम के के गई स्यामा 
स्थाय जहा स्याप जहां स्थाम स्यथाम हूँ ॥ १ ॥। 
दर सारन काव 
हां मनमोहन सों मोले के करती उहों केोलि घनी तसरुछाहीं । 
सो सुख भीरन कारों कहों मन मार्मसोसन ही प्ररफाहीं ॥ 
पात गये भररि धरम के पुंजन कूह परी सिगरे बन माहीं । 
गाँव के लोगमहा निरदे जो पल्लासन कोऊ बुकावत नाहीं ॥ १ ॥ 
सुमन में बास जैसे सु मन में आवे केसे नाहीं कहें होत नाहीं हाँ 
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ोी। कोे। मर. से. 


कह्यो चहत है | सरसरि सरणा में सरसुता साहे जसे बंद के बचन 
आप 

बचे सॉँचे निवहत है| पारेवा के इन्हु को कला जो वस अम्बर 

में परिवा को अच्छ परतच्जड न लहत है। जसे अनुभान परमान 


परवह्म मसे कामिनी की कटि काबि मीरन कहते है ॥ २। 
४४६ मचुसूदन कवि 
भू 
घेरि रहो बिरहा चहेँ ओर ते भागिवे को कोड पार न प 


| 
जानत हो पर वात सबे तम जाल को मीन कहॉलगि थाये ॥ 
। 
| 


.0॥/9 


चाहे कछक सेंदेसों कह्लो य तो जी महँ आवे पे जीम न आधे 
ऊधोज़ वा मएछसदन सो कहियो ज्ञ कक तम्हें राप कहावे ॥ १ | 


४४७ मधुसूदनदास माथुर ब्राह्मण, इएकापुरी के निवासी 
६ रामाश्वयमेघ भाषा ) 
है रघुकुलभ्ूपन दुष्बिदूषन सीतापति भगवान हरे। 
नवपडजलोचन भवभयमोंचन अतिउदार गुन दिव्य भरे | 
यह तप बल भारी सपर मंकारी प्न करि बंधन कीन प्रभो । 
अब वेगि छुड़ावहु बिरद बढावहु सबको दीन विलोकि बिभो ॥१॥ 
शठ८ मतिराम जिपाठी टिकमापुरवाले 

प्रन पुरुष के परम द॒ग दोऊ जानि कहत पुरान बेद वानि 


प्‌ 
जोरि रढ़ि गई | कबि मतिराम दिनपति जो निशापति जो दुहुँन 
की कीरति दिसन मॉक मढ़ि गई ॥ रबि के करन भये एक महा 
दानि यह जानि जिय आनि चिन्ता चित मॉक चढ़ि गई | तोहिं 
राज बेठत कुमार औीडदोवचन्द चस्द्रमा की करक करेज हू ते 
कढ़ि गई ॥ १ ॥ 
( सलितल्ललाम ) 
प्रम प्रवीन धीर परमघुरीन दीनबंध सदा सनी जाकी 


स्वर में मति है । दृल्जेन विहाल करे जाचक निहाल करे 


बिल 


जगत में कीरति जगाह जोति अति है |। राउ सतराल है सएत पत्त 
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भाऊसिंह मतिराम कहे जाहि साहिबी फबति है । जानपति 
दानपति हाड़ा हिंदुआनपति दिल्लीपति दलपतिे बालाबंदपति 
है॥ २॥ केसे आसमान से बिमान से घट से गज रावरे चलत 
मानों मेरु से लसत हैं । अतल बितल तल इलत चलत दल गज- 
मद रामें दिगदन्ती चिकरत हैं। कहे मतिराम सम्भु दुरद दराज 
ऐसे जिन्हें पाइ कबिराज आरनेंद भरत हैं| केभ छाये पटपद मद 
लिकरन नद कदन बल्लंद गढ़ गरद करत हैं ॥ ३ ॥ 
छ्प्पे 
जब लगि कच्छप कोल सहसमुंख धरनिभारधर । 
जब लगि आठे दिसन दाबि सोहत दिग्गज बर ै। 
जब लगे कबि मतिराम स-गिरि -सागर महिमंदल । 
जब लगि सुबरनमेरु सघन घन मंगन अगन चल ॥ 
नप सचुसालनंदन नवल  भावसरसिंह भ्ृपालमानि । 
जग चिरजीव तब लगि सुखित कहत सकल संसार घनि ॥ ४॥। 
दोहा-भोह कमान कटाच्छ सर। समरप्नप्ति बिच नेन। 
लाज तजे हू दुहुन के! सलज झुहृद सब बेन ॥ १॥ 
रूपजाल नेंदलाल के। परि के बहुरि छुटे न । 
खंजरीट मृग मीन से) ब्रजवनितन के नेन ॥ २॥ 
बानी को बसन केधों बात को बिलास डोले केधों मुख 
चंद चारु चोंदनी प्रकास है । कबि मतिराम केधों काम को 
सुजस के परागपुंज प्रफुलित सपन स॒ुद्यास है ॥ नाक नथुनी के 
गनमोतिन की आभा कैों रति अन्त प्रगटित हिय को हुलास है । 
सीत करिबे को पिय नेन-घनसार केषों बाला के बदन बिलसत 
मृदु हास है ॥ ५ ॥ 


१ मस्तक । २ अ्रमर ३ वाराह। ४ शेष नाग। ५ पहाड़ो ओर समुद्रों 
सहित १ 
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( छुन्द्सारपिगल ) 

दाता एक जेसो शिवराज भयों जेसों अब फतेसाहि सख्री- 
नगर साहिबी समाज है । जेसो तो चितौर-पघनी राना नरनाह 
भयो जैसोई कुमाऊपति एरो रजलाज है ॥ जैसे जयासिंह जसवन्त 
महाराज भयो जिनको मही में अजों बत्यों बलसाज है। मित्र 
साहिनन्द स्रीबंदेलकुलचन्द जग ऐसो अब उदित सरूप महराज 
है ६ ।| लखमन ही संग लिये जोबनबिहार किये सीतहिये बसे 
कहो तासों अभिराप्र को | नवदलसोभा जाकी बिकसे सुमित्रे 
लखि कोसले बसत कोऊ घाम धाम ठाम को । काबे मतिराम सो भा 
देखिये आपिक नित सरसानीधान कबि कोबिंद के काम को | कीनों 
है कबिच एक तामरस ही को यासों राम कों कहत के कहते 


कोऊ बाप को ॥ ७॥ 
( रसराज़ ) 


चन्दन चढा री नभ चन्द्‌ न चढ़ारी अ्रंग चन्द उाजियारी देखि 
नकरात कैसी है । ूँद फनन्‍्द फुफुँदी गेंसीली गॉरडि गँँदि गँंदि 
भूंदि भूंदि मुख मनद मतरात केसी है ।! मापेराम मिलन बिहारी 
को तू प्यारी चल्लु नित रतिवारी आज जकरात कैसी है | कतरात 
कैसी बात बतरात कैसी जात सतरात कैसी रात इतरात कैसी है ॥८॥ 
चोर की चोर डिनार छिनार की साहु की साहु बली की बली। 
ठग की ठग कामुक कामुक के। अरु छेल की लेल छली की छली ॥ 
परबीनन की परबीन ही त्यों मतिराम न जाने कहों थों चली । 
इन फेरि दियो नथ को मुकता उन फेरि के फूँकी गुलाबकली ॥॥६॥ 
गोपबधू तन तोलत डोलत बोलत बोल ज्ु कोमल भाखें । 
ऊरू नितम्बन की गुरुता पग जात गयन्दन की गाते नाखें॥ 


१ कमल । 
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गम भो तरुनसापन को मतिराम भने भहं चश्चल आँखें 
खजन के ज्ञग सावक ज्यों उड़ि आवत ना फरकावत पोंखें ॥१०॥ 

एर मतिमन्द चन्द घिक् है अनन्द तेरों जो पे 
बिरहीन जरि जात तेरे ताप ते । त तो दोषाकर दजे परे है 
कज॒क उर तीसरे सखान संग देखो सिर छाप ते ॥ कहे मतिराम 
हाल जाहिर जहान तेरो बारुती के वासी मासी राह के प्रताप ते 
बॉधो गयो मथों गयो पियो गयो खारों भयो बापुरो समझुद्र ऐ 
पूत ही के पाप ते ॥ ११॥ 

४३६. मंडन कवि, जैतपुर« बुन्देललंड के 
( रसरलावली ) 


० 08. 


बेरीके निसान सनि विरचि ब्रिचि वेष नाहर से लपकि पुकार 
गे बीए के 


भो 
के 


म्वदककददक, 


दि 
॥ _ रे 


| मंडन अलूत्र सिर मोर वाने वॉधे सबे लोहे के 
गहेया ओ राहेया भारी भीर के || होन लागी महा मार ठुपकें 


चलन लागी वोप तरबारें अरु रेले चले तीर के | दारि-दोरि 
होखिवे को ओखें चल्लीं लोगन की हाथ चले मंगद के पाईें चले मर 
के ॥ १ ॥ गरद के ड़ ढकपों मारतए्डमएडल ली वाने फहराने 


जब ढिग आनि अरि के। तमाके तमाके तब राजे करजीलें 


हक 8 आर) और 6६ 


बोर विरुकाने खस्जाने जैसे वाघ थरि के | मंडन विद॒कि लीनी 
घोर्न की गाग दीनी दोरि के दरेरे जेप्े भादों की लहरि के। 
का करे मे की 


जित-तित वीज्ञरी से लोह लागे लद॒कन वरसन वान लागे जेसे ढूँ 
भरि के || २॥ आई गयो दरवर ओचकही हरबर अम्बर अनी के 


88. 


ब्रेयार कारिवर के | तामसी तुरुक मान साहसी दरावखान कीथधों 
किरपान घमासान मचे परके | मैंडन सुकबि यह चाहत बधाई 

ह, 8१ आज पाप 
जब जीत के नगारे वाने बीतत समर के । चलत हिमाचल ते 


# 


१ बच्चे । २ दोषो का घर ओर रात करनवाला | ४ पश्चिम दिशा | 


दर 
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पडस बजाइ तो लो टाक चोकी दाकिनी ले हाथ डास्बो हर के ॥। ३।। 
यों कनकार चुरी कनकी साथे ये सुनि कान अचाक जागे। 
उनई यों घटा सी लटें चहुँ ओर जो मोर लखे हुलसे रसपागे ॥ 
लगी मुख मएडन यों नहियोँ जु पढ़े सब सीखि सुआ बड़भागे। 
यों कछु कामिनी बोलन लागी ज्ु ऊतर देन कबूतर लागे ॥ ४ ॥ 
रूप की रीभनि प्रेम परयो कियों रूप की रीकाने प्रेम सो पागी। 
पंडन मैन जग्यों मनसा बस के मनप्ता बस मैन के जागी॥ 
लाजहि ले कुलकानि भगी कियों लाज लिये कुलकानिहि भागी । 
नेन लगे वहि पमृरति माई कियों वह मूराति नेन्‍्न लागी॥ ५ ॥ 
उते वह नंदत री अनखाति इते यह सोति सुहागैल घरति। 
योसहि बीतत बार न लागत मंडन लाजन हों तो बिसूरति ॥ 
ओरन को तो मरू के सिराति तऊझ उनको यह राति न पूरति। 
प्यारे को जाड़ों सुहात है माई स॒ ताते कहावत सेन की पृरति॥६॥ 
रसकेलि दृहन सो होड़ परी कहूँ कुण्डल डोलें कहूँक तरोना । 
भटन अंगन अंग पिले स॒नि ऐसे भथे सब कांप खिलोना ॥ 
नंदलला धरि ध्यान रहें बृषभानुलली कछ पावत गों ना । 
चित्र लिख्यों लखि चाहि रही ऋषयत्यों तब बाघ छम्यो मृगछोना७ 
बादर के बीच थो बिराजति है बीजुरी कि गोरों मात गोरी 
को गोपाल सो मिलत है । रस ही के रस मुख मुख सो मिलत 
केधों सोरह कला को चन्द्‌ कोंल सो हिलत है ।। मंडन हिये की 


खोरि ढराक्ि पसीनि किथों देह में से न्यारों के के नेह पधिलत 
है | टूटि टटि मोती सीसफूल ते गिरत कैधों मेरी आली तरनि 


हा 


तरया उग्िज्ञत हैं ॥ ८ ॥ 
मानि सबे मलुहारि बहू मुसक््याइ उठे अंगिया न उतारे। 


१ बीतती हे । 
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पंडन ढोरी के छोरत ही रिस के मिस के अगुरी गहि मरे ॥ 
लला अपनों प्न भ्पयों को स॒ चुरी खनके जब हाथन कारे। 
कोयल सी कुहके पिहके सिसके सतराइ झुके ऋमभकारे।६&॥ 
वाहे योस अकेली गली में गई मिलि जान नपाई कितीक अरी | 
गहि बह लियो रस ओठन को पे न मदन मैन ओबारि भरी॥ 
ऐसे कछ भहराइ के हाथ हरे सर प्यारी उसास परी। 
स॒लग्यो है अजों वह मरे हिये हिलकी सिसकी बिष की सी डरी ॥१ ०॥ 
का कहिं के घर जेयतु है अरू कौन सने अति बीती मई | 
काबि मेडन मोहन ठीक ठगी स॒ तो ऐसी लिलार लिखी ती दई ॥ 
ओर भई सो भले ही भई पर एक ही बात बितीती नह । 
र॒ति हू ते गईं मति हू ते गई पति हू ते गई पंति हू ते गईं॥ ११॥ 
( नयनपचासा ) 
दोहा--भेमनखास नागरी। हृदय तुरंग बिकात । 
लोचन तेरे लाहरी; ऊपर ही ले जात ॥ १॥ 
डीठि डोरि सो मन कलस) काम कुओं में ढारे । 
ये नना त॒व नागरी, भरत प्रेम-रस-बारि ॥ २ ॥ 
खरें डरोरे चरपरे) कभरारे अभनेक | 
इग अनियारे नागरी; न्यारे जनि करि नेक ॥ ३ ॥ 
बॉकी गढ़ी बिसाल अति; सन्द्र भली लजोहि । 
ये आँखें लाखें लहें, जो मो तब स॒धि होहि ॥ ४॥ 
४४५० भन्ल कवि 
नागर पराने सनि समृुद सकाने रन गब्बर डराने दिल्लजोरा 
छोरि बाने के | चति सकाने देंखि दल के पयने अरि भभरि 
तुलाने नर काँपें हबसाने के ।। मन्न कबि हम जाने बाररस सर- 
१ इज्ज़त | २ इंद् । ३ यात्रा । 
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ने खींची ऋुलभानु कोटि किपति बखाने के। कन्तन पुकारें सुकु- 
मरें सुनि सोर जब दुन्दुभी श॒कारें भगवन्त मरदाने के ॥ १ ॥ 
आजु महादीनन को सखि गो दया को सिन्धु आज ही गरीबन 
को सब गांथ लूटि गो । आज द्विजराजन को सकझश्न अकाज भयो 
आज महाराजन को धीरज सो छूटे गो ॥ मन्न कहै आन सब 
मंगन अनाथ भये आज ही अनाथन को करम सो फूरि गो । 
भूष भगवन्त झुरलाक को पयान कियों आज कबितान को कल्प- 
तू टूटिंगों ॥ २॥ 


£ 3, 


४४१ ,प्रानिकचन्द 
बे 
जे जन सरन गये ते तारे । 
दीनदयाल प्रकट पुरुषोत्तम बिट्टलनाथ लता रे ।! 
जितनी रबिछाया की कानिका तितने दोष हमारे । 
तुम्हे! चरनप्रताप तेम ते तेते ततछून तारे ॥ «४ 
माला कंठ तिलक माथे दे सेख चक्र बपु घारे | 
मानिकर्चेंद प्रश्म के गन ऐसे महापतित निस्‍्तारें ॥ १ ॥ 
४४५२. मुनिल्लाल कवि 
प्रभा होत मानेह ते उज्वल अनंत रूप जंत्र मंत्र तंत्र तत्व 
सिद्धन समख हैं| हीरा ते बलेद सुठि सोहें चंद मकरंद कंजराधि 
जोहें चाहें देवतन चख हैं । कहे मुनिलाल ऐसो मोद भ्वमंडल 
में जोन ओज पृष्ठ चक्र अखिल अलख हें। ऐनक ते चोखे 
द्रपन ते अनोखे सुधा-मोखे रामचद ज़ू के पॉँधन के नख हैं| १ ॥ 
४४३. मानदास कवि बजवासी 
पृद्‌ 
जागिये गोपाल लाल जननी बलि जाई । उठो तात भयो प्रात 
 शृपूंजी।... 2 डैडी न न पड 
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रजनी को तिमिर गयो प्रगटे सब ग्वालबाल मोहन कन्हाई ।| उठो 
मेर आनंद कंद गमन चंद मंद मेंद प्रगग्यो अकास भातु कप्लन 
सुखदाई । संगी सब पुरत बेमु तुम बिन ना छुटों पेनु उठो लाल 
तजो सेज सुंदर बर राई ॥ मुख ते पट दरि कियों जस॒दा को 
दसे दियों अरु दि सब माँगि लियो बिबिध रस पिठाई | जबत 
दोउ राम स्थाम सकल मेगल गुननिधान थार में कड्डु ज्ञठ रही 
सो मानदास पाई ॥ १ ॥ 
४५७, मद्नगोपाल शुक्ल फतूहाबादी 
( अज्ञुनविलास ) 

प्रबल पर्चेठ सुंडादड सो घमंडदार तेरे भ्रजदंड भ्र अखंड 

भार क्यो है । समंदार सूरमा सुसील भ्प अज़नसे नेम धरि 


तब चडीपद अवरध्यों हे ॥ मदन सुकाबे कबिराज राजबंदन 
रे के है 


को दे दे गजबाजिबृंद तें ही काज साध्यों है। कलि में गयो तो 


भोज बिक्रम बिना जो टूटि सोई अब घमध्वजा तें ही फेरि बेध्यो है॥ १॥ 
सील ओ लाज मिठाई बतानिमों तेसी दृढाई स्वथम्भ मयूषन । 
साधुता और पतिबत दोष मिताई सबे सो न काहू को दूषन ॥ 
ने ओ अचार छमा गुरुलोगन सेइबे को बिन दपन ॥ 
ये $ तियान को तीरथ से सखक्रीरतिकारी हैं द्वादस भषन || २ ॥ 
( वद्यरल ) 

ज्वानी चहे फेरि जो आवन तो यह जतन कराउ। 

अवरा को रस काढि के अवराचने सनाउ ॥ 

अवरायूनं सनाउ भाउना दे बहुतेरी 

बरने मदनगोपाल बात जो माने मेरी॥ 

सुखे घाम में खाइ खॉड़ मधु सो यह सानी । 

ऊपर पीजे दूध फेरि चाहे जो ज्वानी ॥ १॥ 
 श्चलदाऊ। शेबारद। ३२ शहद्‌ ।॥ ................ 


शिवासिहस राज च्र्ष्दूदु 


४४५४, मंद्नगोपाल कवि, चरखारीवाले 
चातुर के चेरे हैं कमेरे रसिकन हू के भाव हके भूखे हैं भिखारी बड़े 
मान के | गुनिन के गाहक औ यार हैं सपूतन के रूप के रिया 
ओ सनेही बड़े तान के ॥ पंडित के पालक ओ संत के सरन रहें 
प्रीति करें तासों जे कुलीन बड़ी कान के । एते पर मदन 
भरोसे सीता-रामज्ञ के और सोँ न काम जेते लोग हें 
जहान के ॥ १॥ 
४४५६, मेधा कवि 
( चित्रभूषण ) 
दोहा--चित्रालकृत भेद बहु, को कवि वरने पार ! 
कछुक भेद गुरुपद सुमिरि, भाखत मति अनुसार ॥ १ ॥ 
संबत मुनि रस बसु ससी। जेठ प्रथम सनि बार । 
प्रगट चित्रभ्ूषन भयो; कबि मेधा सिंगार ॥ २॥ 
जे भाषिष्य ब्रतम्मान कबि। तिन सों बिनय हमारि । 
परमक्ृपाजुत सादरन करिहें याहि प्रचारि ॥ ३ ॥ 
अपनी मति लघु सम्राैकि के) याते संग्रह कीन । 
उदाहरन सतकबिन के; राख्यों सुमति प्रबीन ॥ ४॥ 
सब्द अथे पद दोप जर ओगुन अगन बिचार । 
अच्छर मोटे पातरन) नाहीं एक बिचार ॥ ४ ॥ 
४४५७ महबूब कवि 
तोलों ऊुल-रीति दीख गल नलपट्टी चद्टी अतरन भट्टी मलयाचल 
अमल के | कित्तन सुमन चित्त बित्तन हरत हित्त मित्तन करत 
रित्त चाहत अमल के ॥ चित्रित चरित्र तेरी चाहन बिचित्र अति 
कहे महबूब दिल मिलव उछल के। रमो एक कंदरन केंदरपकंद 
आज अदर बगीचन के मैदिरिन चल के | ? ।। जाने राग रागिनी 


१ बतमान ! 
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कबितत रस दोहा छेद जप तप तेग त्याग एक सीग्र तन का । 
महबूब उरक न देखि सके मित्र की विचित्र हरिमोंति भे रिफ्रैया 
नुकतन का ।॥ जासे जो कबूले सो न भूले भूले माफ करे साफ- 
दिल आकिल लिखेया हर फन का ॥ नेकी से न न्यारा रहे बदी से 


2. चर) #* छोर) कद जे 
केसारा गह एसा समल प्यारा ता गजारा चलें मा का ॥ २ ।॥। 


है. २ 65. 


7] बतु जार गार ग्वालन कतार ताम फार फाीर दार धारा धृमरा 


नंगन ते। पाछे पुचकारन अगांछन सा पी पाछि च्ाव चारु चरन्‌ 


चलायवें सुबचन ते ।| कहे महबूब धरे मुरली अधर बर फुूँकि दई 
खरज निखाद के सुरन ते | अमित अनइ भरे कंद छबि बेदवत 


मंद गति आवत पमुकुंद बृंदाबन ते ॥| ३ ॥ 
भधश८ मनीराम कवि (१) 


बह चितवानि वह सुंदर कपोलदुति वह दसनति छाबे विज्ञ की 
धरति है। वह ओोठ-लाली वह नासिक्रा-सकोरनि में वह हावभाव 
कैयों कोतुक करते है | कहे मनीराम छवि बरानि सके को वह 
रति ते सरस मन मुनि को हराते है। वह मुसकानि जुग भोहाने 
कमान दुति वह बतरानि ना बिसारी बिसरति है॥ १॥ 

४५५६, मनी राम मिश्र कन्नोजवासी (२) 
( छुदछप्पनी पिंगल्ल ) 

एक कबगे के अत को अक चबगे के द्वे मनीराम गर्नाजे । 

चारि टबगे के बीच बिना तजि जानि थक्रार पबगे न कौजे ॥ 

तीने यबगे के छोड़ रकार ते और षक्रार हकार ते कीजे । 

बनन कीन बिचारे के चित्त ये मित्त कषित्त के आदि न दीजे ॥ 


ज ञज्‌ ऋझू 2 ठ हु श॒ थे प्‌ फ बभमरल व पह। 
४६०, मनीराय कचि 


सोने को जराब को न जानो जात हीरन को मोतिन को पतन्नन 
१ बिजली | २ तमाशे । 
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को काहे को बनायो है | देव को चढ़ो है के दिवारी को पढ़ो है 


के गनीन को गढ़ो है बिन ग॒ने गरे आयो है। कबि मनीराय 
एज उर ते उतारि दीजे दीमे कर मोहिं नेक मे रं मन भायो है । 
छवि की छला सो इंद्रणाल की कला सो करे हा हा हरि कहों 
ऐसो हार कहों पायो है॥ १ ॥ 

४५१, मानिक कवि कायस्थ, ज़िला सीतापुर 
अँगिरात जम्हात प्रभात उठी परजंक पे प्यारी के अंग मुरे परें । 
दग मूंदे से आलस खोले कहे कब हूं तन सेद के बुंद हुरे परे ॥ 
मानिक मध्य तरोनन के चख मींमे दोऊ उपमा उभरे परें । 
पाय सहाय प्रभाकर द्वे ज्यों सुधाकर सों जल जात करे परें ॥ १॥ 

५६२ महानंद वाजपेयी 
( भाषा बृहच्छिवपुराण ) 
दोहा--बंदों गनपतिचरनरज) निसिदिन प्रेम लगाई । 
बिधन निवारें दुख हरें, सुखगन करें बनाइ। १ ॥ 
संकरचरनसरोजरज। बंदों कर जुग जोरि। 
सदा रहें अनुकूल दै। माँगों यहे निहोरि ॥ २ ॥ 
चोप।ई 
में बहु लखे पढे श्रुतिबादा । मिटेहु नमन कर सकल बिषादा ॥ 
अ्रमत रहो में सब जग माहीं | संकरतत्त ल्षों कहूँ नाहीं॥ 
४६३, सून ब्राह्मण कवि, असोथरवाले 
राम स्याम सेत मध्य लोहित लकीर लसे मानों जुग मीन है 
महीन लाल जाल सा | पून स॒वा-माथुरी त्यों अधर अरुनता में 
बिंवाफल फरहज फूल फीको फालसा ॥ अली संग चली मोहिं 
आवत गली में मिली लीन्हे करकमल में कमल सनाल सा। 


सारी जरतारी की क़िनारी में छिपाये छबि आधों मुख देख्यो 
१ डोरा। २ पसीना ।३४ कुंदरू । 


१ 
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आधो देखेवे की लालसा ॥ १ ॥ उते आई नाइका नवेलिन 
बिहायय मून इंते कढ़े बेलिन ते स्थाम यहि धाक री । जुरिगे हुँ के 
दग लालची लगीले लोल ललित रसीले लोक-लाज को बिदा 
करी | पुरि मुसक्याइ के छबीली पिकबेनी नेक करत उचार म्रख 
बोलन को बॉकरी । ताक री कुचन बीच कॉँकरी गोपाल मारी 
संकरी गली में प्यारी हों करी न ना करी ॥| २ ॥ कंजबन मानि पून 
हंसगन आइ फिर गंध बन भूड़न की भंग करि ढरे तें । पाके 
फल जानि सुक्रपुंञ पछिताने आई पाइ के बसंत बात बूथा पात 
डरेतें | दूरि ते बिलोकि अरुनाई अति फूजन की आमिष अकार 


६० हु. 


गीथ बायस बिरे तें। एरे तरु सेमर के सिफति तिहारी कहा आस 
दिये पच्छिन निरास करि ढरे तें ॥| ३ ॥ बिम्ष में प्रवाल्ष में न 
इंगर गलाल में न चम्पक रसाल में न नेसुक निहारे में। दाड़िपपसू न 
में न प्ृन धरासून में न इंद्र की बधून में न गुना अधिकरे में ॥ 
कुसम सुरक् में न किंसुक पतंग में न जावक मजीठ कंजपुज 
वारि डारे भें । राधेज्ञ तिहारे पार अरुनसमानता को हेरि हारे 
कृबिता न आदत दिचारे में | ४ ॥ 
४६७ मणिदेव कावे बनारखी 

मदन सजोरी ताहि जोरि कौन रूप और रातो दिन जोरी भूरि 

भीति सी घिरावे है। मिस के उठाय ताहि सुख सरसार जाय 


के हक 


भौन पहुँचाय जाय कांति की किरति है ॥ मनिदेव भनत नबेली 
के सुभाव को री आय के अकेली देखु नेक ना थिराते हे । 
गही पी फलंग पर सुंदर पलेग पर चारि हु अलेग पर खसक। 
फिरति है ॥ ? ॥ याहू माहिं सेकर बनाये सिद्ध मेत्र सब तिन- 
सो भयकर जिलात लखि दुन्द को | मोहनादे होत सब तिनसों 
१ मंगल । २ घुघची । ३ टेसू के फूल । 


८2 
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सहज मानि दूरि करै कठिन कलेसन के कन्द की ॥| ओर सुनो 
तलसी गोंसाई सर आदिन की कब्ता सों भाखें मनिदेव बच 
न्द्‌ को | मन को लगाइ सनी मेरी बात भाषा श्रति लागति है 
प्यारी रघुनन्द, ब्रजचन्द्र को ॥ २॥ 
५६५, मकरंद कवि 
तेरे मन भाषै ना मनाने केसे मकरन्द लाल बिन दूषन त लाल 
बिन दूषने | हँसि मन हँसो पिय रसबस करु प्यारी ल्थाये हैं सु मन ते 
सपन लागे सखन | की ले। तू न बोल मुख बाल बाल जाउ प्यारी 
तो ते मधराई पाई ऊखने पिग्नषने । उन्हें प्यास भ्रूख ने तू तन्नि 
बेटी भखने है तोहें तो पनावें त्रमभूखने तू भू खने ॥ १ ॥ कीथों 
वहि देस घन घुपाड़े न बरसत की थो मकरन्द नदी-नद-पथ मेरे गे । 
कीधों पिक चातक चतुर चक्रवाक बक कौरवों मत्त दादुर मधुर मोर मरि 
गे मेरे मन आवत न आली प्यारे आवत ज्यों कामकरानिकर 
मही ते थों निकरि गे | कीधों पंचततर हर फेरि के भसम कियों 
कीयों पंचपर ज्ञ के पॉँचो सर सरि गे ॥ २ ॥ 


४६६० मकरंद्‌ राय भाद--पुवा्यों 
( हास्यरसग्रन्थ ) 
साधकी न साथ है असाथ ही की सेवा करें कपटी रसायनीरों 
कप कर 2८... ७8 *+ ५ 4 ४३७ त के 
देखे हरषात हैं। मारि जाने पारों तामो बंग करें हेपरंग दे हें कारि 
चौगुने गुरू की सोंह खात हैं।| आपने पराये सब गहने उतारि लाये 
रहें पुँह बाये स्वामी सटके प्रभात हैं । लोभ चोंदी सोने घर खोलने 
घर व 5. को को ने पी न हैँ 
के करम कौने रोबें बेठि कोने जब दूने करि जात हैं ॥ १॥ 
४६७. मंचित कवि 
आजु निज पानिन ते पानि छुइ पारऊँ याही वेतन ते मारि गोप ग्वाल 
विचलाऊँ ना । बीरन की सोंह जो अद्वीरन के देखत ही बीर 
बलबीरह को बीर गहे लाऊँ ना॥ मंचित भनत जो पे जोम जोरदारन 
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को चूर के न ढारों फेरि मुख दिखराऊँ ना। खेलन न आऊँ खि- 
लवार ना कहाऊँ जो पे लाड़िलीबिन के बिनेबाजे बजवाएँ ना।। १॥ 
तुम नाम लिवाबती हो हम पे हम नाम कहीं कहा लीजिये हू । 
अब नाव चले सिगरी जज्ञ में थल में न चले कहा कीजिये जू ॥ 
कबि मंचित ओसर जो अकृती सखती हम पे नहीं कीजिये जू । 
हम तो अपनो बर पूजती हैं सपने नहीं पी पर पूनिये जू ॥ २ ॥ 
आँखें गलाब सी खासी लसें मुख नासिका बिंब धरा अवली को । 
भारी नितेबन जघन पीन बनों कटि छीन बनाव लली को ॥ 
मंचित भीजो लसे उर चीर उरोजन ओप सरोज-कली को | 
बाप के ज्रो कसे ऑगिया मन पूरों करें तिय झैल छली को ॥३॥ 
४दृ८, मुबारक, सेयद्‌ भुवारकअली बिलग्रामी 
पानिप के पूंज सुधराई के सदन सुख सोंभा के समृह भर 
सावधान मौज के । लाजन के बोहित पुरोहित प्रमोदन के नेह के 
नकीब चक्रवर्ती चितचोन के ॥ दया के दिवान पतित्रत हू के परधान 
नेत ये मुबारक विधान नवरोज के । सफरी के सिरताज मृगन के 
महाराज साहब सरोज के मुसाहब मनोज के || १ ॥ दीरध उजारे 
कमरारें भारे श्रेमनद कोकनद के से दल राजत मेंवर से। सुघर 
सलोने के मुबारक सुधा के दोने छबि के बिछोने के अमलता के 
घर से ॥ लाज के जहाज केयों मान के बिराणमान राधिका 
सुजान आजु तेरे हग दरसे । चाकर चकोर भये मृग दास मोल 
लगे खजन खबास भये सफरी नफर से ॥ ३ ४ 
कान्ह के बॉकी चितोन चभी चित कालिह तू कॉकी री ग्वारि गवालन ॥ 
देखी है नोखी सी चोखी सी कोरन ओछे एफिंरें उभरे चित जा छन ॥ 
मास्यों रँभारि हिये में मुबारक हैं सहजे कजरारे मृगाछन ।॥ 
काजर दे री न एरी सुहागीनि भँगुरी तेरी कठेंगी कटाडइन ॥ ३ ॥ 
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छल करि डैल वजि गोकुल की गेल लगी कुबिना उुरेल पगी 
मन बच काइ है। आप हैं सुखारी हमें कियो है दुखारी प्रीति 
पाछिक्षी बिसारी कहो एक कछू ना इहे ॥ घनस्याम जीते ब्रज 
कामबामही ते है मबारक पिरीते सो यहाँ पर न पाइ है । मरन उपाइ 
है न देखि है न पाइ है ज्ञ औरै कलपाइ है सो कैसे कल पाइ हे 
॥ ४ | कनकबरन बाल नगन लसत भाल मोतिन की माल उर 
सोहें भली भोति हे। चन्दन चढ़ाइ चारु चंदमुखी मोहिनी सी 
प्रात ही अन्हाइ पगु धारे मुसकाति है| चूनरी बिचित्र स्थाम 
सजि कै मुबारकजू ढाँकि नखसिख ते निपट सकुचाति है। चन्द्र 
मैं लपेटि के समेटि के नखत मानों दिन को प्रनाम किये राति 
चली जाति है ॥ ४ ॥ 

४६६. मनोहर कवि ( १) राय मनोहरदास कछुवाहा 

दोदा--अचरज स्वहिं हिन्दू तुरुक। बादि करत संग्राम । 

एक दिपति सो दिपत अति, कादा कार्सीघराम ॥ १॥ 

इन्दु बदन नरगिस नयन। सम्बुल वारे बार। 

उर कुंकुप कोकिलबयन, जेहि लाखि लाजत मार ॥२॥ 

सुथरे बिथुरें चीकने। घने बने घुँघुआर । 

रसिकन को जजीर से; वाला तेरे बार ॥ ह ॥ 

अकबर सो बर कौन पर/ नरपति पति हिंदुवान । 

करन चहत जेहि करन सों) लेन दान सनमान ॥ ४ ।! 

४७०, मनोहर (२) काशीराम भरतपुरवाले 
है € मनोहरशतक ) 
दोहा--ओडे नर के पेट में, कैसे बात समाय 
बिन सुबरन के पात्र के; बाधिनि दूध नसाय ॥ * ॥ 


भृत्य आपनो चाहिये, पलक नयन की नायें। 
तनक भोंक चख पर परे, वही पलक अड़ि जायें।। २ ।! 
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अरुन-बरन अंगुरीन पर/ नखअवली की आब। 

जनु कनेर की कलिन में, पंखुरी लगी गुलाब॥ ३ ॥ 

है पखाल मल मृत की छनक माहिं फटि जाय | 

रे अजान यहि खाल पे; इतनों मति इतराय ॥| ४ ॥ 

केलि करी ससिम्मुखिन संग, क्यो न हरि सों मेल । 

मेल मेल अब सुमन के, चढ़यो काल की रेल ॥५॥ 
कबित्त। पान हैं कहत तो सों परी करु आस मेरी मो मन कचोरी 
धरे धीर न घरायेते | तू तो है पकौरी तो सों बड़ी मोखताई भई 
पायो है कछ को सार प्रीतम पराये ते ।। केसे रबड़ी है खोआ मुकर 
न मनोहर महिं नाहीं गोंदी सी का होत घबराये ते। कहत समोसे 


खजला के सब बराबरी गुपचुप रहो कहा बातन बनाये ते ॥ १ ॥ 
४५७१ मातादीन शुक्ल अजगरावाले 
बालबदी करे बादि सदा दितु मातु तऊ भरें गोदन माहीं। 
कूर कसूर करे पसु भूरे तज तऊ पालक पाला नाहां॥ 
है रघनाथ तिहारे ही हाथ अनाथ हाँ दीन कहाँ केहि पाहों। 
में जड़ताबस तोहिं तज्यों ताजे मोहें बराबरि होहु बृधाहा ॥ १ ॥ 
पल एक अनेकन कप से जात बिना हरे सा नहिं आवत हैं । 
दुख दान मलीन हिंतन लखें तऊ दोनदयाल कहावत हूं ॥ 
कुबिजा कह भोग बियोग हमें लिखि ता पर जोंग पठावत हैं। 


बेगुनाह के नाइक काह कही जो जरे पर लोन लगावत हैं ॥ २॥ 
४७२ मानिकदास कवि मथुरावाली 
( मॉनिकबाध ) 


जमनातट केले करें बिहरें संग बाल गोपाल बने बल भेया । 
गावत हैं कबों बंसी बजावत धावत हैँ कबहू संग गेया ॥ 
कोकिल मोर की नाई वे बोलत कूजत हैं कापे मिगे का नया । 
मानिक के मन माहिं बसो अस नेद को नंद जसोदा को छेया ॥ १॥ 
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४७३, मुरारिदास कवि 
पद 
सुंदरलाल गोबद्धंनधारी कहें तुम रोने बे मरें लाल | 
आलस नयन बयन बलि बोलत छुटे बंद पग डगमग चाल ॥ 
सारेंग अधर रुचिर बपु नखछत कुच पसंग उर बिलुलितमाल । 
करि रथहीन भानपति जीत्यों चढी धनुष मानो मोह बिसाल ।। 
नहिं सतभाय कहत पीतम सो फिरत हो पातपात अरू डाल | 
दास युरारि प्रीति ओरन सों देखत प्रकट तुम्हारे हाल ॥ १ ॥ 
४७७ मनन्‍य कवि 
गई साँक समे की बदी बदि के बड़ी बेर भई निसा जान लगी। 
कबि मन्यज्ू जानी दगैलन छेलन छेल की छाती निदान लगी ॥ 
अब कोन को कीजे भरोसो भट्ट निज बारिये खेती ये खान लगी । 
अति सधे बुलाइबे की बतियों नहिं जानिये का थों बतान लगी ॥१॥ 
४७४ मनानिधि काव 
लसत सपाने तीखे ढारे खरसान महा मनमथबान को गुप्रान 
गरियत है। भारे अनियारे देख तरल तरारे ये सुलच्छ नील तारे 
मीन हीन भरियत है मृग बन-लीन जोति मोतिन की छीन 


ऐसे जलज नबीन जलधाम धरियत है । पननिधि आज की अजबी 


लखि नैनन में खूबी खंजरीटन की खाम करियत है॥ * 
४७६० मशणिकंठ कवि 
अमल अनंग के अनेद की उदित भूमि जीति पिय बाजी दगा- 
बाजी सी पसारी है। कनक के पात से उद्र में उदित दुति 
जिबली तिहारी में निहारी मनिहारी है ॥ रूप गुन चातुरी सों 
सुर-नर-नागन को जीते मनिकंठ विधि सोहे रेख सारी है। 
सोति-सुख उतरे को पिप-ग्रेम चढिबे को छुंदन की प्यारी पेर- 


कारी सी सवारी है॥ १॥ 
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५४७७, माती लाल कवि 
एके आनि नीरज के दल ऑंखियान तारे देखत निहारे पे परे 
न पावें पलकें | एके आने दाड़िम दसन दुति मान एके श्रीफल 
उरोजन मिलावे कॉल-कलकें ॥ मोतीजाल मूँदे भेस कुच भृुजप्ल 
तऊ दारिये अनोखी छिंगुनी की छबि छलकें | कहाँ ते हों आई इहि 
ओर भूलि माई मोहिं ब्रज की लुगाई लोग देखि देखि लल हैं ॥१॥ 
४७८, मुरली कवि 
अरुनाई एंडिन की रबे-छबे छाजत है चारु छबि चंद- 
आभा नखन करे रहें | मेगल महावर गुराई बुध राजत है कनक- 
बरन गुरु-बनक धरे रहें ॥ सुक्र सम जोति सनि राहु केतु गोदना 
है घुरली सकल सोभा सोरभ भरे रहें । नवरो ग्रह भाइन तें 
सेवक सुभाइन ते राधा ठकुराइन के पॉइन परे रहें | १ ॥ 
४७६, मोतीराम कथ 
पीउ पीड करत मिलें ज आज्ञु मोहिं पीउ सोने चोँच चातक 
मढ़ाऊँ अति आदरन । कठिन कलापिनके कंठन कटाइ डारों 
देत दुख दाहुर चिराइ डारों दादरन ॥ मोतीराम मिल्लीगन मंदिर 
मुँदाइ ढारों बधिक बुलाइ बाँधों बक की बिरादरन।बिरह कीं ज्वालन 
सो जिरह जराइ ढारों सॉसन उड़ाऊँ बेरी बेदरद बादरन ॥ १ ॥ 
४८० मनसुख कवि 
सतोगुन पूरति के को गुन॒ बखानि सके चरन प्रताप परसत 
ही सिला तरी । गनिका पधारी भ्गु लात उर थारी नहीं भीलनी 
बिचारी निरवारी बिपदा खरी ॥| अधम उपधारे प्रभु अगन बिचारें 
मनधुख पति हारे मुनि केती करता करी। दूध पी के माइ के जु 
काहू पूत ना करी सु बिष पी के नन्दजू के एत पूतना करी ॥ १॥ 
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१ बृहस्पति | २ मोर। रे अहल्या । 
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४८१, मिश्र कावि 
ललना मुख इन्दु ते दूनो लसे अरबिन्द बसे चखबार सी ले । 
पुसकानि मनोहर जोन्ह महा कहि मिश्र जुबान सुधार सी ले ॥ 
तन ओप करे दुति चम्पक लोप सची सकुचे प्रति पारसी ले । 
कहि आंबे न रूप सिपारसी याते दिखावे लला कर आरसी ले ॥ १॥ 
ध८२ मुरल्ीधर कवि 
प्रफुलित भये सब अवधपुरी के बासी प्रफुलित सरज्नकी सोभा 
सरसाई है | नांचे नर नारी अति आनेंद अपार भये प्रपत निसान 
मुर्लीधर सुखदाईहै।। देवता बिपानन ते फूलन की बृष्टि करें 
बन्दी सूत मागध अनेक निधि पाई है। चलि क्यों न देखे आली राम 
को जनम भयो दसरथ-द्वार बाजे आनेंद बधाई है ॥ १ ॥ 
पप्डे, मोहन कवि प्राचीन 
जाप जप्यो नहिं मंत्र थप्यो नहिं बेद परान सुन्‍्धों न बखानो | 
बीति गये दिन योंहीं सबे रस मोहन मोहन के न बिकानों ॥ 
चेरो कहावत तेरों सदा पुनि ओर न कोऊ में दूसरों जानो । 
के तो गरीब को लेहु निवाजि के छोड़ो गरीबनिवाज को बानो १॥ 
५८७, मुकुन्द कवि प्राचीन 
चीका की चमक ओ ममक भीने बख््नन की देह की दमक बीर 
काकी घर खोइबों | कहत म॒कुन्द गयो ठात को निरास भयों 
बात को बिसन ठयो गात को बिलोइबो ॥ भोंहें मटकाय लटकाय 
लट अब हीं ते रुचत कुचन को हे बार बार जोइबो | तब ही थों केपी 
है है सजनी री रजनी में एक दिन सौंबरे के कंठ लागि सोइबो॥ १॥ 
#८५, मलुकदास कवि 
चेद कलेकी कहा करे है सरि कोकिल कीर कपोत लजाने | 
बिहुम हेम करी अहि केहँरि कंजकली ओ अनार के दाने ॥ 
१ सरबरन्बराबरी । २तोता। हे द्वाथी । ७ खिंह । 
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मीनसरासन धूप की रख मलूक सरोवर कम्बु भुलाने | 

ऐसी भइई नहीं हे अब में नहीं होइगी नारि कहा कब्रि जाने॥१॥ 

अलंकार छन्द काव्य नाठक को है अगांर राग रागिनी मंडार 
बानी को निवास है | कोककारिकान खाता पंकन को कोस मानों 
निकसत जामें भौति भाँति को सुबास है॥ फूल से करत बानी 
बोलत मलूक प्यारी हँसनि में होत दामिनी को परकास है। 
ऐसो मुख काके पटवर दीजे प्यारे लाल जायें कोटि कोटि 
हाव-भाव को बिलास है॥ २ ॥ केयों राहु-दरते धरी है चन्द 
दाल बिबि केधों राहु घेरि रहो चन्द्रमा को आइ के । कैधों तमभूमि 
में मल्ञक प्रेम की कसौटी केथें विधि पढ़िब्रे की पाटी गढी चाह के ॥ 
केषों आदिरसे की बनाई उमे क्यारी भमली कैधों मेघ-घटा रही 
चन्द्रमा पे छाइ के। सुंदर स॒हावनी है चित्त की चुरावनी है बटपारी 
पाटी प्यारे बेठी हे बनाइ के ॥ हे ॥ 

४८८. मीरख्स्तम कावि 

जहाँ अथ निज धर्म छूटे सकल भमं सुभ कर स्वाद स्जय 
जय प्रकासी । सुगम की अगम हैं अगम की कथा नित अगम 
सुरसरी पान दोष बिनासी ॥ पढ़े पंडितो बेदबिय्ा सदाही परम- 
हंस दंडी अखंडी सनन्‍्यासी । कहे भीररुस्तम जहाँ मीत नायम स॒ 
चल चित्त चलु चित्त चल्ञ चित्त कासी ॥ १॥ 

४प्७- महस्मद कवि 

घन मुलुक खलक तहसील करन तन परगन सुख अखत्यारी । 
बनी आदम आदि कुदुम संग ले चल तेरे फौलसवारी ॥ 
होदा हूल महम्मद कुंप महाऊर जपत जेजीर बहारी। 


तेरी जरब पियारी वोह जारी दिलवर खूबी हुसननगर फोजदारी ॥१॥ 


१ घर। २ भीतरी हिस्सा । ३ उपम्रा | ४ शहगार-रस | ४ दोनों । 
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परधण मीरीमाचव कवि 
वॉसरी विप्तद बंसाबट को बलेरों तहों त्रिवि्ध बयारि बन 
विसद वहति है। बरन विरह मीरामावत्र ये विधिवर बेष बृकि 
मानों बरि विरस कहते है॥ वारिजवदन बिरचों है बेना बानी 


बाकी विपिन वसन सुनि विरचि रहति है | बारक कहृति विलखोंही 
हों ही बार भई बार बार मोसों चलु बावरी कहति है॥ १ ॥ 
४८६,मदन किशोर ऋति 
ओचक ही आई सुखदैन गन मेरों लेन मैनभरी नेनन की सैनन 
मर 


सरसि गो। सुधा के से सीकर सुनाय मृदु बेनन सों जानिये बसीकर 


के बेनन वरासि गो || तन को मिलाय करि तनकों मिलाय 
करि तन को मिलाय करे तनके तशसे गो | अगन अरसि गो री 
अंगन परसि गो री मदनकिसोर ऐसे दरसे दरसि गो ॥ १॥ 

आव अब मेरे मनभावन बिदेसी पीव प्रानप्यारे प्रानन ते प्रानन 
प्रसि जा | चातक लों बासर बिताय बिसवास तरे बारिद सुधा 
के देक बुंदन वरसि जा ॥ सप्तिके सरीर भयो कामरे करीर की सी 
मीरनिधि नेह नीर सर से सरसि जा । बरसे भई हैं बिन देखे 
तरसे है तन मदनकिसोर नेक दरसे दरसि जा ॥ २॥ 

४६० मखजात काबि, चाहज्नपेर्या जाल्पाप्रसाद 

उठे घनजाल देखि दामिनिकल्लाप देखि देवराजचाप देखि 
प्राप्त अति पावतों | बुंदबंद-पाव देखि सूर्य अप्रकास देखि 
दिन हूं को अंत देखि चेन हू न पावतों | नभ को बितार देखि 
बायु सुखचार देखि अति अंधकार देलि मोमें मन लावतों । 
होतों उहाँ पावस तो एरी सखी वात सुनो बीस बिसे आज ही 
हमारो कन्‍्त आवतो ॥ १ ॥ 


१ तीन तरह की- शीतल, मंद, खुगत्ब । २ करण | हे तरह । 


उरलन्‍सलक।3. अ्मा 
कतार ट>मपणान पेजनननम-मनेशन+भम भ४५फममन्‍ अजजामना काका 
,नन>म«न>क से पमक ५... पसीनका-+प+महपापककामपकाभ+. सर ताक 
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४६१. महाराज कवि 
बात चली चलिबे की जहाँ फिरि बात सुहानी न गात सुहानो । 
भूषन सानि सके कहि को महराज गयो छुंटि लाज को बानो ॥ 
यो कर मींजति है बनिता स॒नि पीतम को परभात पयानों। 
आपने जीवन को लखि अंत सु आयु की रेख मिटावति मानो ॥१॥ 
४६२. मुरलीधर( २ ) 
कोऊ न आयो उहाँ ते सखी री जहाँ मुरलीधर भानपियारे | 
याही अदेसे में बेठी हुती उहि देस के धावन पौरिं पुकारे ॥ 
पाती दई धरे छाती लईं दरकी अऑअगिया उर आनेंद्र भारे ॥ 
पुछन को पिय की कुसलात मनो हिय-द्वार किवार उघारे ॥ १॥ 
४६३. मनोहर कवि ( ३ ) 
दीनदयाल कृपानिधि सागर जानत हो सब ही तुम जी की । 
प्रीति पुनीत हिंये निबंहे जिन देह दई कबहूँ बपु ती की ॥ 
ऊधो उसास न पावति ले न दुरावति भाउ सदा सब ही की । 
चारों नहीं है बिचारो मनोहर कीजिये सोई लगे जो5ब नीकी ॥१॥ 
४६७. मदनगापाल कवि 
भारी हारभार उरभार त्थों उरोजभार जोबन मरोर जोर दावे 
दलियत है । परेंग-परग पर यहै ।निय होत संक टूटि न परत कौन 
पुन्य फलियत हे॥ कोऊ कहे खरी खीन कोऊ कहे कटे ही न मदन- 
गोपाल ऐसे चित्त धरियंत है। काह की न मानो साँक कहत ही 
आई नाक ऐसी खीनी लॉक पे उलाँक चलियत है ॥ १ ॥ 
५४६५, मोतीलाल कवि अधघेलावाखे 
( भाषागणशपुराण ) 
दोहा-जेते जन्म तुम्हार भे। देंह तजे करि भोग । 
तेते सिर की माल किय। प्रिया तिहारे सोग ॥ १ ॥ 


१ दुत। ६ द्वार पर। हे वश । ४ पग-पग । 
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पाछे सिर घावत फिरें। किये क्रोध सुखएूल। 


भावी बस जप कठिन हैं; छूट न संभु तिसल ॥ २॥ 
४६६ मीरा बाई चित्तोर की रानी 


दोहा-रसन कटे आनहि रहे; फुटे आन लखि नेन। 
खनन फटे ते सुने बिन) श्रीराधा जस बेन ॥ २ || 
कबित्त | कोऊझ कहो कुलटा कुलीन अकुलीन कही कोऊ कहों 
अकिनी कलंकिनी कुनारी हों। कैसे सरलोक नरतलोक परलोक सब 
कीन में अलोक लोक लोकन ते न्यारी हों॥ तन जाहु मन जाहु देव 
गुरुनन जाहु जीभ क्यों न जाहु टेक टरत न टारी हो। बुंदाबनवारी 
गिरधारी के मुकुट पर पीतप्टवारे की में मूरति थे बारी हों ॥ १ ॥ 
४६७, महिशदत्त ब्राह्मण, धनोली ज़िला बाराबंकी 
( काव्यसग्रह ) 
दोहा--गजपमुख सुखकर दुखहरन। तोहिं कहों सिर नाय | 
कीजे जस लीजे बिनय; दीजे ग्रन्थ बनाय ॥ १ ॥ 
जगदीस्वर को धन्य जिन। उपजायों संसार । 
डिति जल नभ पातक पवन, करि इनको बिस्तार ॥ २ ॥ 
नपहि दास, दासहि तृपाते, पबि तन तनहि पषान | 
जलधि अल्प सर, लघु सरहि।उद॒धि करे छनमपान ॥ ३१ | 


४६८. मनभावन ब्राह्मण मुडियावाले 
( श्टगाररलावली ) 


फूली मंजु मालतीन ५ मलिन्द बृन्द बर सुरभि लपेव्यों मंदे 
मधुर बहे समीर | ललित लवंगन की बल्‍लरी तमाल जाल लातिका 
कदंबन की देखे दूरि होत पीर ॥ बॉड़ी गुंज पुंज आति भोंड़ी कुकि 
भाक्यो बन कंकीकुल कलित कभात पिक बोले कीर। भर प्रेम स्थामा 
सस्‍्थाम गरेभुज परे-दोऊ हंरे-हरे डोलतहई तर/नितनूजा-तीर।॥ १ ॥॥ 


१ हवा । २ धीरे-धीरे | ३ यमुना । 
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५४८६ मनियारसिह् कवि क्षात्रेय काशीनिवासी 
(हसुमतछब्वीसी ) 
अभय कठोर बानि सनि लदिमनज्ञ की मारिवे को चाही जो 
सधारी खल तरवारि | यार हनुमद तेहि गरज़ि हृहास कारि डपटि 


कस जे ही के 


पकरि ग्रीन भ्रमि ले परे पड्ञारि | पुच्छन लपे्ि फेरि दंतन दरदराइ 
नखन बकोटि चौथि देत महि ढारि डॉरि | उदर बिदारि मारि 
लुत्थन लोदारि बीर जैसे मगराज गजराज ढरे फारि फारि ॥ १॥ 
सोरठा-छत्रीबवर मनियार/ कासीबासी जानिये । 
जाप... पवनकुमार। दयावंत सुखपद सदा॥ १॥ 
मृगपद मंजुल पास) सरजू तट सुरसरिे निकट । 
बलिया नगर निवास) भयो कछुक दिन ते सुमाति॥ २॥ 
( भाषासोदय्ये ल्वहरी ) 
तेरे पद पंकज पराग राजे राजेस्वरी बेदबंदनीय 
बढ़ी रहे। जाकी किलुकाई पाइ धाता ने धरित्री कि 
| 


आप 


बिरिदावली 
कर... 
यो जापे लोक 
लोॉकन की रचना कढी रहे ॥ पनियार जाहि बिप्णु सबे सबे 
क्षरे रु 
पोषत सों सेस है के सदा सीस सहस मढ़ी रहे । सोई सरासर के 
सिरोमनि सदासितर के भसम के रूप हे सरीर पे चडी रहे ॥ १॥ 
६०० राम कवि ( १) 
( रससागर ) 
दोहा--चित्रित दस अवतार सखि, तामें सतवों कौन | 
७ का चर के 8 पी] 
बंक चित के जानकी; पुसुकानी गहि मौन ॥॥। १ ॥ 
राधा प्यारी फाग में, गहि गहि कान्‍्हहि लेति। 
४०... २ कर ३ 4.0 4. # कै ९. 
दियो न में यह जानि के) फिरि फिरि कामर देति ॥ २॥ 
अन्तरिच्छ गच्छत सुपथ। दें सपच्छ व॒ुधचित्त | 
उछर प्रभु के ध्यान को) इच्छत कॉबिता बित्त | ३॥ 
५ 3० जा १ ख़ कप ३ ३ ३ 
कवित्त। चरचत चॉदनी चखन चैन चुथो परे चोंधा सो लग्ो है 
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चारों ओर चित चेत ना । गुंजत मधुप बन्द ऊजन में ठोर ठोर सोर 
सुनि सुनि रहो परत निकेत ना ॥ राम सुने कूकन करेजो कसकत 
आज्ञी कोकिल को कोऊ मुख मूँदि अब देत ना। अन्त करे डारत 
बसन्तहि बनाय हाय कन्तहि बिदेस ते बुलाय कोऊ लेत ना ॥ १॥ 
देग करे दंगल उ्दंगल उर्दंग करि मंगल के मंगल अमेगल दबाई हों । 
धीर निधि मण्डि घरि धारानि घमणिड घन-मणडले घमणिड घन- 
नादेहि बहाइ हों।। राम कबि कहै में अकेला आज देला करि देखत 
सुहेला लेक ढेला लों बहाइ हों | महामदअन्य दसकन्च के उतंग 
उत काटि उत्तमंग हार हर को बढ़ाइ हो || २॥ दीरघ दँतारे भारे 
अजन अचल कारे गाढ़े गढ़ कोट पट तोरत पविन के। चौपवन्त घन से 
सिंगारे बारि बरसत मंडन उदन्त रथ रॉफ़त रजिन के। कहे रामबकस 
सपूत सिरमौर राना ऐसे राज देत महामन्द्र छबिन के । बारें मघ- 
वानवारे महामयदानवारे दानवारे दानवरे द्वारे में कबिन के ॥। ३॥ 
६०१. रामसिह कवि 

धावत प्रबल दल हिम्मति बहादुर को संकि सत्ुसाउज से नदी 
नद झठि जात। सबद नगारन के भारी गजभारन के मारे ख़र- 
थारन के फनी-फन फूटि जात ॥ मॉंपिजात तरनि घरनि-कोन 
कम्पिजात दिग्गन धनेस रामसिंह मन हृटि जात । कूटि जात पब्चय 
सघन बन टूटिजात छूटि जात गढ़ मठ बेरिन के लूटिजात ॥ १ ॥ 
भूलि न दान करे दमरी रन में न कहूँ किरबान जगाइस | 
पोतों गनाई धरे घर में करें झूठी सो पंचन में फुरमाइस ॥ 
बाते बनाइ के नोनी नह जिन जाचक को जियरा भरपाइस । 
राम कहे न रहे चिर चोकस चीकने ठाकुर की ठकुराइस ॥ २॥ 
दि हि हि रामजी कवि ( १) 

वारि जात बारिजात दोऊझ पारिजात देखि प्रबल प्रताप की 

१ घर। २ मेघनाद । हे सिर | ४ धनुघसमते । ४ कमल । 
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कुमाच कुँमिलाती हैं। आब ना दिखात आफताब सो भ्ुलात 
देखि गालिब गुलाब को गरूर गरकाती ६ । रामजी सकबि जाहि 
देखत प्रकास होत पाप की प्रनाली पास पास है बिलाती हें । 
राधा ठकुराइन के पॉइन के तीर कबि-उक्कि मड़राती खिसियाती 
फिरि जाती हैं ॥ १ ॥ 
६०४. रामदास कवि 

स्थाम घन आये आली स्थाम परदेस छाये स्थामकएठ सच्ष 
आगि अंग में बढ़े लगी । स्थामकएठ-बोल स॒नि स्पामकृएठ 
सोरि आगे कोकिला हू कूके कूकि प्रानन के लगी।॥ मिल्ली 
ओऔ मंडूक कूक सुनि हिये होत हूक रामदास तात गुननिधि सो चढ़े 
लगी । रैनि ऑधियारी होन लागी हुम बाढ़ी दसकन्धबन्धु- 
प्यारीझ पयानों सो पढ़े लगी ॥ १ ॥ 


६०४. राम कवि, रामरल गुजराती ब्राह्मण, फ़रुेखाबादी 
( बरवे नायिकाभेद ) 
बरवै--पात पात करि हूँढयों। सब बन बीनि | 
घटहि हुते मो बालम। पस्यो न चीनि ॥ 
बालम सरति बिसरिगे,. कहत सेंदेस । 
एकहु पथिक न बहुरा) कस वह देस ॥ 
बालम की संधि आवत, यह गति मोरि | 
निकसिनिकृसि जिय पेसत, ज्यों चकडोरि॥ 
पात पात करि लूटिति। बिपिन समाज । 


राजनीतियह कसिकासे। कस ऋतुराज ॥ 
६०४, रामसहाय कवि कायस्थ, बनारसी 
( वृत्ततरंगिणी ) 
घाँघरों घूमछुपेरो लसे तन चूनरी रंग कुसुभ के गाढ़े | 


..._ १ भोर। २ रावण के भाई विभीषणकी स्त्री सरमा>"अथांत्‌ शर्म । 
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से ऐप 


दूलरी तीलरी चौलरी कंठ उरोजन कंचुकी मोल से बाढ़े॥ 
रामसहाय बिलोकत ही घनस्थाम निर्कुज के बीच में ठाढ़े । 
लाज-भरी अँखियों बिईंसी मिलि चौविसमास को एूँघुट काढ़े ॥ १ ॥ 
६०६, रामप्रसाद बंदीजन बिल्षग्न।मी, रसाल कवि के पिता 
घेरि लियो बिर्धापन आनि के पॉँव चल।ये चलें न हमारे | 
आलनन सों स्वर सुद्ध कढ़े नहें कानन बात सुनों न पुकारे ॥ 
कंपत हैं सब अंग दयानिधि नेन भये दोउ नीर पनारे | 
दे अपनी सु दसा पठयो हम गाकुलचन्द को पास तिहारे ॥ *॥ 
६०७, रामदीन बंदीजन अलीगंजवाले 
कालि ही सहेलिन में जात हुती जमुना को इत ही ते कान्ह 
कछु तान अनुराग्यो है। सुनि के खबन लखि नेनन सरूप वाकों 
चपल चितोनि मानों मैन-सर लाग्यों है ॥ भावत न भीर कोड 
जाइ नहिं तौर कछु सधि ना सरीर केहू कियों मंत्र ज्यों है। 
भने कबि रामदीन मन में बिचरि देखो भ्रत नाहिं लाग्यों याहि 
नंदएत लाग्यो है॥ १॥ 
६०८, रामदीन त्रिपाठी, टिकमापुर 
दोहा--जों बॉधी छत्रसालजू/ हृदय माहिं जगतेस। 
परिपाटी छूटे नहीं; महाराज रतनेस ॥ १ ॥ 
६०६ रामलाल कवि 
प्रथेम पचीसह के बैर को निवारति हों छठये अठारा और 
पन्द्रह चढ़ाइ के। चोबिस बतीस सताईस त्यों सतावत हैं ताते छिति- 
सुत सो उठत अकुलाइ के ॥ भने रामलाल प्यारी प्यारे को 
संदेसो लिखि प्यारे मुख बेन कह्ो पथिक बुकाइ के। जीवत जो 
आर३७ कार 3 0३ 2 8 ५ 5 बा 
चाहें कान्ह तुते मोहिें मिलें आनि ना तो नौक जाती हों भुर्वेन- 
ऋतु खाइ के ॥ १ ॥ 
१ दुशाला | २ यह एक कूट कवित्त है । ३ स्वर्ग । ४ विष । 
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६१०, रामनाथ प्रधान कब्नि वध्राह्मण अवषवासी 
( रामकलेवा इत्यादि ) 
जगबंदन जाहे नाथ जाहिरें रघुनंदन को बाजी | 
ताकों गन छात्रे कहें लगि बरनों जोहि होत घन राजी ॥ 
भपित भूपन अंग अदपन पृषन-ह्य॑ लखि लाज। 
चाटन तानिया गधा समानेया। पते पंजानियां बाज | १ ॥| 
६११, शामालद दंत छ्वाजय खडासा 
सोहत मुकुट सीस इंडल खबन सोहें घुरली अधर घुने मे। 
त्रिथुवन को । लोचन रसाल वंक भ्रहुटी विसाल सेहे सोहे 
बनमाल गरे हरे लेत मन को ॥| रूप मनमोहन न चित ते बिसारों 
वारों सुंदर बदन पर कोडे मदनन को । जगतनिवास कौजे स॒- 
मति अकास परे उर में हुलास है विल्लास-वर्नन को | ? || 
६१६. रघुराइ कावे 
€ यमुनाशतकऋ ) 
रबि की कुमारी जाके पीतम घुरारी सो ते इंद्रिंदि नारिन 


कै # ७. २५ कर) 


में सरदार नारिहे। जाई उर थारि लेहे ताह।निम्तारि दे है छत को 


4 


संभारि तेसे तोह पार पारि है॥ कहे रघुराइ ताहि गाइ चितु लाइ 
नीके जाको बारि पापन को बारि बारि डारि है। जमुना विसारि है 
तो जम ना बिसारि है जो जप्नुना सभारि है तो जमु ना सेभा'रे है ॥ २॥ 
६१३. रसराज़ कवि 
( नंखशिख ) 

फ ५३१ # 0 ३8. 8089 छह, के के अप ही 
कैधों ससि-मंदिर पे स्णम-यन-कलसा है केबों देह दामिनि 
तिमिर समैठों है। गनन को गृढो कौयों सोभा को समृह छू 
कैषों मखतूल सम राजत विजैठों है॥ काजर को धूम केधों लस 


ये 4५ रा 


मसाल रसराज को सिगार कृधा प्रानपिय पंछो हू। प्यारा सा 


आप 
| 


5 33४ 


7 जज 


५५० बसु? 


व्छ बयां 





दर ् 


१ घोड़ा । २ देखकर | ह सू्य के घोड़े । ४ लक्ष्मी आदि । 
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६६ कर 


ज़रो ऐसी सोभा देत रूरो्षेत्रों मानों हेम-गिरि पे बियाल ऐंडि 


६१७ रामनारायशण कापस्थ 

उन्हें जो कहें हें बेन रसना ते कहा भयों रस नाहिं जामें 
दोष वार्मे कहा दीजिये । मति में न आये मति नाम ही प्रतच्छ 

९] वि ३ और. खन &९ ६. शा... कर 
वाके मेन जाकों कहत भरोसों कोन कीजिये ।| नय नाहि नेनन 
में पेम उपजाबे कोन रामनारायन यह साँची के पंतीजिये। कारें 
के 6 ञ्््‌ छीन 4, 
मिक्रकारि प्यारे काहे को कहाये कर मोहन रिसाइ हाइ बेठी 


[3 आप 


हाथ मीजिये ॥ १ ॥ 

६१५. ऋषिजू कवि 
दरवाने न जेये लजगे संबे वरिओआई कर्लक लगाइबो है। 
सुनि के क्यहि भांति सों धीर परे मृदु बाँसुरी तान को गाइबो है ॥ 
इहि बॉस की कौन कहे ऋषिज सु पतिब्रत प्रो छुड़ाइवो है। 
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सुनु री सजनी ब्रज को बसिबों तरवार की धार को धाइबों है॥ ? ॥ 
६१६. रामक्ृष्ण चोबे कालिजरवासी 
5 विनयपचीसी ) , 
हुपदस॒ता को गहि ल्थायो है सभा के बीच नीच यों दुसा उन 
कुमति मन में भरी । देखे भूप भीषम करन द्रोन मोन गहि 
खेंचत बसन उर धीर काह ना परी ॥ दीनन के नाथ तुम ऋषि- 
का के नाय नाथ अबर बढ़ायों है पुकारी जव हे हरी। नंद के 


।+ 8 8 


दुलारे रामकृष्ण जग तारे सुनों पीतपटवारे देर मेरी बार 


क्यों करी ॥ १॥ 
६१७. रघुनाथ परिडत शिवदीन रखूलाबादी 
( भाष[-महिस्न ) 
चर है &7.. | 


बसुधा बलंद को बनायो रथ बेठिबे को जंता चारि बंदत 
चरन रबि चेद है। धनुष नगेन्द्र कीन्हों पीनों चक्र बान कीन्‍्हों 


6". 


१ वियात्षखपे । २ मानिए । ३ ज़बरदस्ती । 
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बिनही अडम्ब सम ख्यात हू समंद है॥ तंत्र तल अनल पतंग 
मिलि होत जेसे कोप की किरन जैसे अत्िपुंरनिकंद है। नाहीं 


परतत्र ह सुत्त्र रघुताथ प्रभु सग पाल दावानल करत अनेद हे॥?॥ 
६१८, रामसखे कवि 
( नृत्य-राघव-मिलन नाटक ) 


सारहा सिंगारवारों नील पेघ हूँ ते कारो आवत प्रमोदवन 
सजनी यह को है। चंदन सुगंध कान फल तेल जलफन में अजन 
लगाये नेन सनन करि जोंहे। भ्रषन बस्तन सन मोती पानि 
मानक धनुष बान तरकस थारे अति सोह। पाथन पनहियों 
लाल साोह जनु कामजाल समसखे बाकी रूप सबको मन मोहे ।॥१॥ 
६१६, ऋषिराम पिश्र पद्टीवात्ते 
( वशीकल्पलता ) 
दोहा--उभय घरी दिन अत में, गोरी लईं अलाप | 
मोहि गई ब्रजनाथिका/यह बंसी परताप ॥ १ ॥ 
बोसुरी झलापी जाय बन में बिहारी लाल इमन कल्पान 
सूर फाखता सुहायो री । भने ऋषिराम तहाँ काफी औ 
मँकोटी राग मारू ओ केदारा सुभ सोरठ सनायो री ॥ देस औ 
बिलावल बिहाग बनकुंजन में भोर के तरंगन में भेरों ठहरायो री। 
साधथि परभाती जड़ जानी राति जाती काहू बंसीबट वेसी आपु 
भरवी बजापो री ॥ १॥ 
दोहय--नवल किसोरी राधिका, नवल॒छेल ब्रजचंद | 
बंसाबट बसी घरो, अधरन पर गोबिंद ॥ १॥ 


कान्ह को बांसरी ऐसी बजी मन मेरों हरो साथे ना रहीं प्रान की । 
च्े कक. 


आन के कान शुगान कर अनुमान ।बंचारं किया सुरतान की ॥ 


फर 


तान की तेग लगी जिय में हिय में अति सोच करे बृषभान की | 


है. #+ बह २ 


भान की भान को भला फिर जब त परा कान मे बुरा कान की। १॥ 
१ जिपुर को जलानेवाल । 


शिवसिह्सरोज ग्ट डे 


६२०० ऋषिनाथ कवि 
स्पाई सखी नवला को भराइ परे डग दारन लोके रठी ज्यों। 
देखत ही मनमोहन को भई पानिप में गई बड़े घटी ज्यों ॥ 
प्यारे भरी ऑक्थारि पसारि विहारि को ज्यों ऋषिनाथ ठटी ज्यों । 
यो निकसी कर-कंडल ते नटकुंडली ते कि जात नटी ज्यों ॥ १॥ 
वन उपबन निरकेर सर सोभासने अंबर अवनि कल बल 
बरसावनी । इसजलरंबित खचित थल बन बना तारापातें 
सरिस जन्हाई सुखदावनी ॥ ऋषिनाथ मालती मुकुंद कुंद कुसुमित 
बस पारिजात पारिजातावलि पावनी | मन अरुकावनोीं रसिक 
शस रसरंग भावनी सरदरेनि सरद स॒हावनी ॥ २ ॥ 
६२१. रविनाथ कवि 
बूड़त बारि में आगि दवारि उबारि लियो प्रहलाद मयाहर । 
वे रबिनाथ सनाथ कियो निम सेवक जानि भे खम्भ से बाहर ॥ 
रूप धर्यों नरकेहरि को हरनाकुस मारिं गये जब ठाहर | 
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आनन देखि डरी कमला हँपे बेनी गह्यो मगनेनी की नाहर ॥ १ ॥। 
६२२, रविदत्त कांवे 


झूठे क्यों न जन जाके मन में विकार बसे रूठे जातिपॉति 
और झूठे दुखदाइयें | रूठे राव राना सबे जाना वहीं ठोर ही में 
रूठे जो परोसी ताहि मन में न ल्थाइये || रूठे परिवार यार 
सारा संसार ओ कर्बिंद मृढ पंडित रविंदत ना सकाइये । एवे 
सब रूढें आइ उृमेंगे अंगूठों मेरों एहों रचुनाथ एक तू न खूठों 
चाहिये ॥ १॥ 

६२३. रतनेश कवि 

रिया लघु पाली अली तिहि लेन की मोहिं परी टक है 


| ७०»3५-मकरक+अल++< 3 मकाफाकाका७ ७ र+अपमकभ५पनमाएक-«्न. आफ... अल्‍माक, 


नी 


१ पानी । २ गोद में। ३ भरने | ७ सरोघर | ५४ आकाश । 
६ कव्पचुक्षों की कतार | ७ बिलेया । 
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नभ मंदिर चित्त को देखत ही लखि स्वान पस्यो तहाँ औचक है॥ 

भभकी रतनेस भई भय कंप चढ़ी रुचि रोम भई सक है 

भुजमूल उरोज कपोलन दे नख भाजि गईं न गई धक है ॥ १॥ 
प्रथम समागम ते कंपत सरोजमुखी दुखी है रहत अरु प्रीति न 


लहांते है । दिनन को थोरी अरू बातन में अति भोरी नीबी कि 
बँधे डोरी छोरी ना चहति है।॥ कहि रतनेस दिन वूड़े मन 
बूड़ि आयो सासु को बोलाय दौरिं पॉयन गहति है। जमानि घर 


8७ #« & 


माही पिय आय गही बाहीं हम नाहीं हम नाहीं परछाहीं सौ 
कहति है॥ २॥ 


हट, 
हि 


६२७. रलकुँचरि 
( प्रभरत्न ) 
सोरठा--अबिगत आनेदवान्द। परमपुरुष परमातमा |. 
सुमिरि सु परमानन्द। गात्त कछ हरि बिमल जस॥ १॥ 
अगम उदधि पधि जाहिं। पंगें तरहें बिनु जिमि तरोनि। 
तैसिय रुचि मन माहिं, अपित कानइ-जस-गान की॥ २॥ 
६२४ रसनायक, तालिबअली बिलग्रामी 
तट की न घट भरे मग की न पग परें घर की न कछु करें 


छ 


बेठी भरें सॉंस री । एके सुनि लोटि गई एके लोट-पोट भई एकन 
के दग ते निकसि आये आँसरी ।| कहे रसनायक सो ब्रजबनि- 
तान बधि बधिक कहाय हाथ भयो कुल होंस री । करिये उपाय बाँस 


| .# 84 


डारिये कटाय नाहीं उपजे गो बॉस नाहीं बामे फेरि बॉसुरी ॥ १॥ 
६२५६. रावराना कवि, चरखारीवाले भाट 

सोनजुह्दी सेवती निवारी सों विराजी भये राजी भये निरखि 

पुलामी मुख तेरी है। फूली फुलवारी बीच राजे चारु चन्द्रिका 


धो है. कहे 


सी सघन निकुज की अंधेरी में उजेरी है॥ सहज स॒भाव छवि 
१ धड़कन । २ लगड़े । रे नाव। 
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गावराना सुकवि हनारन में हेरी है । मान 
रू तेरे मकरद प॑ मलिंद देत 
उशेज आनिया रे टेंग अधर 
गोरे गरुये नितस्ब जुग जघ 


पानिप के पुंज भरे 
सिख मेरी एरी मालती न मान है 
फेरी है ॥ १॥ चन्दपुख उन्नत 
सुधारस सराहि पीजियत है । गोरे 
राजे लह् लचकीली भरि अंक लीजियत है ।। रावराना सुकषे 
सचिकन अमोल गोल अमल कपोल ड्वि दे्‌खि जीजियंत है। 
आनेंद की बेली रूपरासि अलबेली ऐसी नायिका नवेली सो 
सनेह कीजियत है ॥ २ ॥ फाग खेलिं स्थाम संग सदन सिधारी 
प्यार राजे दुति दामिनी सी भामिनी भरी अनड्र । कबि रावराना 
बैठि रतनसिंहासन पे दपभरी दपन हो. भूपन संभारे अंग ॥ 
चन्दमुख चंदन ते चंद की कला सो ख। सी कश्चन की भारिन में 
जल भरि लाई गंग । कोमल कपोलन ते धोष॑ ज्यों गुलाल-लाली 
त्यों त्यों होति आली अति गहँब गुलाबी रंग ॥ हे ॥ 

६२७. रघुराज, आीबांधवनरेश महाराज रघुराजसिंह बहादुर बघेल 


बस॒धाघर में बसुधाघर में औ सुधवाषर में त्यों सुधा में लसे । 
अहिबृंदन में अलिबेदन में अलिबृंदन में अतिसे सरसे ॥ 
वियिहारन में हरहारन में हिमहारन में रघुराज लसे । 
ब्रजबारन वारन वारन बारन बारन बार बसेत बसे ॥ १॥ 
( हनुमतचरिचत्र सुंदरशतक ) 
दोहा--संबत उनइस से चतुर।/ आसिन सुद्‌ सनि बार । 
सरदपूर्निंमा को बन्यो। सुंदरसतक उदार ॥॥ १॥ 
को $ कहे नंदी को सराप सॉचो करिवे को केषों कपिरूप 
धरि आये कासिका के नाथ । कोई कहै कैधों देखि मुनिन को 


०4०७9. ेशमययांभा+सानमशापक पैसा अषामक्पढमंतां ४४ 
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१ चिकने | २ जीते हैं। ३े घर।४ गद्दरा । 
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दे 


दुख दीबों दुसहन महि कोपि आये सरसुतीनाथ ।॥ कोई कहें केधों 
देवनाथ की पुकार सुनि भेज्यो है प्रचंड चक्र रोषित है रमानाथ्‌। 
कोई कहे केधों सिप्रा हेत राबने निकेत कपिकुलकेत कालकील 
भेज्यों रघुनाथ ॥| १ ॥ 
६श८- राय कवि 
सीतल समीर आय उरन दुसाल होत जगत बिहाल होत बचत 
न भागे ते। हाथ पाये कंपे जायें बसनन धरे रहें रोने कंप जाय 
ना रजाई तन त्यागे ते ॥ राय कबि दंपति बिनोद चहूँ कोदे करें 
सिसिर में होत घर-बाहर अभागे ते | अगिन के आगे ते न जागें 
ते न बागे ते सु सीत जात उन्नत उरोन डर लागे ते॥ १॥ 
६२६. रनछोर कवि 
बादि गे अवधि ऐसे घिक मोह मेज्यों नाहिं दियों दुख देह स 
तो नेह बिसरायो है | बिरह की ज्वाला जाल जरि जारि उठे 
जीव पीव पीव करे यों अनग उर छायो है ॥ आयो सासुसुत ता 
को तात चल्‍पो मिलिबे को चढ़ि चित्रसारी नारी नीके चित 
लायो है | कहे रनछोर दोऊझ पिले चारों भरुजा जोरि ससुर की 
छाती लगे बहू सुख पायो है ।। १॥ # 
६३०. रायजू कवि 
आये हैं भाव भरे नेंदलाल सुभाव करे घरकाज से भावे। 
मऋकी दे नेन की सेन करयो हँसि रायजू कुंनन खेल खेलावै ॥ 
जो बरुनी बरुनीन परे पल पघूंधुट खेँचन सासु सिखावे । 
ताहि नलाज सो कान कछू जरि जाइ सो लाज जो काज न भाते॥ १॥ 
६३१. रसाल कवि, अगनेलाल भाट, बिलग्रापी 
हि ( बरवे अलकार ) 
बरवे--सरसम लागत सरसों सरसों फूल । 
-* सालती दै। २ चारों तरफ़ । # यह एक कूट समस्या पूर्ति हे। 
हे पलक । 
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बर सी भेंट न बरसों बरसों सूल ॥ ? ॥ 

बन उपबन सब करहत करहत हाल | 

करहत देखी करहत जीवत बाल ॥ २॥ 
खरी ज्ञ स्थाम गात को न जानों कॉन जात को अनेक 
नेक भाँति की सुभाह भेंट दे गई । बंध वधू है साथ की 
सुभावती है गात की अनेक चूरि ह,थ की मने की मौज के गई ॥ 
गही न जात भामिनी लजात जात कामिनी न दीठि होत सामनी 
दयाल दे थिंते गई । रसाल नेन जोरि के बिसाल भोंह भोरि के 


७५ &.. करे, 


चटक चित्त जोरि के पटाक पट्ट दे गई ॥ १ ॥ 
६३२ रासिकदास 
पद 
सुमिरो नर नागर बर सदर गोपाल लाल। 


सब ही दुख मिटि जहें चिंतत लोचन बिसाल ॥ 
धघवा | अलकन की भलकन लाख पलकन गति भाले जात 
भ्रबिलास मंद हास रदन छदन अति रसाल | निंदत रबि कुडत 
छबि गड मृुकुर फलमलात ेच्छेगच्छ कृत वतस इृदु बिमल बिंदु 
भाल | अग अग ।जित अनग माधुरी तरंग रंग बिगत मद गयद 
होत देखत लटकीली चाल। रतन रसन पीत बसन चारू हार वर 
सिंगार तुलाते कुसम खचित पीन उर नबीन माल ।॥ ब्रजनरेस 
बंसदीप बूंदाचन बर महीप श्रीज्षपभान मान्यपात्र सहन्न दीन जन 
दयाल । रासेक रूप रूपरासि गन निधान जान राय गदाधर प्रश्न 
जुवतीजन मुनि मन मानस मराल ।॥ १ ॥ 
६३३ रासिया, नजीबखा महाराज्ञा पटियात्ञा के सभा खद्‌ 
रमि के रसरीति की गैलन माहिं अनीति को पंथ न गाँहिये ज् । 
२ रखाल | २ भोह का मटकना । हे कपोंत । छ शाशा । €& मोर 
पख के गुच्छु । ६ कलगी । ७ ग्रहण काजेए | 


| आ आज 
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अब तो छलछन्‍्द की बाने तजो हँसि-बोलि के 
रासिया कर जोरि करों बिनती कछ और हमें नहिं चाहिये 


चर आर मा] भरे है 
आप ृृ 
(१॥ 


यह भेम की अखेलगी सो लगीं पे कुलीन ज्यों और निव्राहिये ज्ू 
<३७. रूप कवे 


कैधों कल्ली बेला की चमेली की चमक चारु कैधों कीर कपल 
दाड़िम दुरायो है। केधों दुति मंगल की मएडल मपड् मध्य 
<ह० 


6 


मं 
केधों बीजुरी को बीन सुधा में सिरायो है ॥ केधों मुकताहल महावर 
में बोरि राखे केथों मेन-पुझुर में सीकर सुदायों है। रूप कब 


राधिकाबदन में रदन छवि सोरहो कला को काटि बत्तिस 
बनायी हैं || १ || 


2५ 


६३५ रुूपनारायण कवि 
रमि के रातिमन्दिर में तरुनी रंगरावर्टी में रसमाले कियो । 
पगि प्रेम में पूरि प्रबीन के प्यार सों सोतिन ही में दुसाले कियो।॥ 
कबि रूपनरायन आरसी ले कर आनन पे बसवाले कियो | 
अर्‌बिन्दन बेर कियो बरु ले मनो भानु के इन्दु हवाले कियों। १॥ 
६३६ रामजी कांवे ( २ ) 
चॉथते चकोर चहँओर जाने चेदमुखी रही बचि डरन दसन 
दुति दम्पा के | लीलि जाते बरही बिलोकि बेनी बनिता की गुद्ी 
जो न होती यों कुसमसर कम्पा के ॥ रामजी सकाबे ढिग भाहें 
ना ध्षप होतीं कौर केसे छोड़ते अथर बिम्ब रूम्पा के | दाख के 
से भोंरा फभलकत जोति जोबन की मोर चाटि जाते जो न होती 
ड्र चम्पा के ॥ १ ॥ स्रेदकन जाली असुमाली की तपनि आली 
स॒ुक्की जानि खण्डे ते अधर बिम्ब बृझे हैं । बेनी जानि सापिनी 
यों चोंथी हैं कलापिनी ने बापुरी चकोरी को कपाले चन्द सूके हैं॥ 
रामभी सुकबि में पठाई तू न तहोँ गई बन्द कज्चुकी के काहू आर 
१ मोर। २ सूर्य । हैेमोरनो । शेमोरनी।.... 
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अरूफे हैं | उरन उरोज न स्वयम्भ् सम्भु किंसुक सों कुंजन के 


नि,कहौ कोने आज पूजें है ॥ २॥ 
६३७. राजाराम कथि 
ठगी सी न ठोर ।चेत ठोढ़! गह्टे ठाढ़ी हुती ठार ही ठनाकर परी 
[ईं वे नकसी | पश्चवब्ञान कञ्च में रुपच रथश्व रश्व भये कंच सी 
६ जो काया हू कनक सी || छनक में छीन भई छिगनी ते 
राजाराम छबीली छरी सी परी छिति में छनक सी । बनक सी 
हनी पुनि फनक सी खाई सुनि स्थाम को सिधारिवे के तनक 


भनक सी ॥ १ ॥| रा 
६३८, रासिकशिरोमणि कवि 


नागर नबल नीके रसिकसिरोमनि हैं ललित त्रिभी 
गति कैषों सखियान को | मुख कहु ससिे सों दुएट कुल पगट जप्त 
कुबिजा बिदित जग कहा रति जान की ॥ मोहन विसासी उत 
लागे उर फाँसी सी सुजस ब्रज़बासी करें हॉँसी सुखदान की । 


ये 
६] 


गोकल बिलासी नवलाप्ती सी बिघारी चित दासी की बिदा सी 


कलकानि कुलकाने का ।॥ ३ ॥ 
६३६. रघुनाथ प्राचीन 


ग्वाल सह जैवो ब्रज गाइन चरेबो ऐदो अब कहा दाहेने ये 
नन फरकत है। मोतिन की माल वारि ढार। गेजमाल पर कंअन 
की सधि आये हियों धरकत हैं | गोबर को गारो रघनाथ के 
याते भारों कहा भयो महलन मनि मरकत हें । मन्दिर हैं मन्दर 
ते ऊँचे मेरे द्वारका के ब्रज के खरिक तऊ हिये खरकेत हैं ।। १ ॥ 
४६४०- रगलाल कवि 
छ्प्प 
जाटेत जवाहिर मन्न रन्न चह [देते दिलसे हज्लिय । 


१ काम । २ घुधची की माला । हे मंदराचतव । ४ गोशाला | 
४ खटकते हे । ६ जड़े हुए । 
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गहरि नदिय खलभलत भार फनपति थर सल्लिय ॥ 
तरवर घन दय परत होत कुस्लाहल भौरिय । 
हय-हींसनि धर धसक मसक नर मिल्वत न नारिय ॥ 
चढ़ि हॉके निसेक अभंग दल प्रगट जंग दल जान तुब । 
सुज्तान नंद रंगलाल मनि कुल बदनेस सु भानु हुव॥ १॥ 
६४१. रसरास कवि 
लालहिं पेरि रही ललना पनो हेमलता लपटानी तमालहि । 
मालहि हृगत जात न जानत लूटत है रसरास रसालहि॥ 
सालहि सोतिन के उर में चालि री उठि बेगि दे ताल उतालहि । 
तालहि देत उठी ततकाल लगाय गुपाल के गाल गुलालहि ॥१॥ 
े ६७२. रसरूप कवि 
एरे मतिमंद बिप्र मानत कहें न दिप्र जानि यह पीछे भली- 
भाँति समुझावैगी | कबि रसरूप अग फूलि के एिरत अब 
मूलि जैहे सेवा जबे सोॉप लपंटाबैगी ॥| कंठ को कपाल-माल 
टम्रू जिसल कर कामरू की बिद्या दे बनाय बवरावेगी। तरल 
तरगा ताको त्यागु तू श्रसंगा ना तो नंगा करे गेगा तोहिं पंच में 
नचावगी ॥ १ ॥ 
६७३. रघुनाथरशाय कंत् 
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काली अरघंग ले कपाली पुंडमाली चलल्‍यो देखि लोह लाली 
की हुलास भयो प्यासे को | कोप्यो रोप्यो राइ रघुनाथ कौन 
समुहाइ राइ उपराइन के परो जी उसासे को ॥| बादसाह जहों बैठो 
ज॑ग जोरि तहाँ सच्छ साहसी अमरासिंह रोप्यो रनरासे को । ले 
ले छरा दोरी अपछरा पहिराइबे को आसन सों आयो पाकर्सांसन 
तमासे को ॥ १ ॥ 


१ फ़ोरन । २ ज़बदी । ४ माला । ४ इंद्र । 
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5६७७. रछुशाय काव 
प्यारेहित काज प्यारी प्यारीहित काज प्यारे दुहुन सिंगारे 
तन जजीके चटमट सो | जघुना के नीर तीर हँते हॉसे बाते करे 
मन अटकायों कल कोकिला की रट सा | एवे रघुराइ घन घंटा 
घहराइ आईं बरसन लाग्या चान्हां दुंदुन के उठ सा । जॉली 
प्यारों प्यारी को उढ़ायों चाहे पीत पढ़ तोलों प्यारी प्यारों ढॉपि 
लीन्धोीं नील पठ सा ॥ १ ॥ 
5६७४. रामरृष्णु काँवे 
राजे मेघ॑डंबर जो अंबर परसि कर तेज चकचोंथे होत बाहइन 
दिनेस के । संडन के सीकर छुटत जब ऊरध को वसन दराोचिन 
के भीनत सरेस के ॥ लंका होत सेका सुनि घननात घंठा घोष 
चलत लचत फन सेस अजगेस के | उड़त मलिद गइ-मंढल ते 
रामकृष्ण कूपत गयेद फिरें कोसलनरेस के ॥ १ ॥। 
६४६. रतन कवि ब्राह्मण, बनारखसी 
( प्रमरत्न ) 
दोहा--वह बृन्दावन सुखसदन। कुज कदम की छाहि । 
कनकमई यह द्वारका) ताकी रण सम नाहिं ॥ १ ॥ 
नृपतिसभा सिंहासन जिहि लखि लजत अनंग। 
नहिं बिसरत वह सखनकों/ गाय चरावन संग ॥श॥ 
राजसाज साजे सकल) तिमि नहीं नेकु सुहाहि । 
गुजमाल बन चित्र जिमि। मोरसुकुठ मे माहिं ॥ हे ॥- 
६४७. रघुनाथदास ब्राह्मण, महंत अयोध्या के 
राम के नाम के अच्छर दे महिमा कहि सेस सके न करोरी । 
सप्रसाद सरासर में हर हर्षि हलाहल पान करा रे | 








१ मेघ का समूह । 
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जन रघुनाथ के नाथ सोई जो सजीवनसार सुधा रस कोरी | 
रकार श्रीराजकुमार उदार मकार सो श्रीमियेलेसकिसोरी ॥ १ ॥ 
६४८. रज्जब कवि 
दोह--रज्जब जाकी चाल सो) दिल न दुखाया जाय । 
इहें। खलक खिजमति करे, उत है खुसी खुदाय ॥१॥ 
साथ सराहे सो सती; जती जोषिता जान । 
रज्जब साँचे सर को; बेरी करत बखान ॥ २॥ 
5६७४६ रघुलाल कवि 
आई एक प्यारी गोने सोने से सरीर नोने रूप रस रति के प्र- 
कास दरसात हैँ । अतर सुगंध रंग भूषन बसन बोरे लाल दृग 
डरे मनों फूले जलजाँत हैं || कबि रघुलाल सेज आये सुखदान 
जाके नखसिख छबि के छरा से छह्रात हैं | अंकुरित जोबन छुये 
ते लेक संकुरत ईंकुरत जंघ अंग कुंकुरत जात हैं | १॥ 
६४०. रघुनाथ उपाध्याय, जोनपुरवासी 
(निरणेयमजरी ) 
दोहा--मंगलमूरति सिवसुवन।/ ओऔगनेस हेर॑ंब | 
बानी बाक सरस्वती) श्रीसारद जगदंब॥ १॥ 
इन कहे प्रथमहिं सुमिरिके। बहुरि दृष्ठ करि ध्यान । 
उर धरि गरुपदपअजुग/ करों कछुक निमोन ॥२॥ 
६४५१, रसरंग कवि लखनऊदचवाले 
नंदलला लखी वा दिसे पे जहाँ जाति नबेलिन की अवली है। 
अग बिभूषित भ्रूषन ते सब रंग रंगे पट सोभ सली है॥ 
ता बिच नील पटों पहिरे रसरंग रले गले चंपकली हैं । 


३ ७. करे 8९. 
जात चली मुसकात गली में सब बिधे सा बृषभानललोा हैं ॥१॥ 


१ सवा। २ सलोने | हे कमल। 


व हर 
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६४२, रतन कावे; आनगर लुंदेलखंडी 
( फ़तेशाहभूषण ) 

सोहत सरंग मख-रंग में दरंग सोहे जिन रंग सोहें को है रंग ना 
रेंगीप के | सकबि रतन सरबसी भरें उरबसी तर बसी करे उरबसी 
के समीप के ॥ चमकनि चीकने क7र-मनि कैसे ओपे लोपे ते बि- 
लोकत बिबेक ज्ञान दीप के | सरस सरोजमुखी तेरे ये उरोज मूँगा 
मीर मसनंदी मानों मदन महीप के | १ ॥| 

( फ़्तेप्रकाश ) 

संदर परंदर-गपन्द से बलन्द कद मंदर समंद मंद भर मेदिनी 
भरें | धावा की धमक धक्ति धसक्ति धराधरन ससकि ससाके सेस 
सीस न रा धरें | बार न लगत ऐसे बारन बकसि देत साह 
मेदिनी को फतेसाह साहसी हरें | पुंडरीक से प्रचणड पुड पुडरीक 
जानि संडन सकेलें चन्दमएडल खरें-खरें ॥ १ ॥ गोकुल को गई 
पति गईं हों दही ले गई नन्दज्ञ के मन्दिर समीप दे सिधाई हों । 
ग्रालि धरघाली तो सनेहवारी बातन में पेरि बनमाली बड़ी बेर 
बिलमाई हों॥ दोऊ कर जोरि नेन भोरि के निहोरि हरि कहा 
करों त्योर तारिबे को सकुचाई हों। प्यारी तेरे प्यार के पत्यार 


प्यारे मोहन को मरम नगीना करिं देन कहि आईं हों ॥। २ ॥। 
६४३. रतन कवि ( २ ) 
( रसमजरी भाषा ) 


दोह--कल कपील मद लोभ रस/ कल गुजत रोलब | 
काकदंब अवलंब कह) लंबोदर अवलंब ॥ १ ॥ 
चौपाई । 
ते पुनीत कॉलिकलपबिहंडन | साहिसभा सबाहिनि सिरमंडन ॥ 
' दोहा--रसिकराज हरिबंस तिन/ चेचरीक निम हेत 
भानु उद्ित रसमजरी। मधुर मधर रस लेत ॥ २॥। 
*्‌ हाथी । के एक दिग्गज का नाम | ३ भ्रमर [४ गरणशश | 


हक कप 
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निकसे नव निजन कुंजन ते अंगअंग अनंग के प्रेम जंगे । 
किये कानन केतकी की कलिका कमनीय कपोलल परागपगे।॥ 
लखियों विधि राधिका माधव की भरि बारि बलहिक ज्यों उफी । 
बरसे नयना भझौरे लाइ भले निरखे तन को न निमेख लगे॥ १॥ 
उर ते गिरि मोतिनमाल परी कटि लागत कंठ तटी कल सो । 
भ्कुटी तट मोरि कछ छबि सो करनांबुज ढारि भुजावल सो ॥ 
अलबेलिय भॉति ख़जावति कान सरंग खरी अंगुरीदल सो । 
तिरछे बलबीर हि बारहि बार बिलोकत बालबशू छल सों॥२॥ 
5६५७. रतनपाल कवि 
दोहा--जाके घोड़ा अनसधे। और सारथी कूर। 
ताको रथ पहुँचे नहीं; होय बीच चकचूर ॥१॥ 
भक्निभाव ते की अवॉ, ज्ञानअगिनि तपि जाय । 
रतनपाल तिन घटन में; ज्ञान अप्री हहराय ॥२॥ 
पूजा के भगवान को) तिलक देत सिव हेत । 
सिव जानें हरि देत हैं; हरिजानें सिव देत॥ ३ ॥ 
माला तुलसी की धरे, तिलक लगावे आड़ । 
ना हरि के ना रुद्र के; ब्रथा भये तजि मोड़ ॥४॥ 
६५५, रुपसादि कायरुथ, बागमहल पूना-समीपवासी 
( रुूपचिलास » 
बुच्छन बन्नी चढी करि चोप अली अलिनी मधु पी मुदकारी। 
कोकिल सारिकी कीर कपोत करें घुनि माधुरी काननचारी || 
फूले संबे बन वाग तड़ाग भरे अनुराग पिया अरु प्यारी। 
चेत में चारु बिहारु करें दसरत्थकुमार बिदेहकुमारी ॥ १॥ 
सावन के दुखदावन यों घनस्पाम बिना घन आनि सताबे | 


७७७७ शरण मम 


१ कादल । ६ पत्चक । हे घड़ा ओर हृदय । ४ मेना । 
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पैसे मिलों तिन्हें आनि ये मोर म॒ जोर के सोर जरे पे जराबे ॥। 
प्यारे को नाम सुनाय सखी हिये पापी पपीहा ये छल उठाये | 
नेह नबेली मरी अब हों दिन दोइक पीय जु ओर न आते ॥२॥ 
दोहा--श्रीज़ू सीतापतिचरन, हिंये ध्याय सुख पाय । 


रूपसाहैं बरचत ।बमसल, रूप बल हाथ ॥ १ ॥। 
3 45. 


छत्रसाल॑ डेंदलमाने, ता छत शआश्राहरद्स।| 
सभासिंह तिनरक तनय, ता सुत हिन्दनरेस || २॥ 
कायथ गनियरबार है, श्रीवास्तव पुनि साम | 
कान्ही रुपाबलीस जन; ब्न्ध आवक आभराम ।। है ॥ 


5 


गन सास बंद सास जानये। संबत अक्रप्रकाप्त | 
भादों लुद दसभा सना, जनम्यां रूपाबेलास ॥ ४ || 


आओ $ 


६४६ रघुनाथ कावे बदांजन, काशावासी 
( रास्तकमोहन ) 
लावत में न सगन्प लखी सब सौरभ को तन देत दसी है । 
अजनरंजन हू बिन स्पाम बड़े बड़े नेनन रेख लसी है | 
ऐसी दसा रघुनाथ लखे यहि आचरमे मति परी फसी है । 
लाली नबेली के ओंठन में बिन पान कहों ते थों आन बसीहै ॥ १ ॥ 
( जगतमोहन ) 
तिमिर परोत कुलकेरेंव लजात रंग रूप सरसात अग रोज नव बर के | 
फूलत बिटेंप बेलि गुंजत भर फिरें पंथ लागेचलन पथिक यस्थेर के ॥ 
बेद्धनि होत चहूँ दूध कों खत गझऊ असनदसन ध्यान पूजा हरि हर के। 
रोग जात सोंग जात कहे काषि रघुनाथ उबत परेखे चोर देखेदि नकर के १॥ 
( काव्पयकल्लाधर ) हु 


वेरची सुरात रघनाथ कुजधाम बाच कामदइंस बा कंर 5 


१ खुशबू । २ भागता है । हे कुमुद (कॉकावेली )। ४ दक्ष । 
£ जगद्-जगह के | 


हि 
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भाव थप्पनों | जंघन सो मसके सकोरे नाक ससके मरोरे भोंह हँस- 
के सरीर डरे कपनो | आँखिन सों ओंखि ना पिलावे लत्चकावे 
लेक भज खींचि लाबवे अंग छोड़ि करे जपनों | ज्यों ज्यों जी में 
वै त्यों त्यों रीकि रस अधरा को आपु पिंये पिय को पियात्र 
6०५ रे कु 


पर्थ अपना ॥ १ ॥ 


शव 


( इश्कमहोत्सव ) 
आप दरियाव। पास नदियों के जाना नहीं दरियात्र पास नदी 
होइगी सो धांतेगी | दरखत बेलि ही के आसरे को राखता ना 
दरखत ही के आसरे को बे।ले पावेगी || आपके लायक कहने था 
सो कहा आप रघुनाथ मेरी मति न्याव ही को गावेगी। वह मुहृताज 
आपकी है आप उस के ना आप कैसे चलो वह आप पास आवेभी ॥ १ ॥ 


(काव्यकलाधर ) 
दोहा-ठारह सत पे दे अधिक, संबतसर सुखसार । 
काब्यकलाधर को भयो, कातिक में अवतार ॥ १ ॥| 
सकल दिसान बस करता सरूपवान तेजवान ज्ञानवान भाग- 
वान गथ के । बेद बविधिबिहित सुकबि रघुनाथ कहे प्रतिपाल- 
करता सकल पुन्यपथ् के || सबसों अजीत आपु सबके नितेया 
आपु आपु सरबन्ञ हैं जनेया जे अकथ के | ऐसे मंस्ताराम के महीप 
बरिबंड जैसे काम पुरुषोत्तम के राम दसरथ के ॥ १॥ 
६५७० रसखानि कवि, सेयद इष्नाहीम, पिहारनावाले 
मानस होहँ वही रसखानि बसों ब्रजगोकुल गोप गुवारन । 
जो पस॒ होहूँ कहा बस मेरों चरों नित नंद की पेनु मेकारन ॥ 
पाहन होहुँ वही गिरि को जो घस्यो कर छत्र पुरेद्र धारन | 


१ स्थापित | २ समुद्र । ३ श्रीकृष्ण । 
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जी खग हांह वसेरो करा वही काललदी कूल कंदब का डारन | ९ | 
या लकुटी अरू कामरिया पर राज तिहूँ पुर को वज डारों । 
आठ हू सिद्धि न निधि को झुख नंद की गाह चराइ विसारों ।। 
कोटिन हू कलधोत के धत्म करील के कुंनन ऊपर वारों। 
ओंखिन सो रसखानि कहे ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों ॥२।॥ 
पोरपखा सिर ऊपर राजत गज को माल हिये पहिरागी | 
आ।ढि पितम्बर ले लकुटी बन गावत गोघन संग फिसोर्गी 
भावे री तोहिं कहा रसखानि सो तेरें लिये सब स्वॉग करोगी ! 
या मुरली छुरलीधर की अधरान घरी अवरा न घरोंगी॥ ३ | 
एक संपे मरलीघधुनि में रसखानि लियो कहूँ नाम हमारों। 
वा दिन ही ते ये बेरी बिसासिनि कॉँकन देती नहीं हैं दुबारो | 
होव चवाव बचाओं सु क्‍यों करि क्यों अलि भेंटिये प्रानपियारों । 
दीठे परी तब ही चटकों अटको हियरे पियरें पटवारों ॥ ४ ॥ 
सेकर से मुनि जाहि जपें चतुरानन ध्यानन घ्े बढ़ातें। 
जा पग देव अदेव भये सब खोजत हरे जु पार न पायें ॥ 
हिये लखि आनंद है जड़ पृढ् हिये रसखानि कहाबे। 


हि अहीर की छो३ रियो छुद्धिया भरि छाोंछ को नाच नचाव || ५ ॥। 


डहडही बौरी मंज़ डार सहकार की पै चहचही चुहिल चहूँकित 
अलीन की । लहलदही लोनी लता लपठी तमालन ५ कहकही ता 
पे कोकिला की काकलीन की ।| तहतही करि रसखाने के मिलन 
हेत वहबही बानि तजि मानस मलीन की । महमही मंद मंद मारुत 
मिलन तेसी गहगही खिलाने गुन्ाब की कलीन की ॥ ६ ॥ 


१ पक्षा। २ छुवणु। ३ घुघवी ७। लड़कियों । ४ ऋाम। ६ चारों ओरा 
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देश्न शमचंद कवि नागर, गुज़रातवासी 
&*% जा पी, ढक. 


( गीतगोवचिंदादश, भाषा-गातगोविंद ) 
सोरठा-आर्नेंदकंद अमेद। सजन कुम्द कुल चेंद तप । 
डालचंद कुलचद) रायचंद प्रतिपाल प्रभु ॥ १ ॥ 


घन घेरि आयो बच सघन तिमिर छायों रोने को ढरेंगे लेहि 
देखि यों दगन ते | नंदज्ू कहत बृषभानुनंदिनी सों नंदनंदनहिं 
करे थे कर &# ३ 
घरे जाहु लेके बोगि बन ते || गुरु के बचन पाई प्रेम की रचन 
भ २2 ५ ९ 8 च की दी कप रस हक. 
रें चले ऊुंज-तीर तरु देखि के बिपिन ते। जगुना के कूल में 
रहसि रसकेलि करें ऐसे राधा-माधो बाधा हरें मेरे मन ते || १ ॥ 
६५६ रामदया कवि 
( रागमाला ) 
कप के बा श्र ह करे # क्र ७ 
दाह--भरव।, दापक। मंघश्रा। कासक आर हैंडल | 
रामदया पट शाग ये। बरनत पुरुष अमोल ॥ १ ॥| 
भेरो सुर गाये कोल्हू आपु सो चलत मालकोस के अलाएे 
आओ के &#९ २ + का िक 
होत पाहन दरारें री । सबद सुने ते सूखे रूखह हरेरे होत 
जल की कनूऊे भरें मेघ की मलारें री ॥ चढि के हिंडो रे जब 
गावत हिंडोल राग फिरकी सी डोले पाय मारुत के रहें री । 
&% 6. निक ९” ७१३३ के 
दीपक उचारे दिया हाथ सो न बारे मन ओर करि डारें ये कदंबन 
की ठारेंरी॥ १॥ 
5६६०७. शाज्ञाराम कवि 
| छबि हीरन की राबे जोति जीरन की राजाराम चीरन 
| चिलकारी अलकें। अबेला अहीरन की पाली द्धि-छीरन 
विद 


पी. कं 9 


सोने से सरीरन की गारी दे दे बलकें । पिचकारी नीरन की 
8 | 6९ प्‌ / #७. 2५ ३ 9 
र सम तीरन की देव दान चीरन की मॉगिबे को लकलकें। 


नि 


[27 


</ 25 “9 


दी कप 


१ किनारे । २ वस्ञा की । ३२ स्त्री । 
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है करें बीरन की उड़नि अबीरन की मुख-लाली बीरन की 
बीरनू की कलके !। १ ॥ 
६६१५ राजा रणधीराखसिह, सिरमोर, खिंगरामऊ 
( भूषणकोमुदी ) 
दोहा--भाषाभूषन ग्रन्थ कों। किय जसवन्त नरेस | 
टीका भृषनऊं।पृदी। राचि रनधीर सुबेस ॥ १ ॥ 
सम्बत मुनि संसिनिि धरनि, माघ जिदस सित चार । 
मुभपु हते कबे बार लहि /भयो ग्रन्थ अवतार ॥ २ ॥ 
जनप्रनभातेपाली बिसद। भव-घाली अवगाह। 
ऐसी काली को सजस, आली बरने काह | ३ ॥ 
मंजल सर घर सोभित अचिन्त रेख फल पकरन्द 
जन मोदित करन हैं| प्रमित बिराग ज्ञान केसर अब्यक् देखे 
ब्रिद असेस जस पांस पसरन हैँ। सेविंत दृदेव मुनि मधुप 
धि ही केरनथधार ख्यात द्रत इच्छेत भरन हैं| इस हांदे मानस 
प्रकासित सदाई लसे अमल सरोज बर स्यामा के चरन हैं ॥ ४ ॥ 
( काव्यरल्ाकर ) 
छ्प्पे 
एकरदन गुनसदन मदन अरि पश्च-बदन-सुत | 
विघनकदन गजबदन दानि महल सिदरजुत ॥ 
भाल चन्द गजबन्द मन्द-मति-तम-बिनासकर | 
बद्धिकरन है स्मरन जासु बर बरन भासकर ।। 
मद झभरत गएड मणएटारित अरू कुण्ड कुएड गुजरित जेहि । 
करि ध्यान हृदय अरबिन्दपद सींस थारि रनघौर तेहि ॥ १ ॥ 
दोहा--सम्बत मनि निधि बस संसी। अक-रीति गनि चारु | 
जेठसुक्क सभ द्वादसी। जानित ग्रन्थ गुरुषार ॥ १ ॥ 
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९ चरणु-कमतल् | 
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६६२ रसिकलाल, बॉदावाले 
सोरठा--गयापिएड मा कूप, रसिकलाल सुत सों कहे | 
संतत खानियों कूप। मृगनयनी पानी भरें॥ १ ॥ 
5६६३, रसपुजदास 
( प्रस्तारप्रभाकर पिगल ) 
दोहा--सथधी रेखा लघु समुक्ति; गरु सुक-चज्च-अकार ! 
इनमें बरतें छन्‍्द सब), जे कबि बुद्धि उदार।॥ १॥ 
६६७. रसलीन-शुलामनबी, बिल्षगत्रामी 
( रखसग्रबोध ) 
गेहा-ग्यारह से चोवन सकल) हिजरी सम्बत पाई 
सब ग्यारह से चोवने। दोहा राखे ल्‍याइ ॥ १ ॥ 
सत्रह से अट्टानबवे) मधु-सुदि छठि बुधवार । 
बिलग्राम में आई के। भयों इन्य-अवतार ॥२ |) 
सोतिन पुख निसि कमल भो) पिय चख भये चकोर। 
गुरुजन मन सागर भये; लखि दुलहिनि मुख ओर।॥ ३ ॥ 
संखिन कहे ते आभरन) नेकु न पहिरत बाम। 
मन ही मन सकुचति डरति, भमजत लाल को नाम ।। ४॥ 
नवला मुरि बेठति चित, यह मन होत बिचार । 
कोमल मुख सहि ना सकत।पिय-चितवनि को मार॥ ५॥ 
( फूटकर ) 
सोरठा--पीतम चले कमान, मोकों गोसा सोपि 


मन कार है करबान, एक तार जब 
६६०५. रसलाल कावे 


प्यारे को चारो चुनौटिया राजत प्यारी की चूनरी लागी किनारी । 
प्यारे को बागो बनो बहु सुन्दर प्यारी की कब्चुकी सोधे सुधारी ॥ 
हि रे पीके 970 लक बा 


१ शुक्लपक्ष | * कमाने को ओर कमान | # एकांत और गाोसा। 
छ पास आर बाण। 


2 42१2 55१ ॥ 


| 
॥ १ ।। 


+अक कर 
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के 


कील ६, 4 हे 8९ 8 67७ कब 
रसलाल सु भाल पै टीको लसे अरू प्यारी की बेंदी रही फबिन्यारी । 


०३ ३ ७३ ०, न. 6 
आऑके करोखे में दीऊ लखे सिरीनन्दलला बृषभानु दुलारी ॥ १॥ 


६६९६९, रामचरखण आाह्मयण, गणेशपुरवाले 
( कायस्थधमेदर्पण ) 


दोहा--निकरी गनसुख-गाल ते, नदी मयन जल ताल । 
पाप-बाल की डाकिनी, हरे सकल भ्रमनाल | १ ॥ 
सीता। रघुनन्दन, लपषन, भरत, सच्रुहन बीर । 
बनन्‍्दों पनवुमारजुत, बिहरत सरऊ तीर ॥२॥ 
बचन-अथे इध एकमय) बचन-अर्थ के हेतु । 
ब॒न्दों जग-जनना-जनक, पारबती-बृूषकेतु ॥ ह ॥ 


६६७. रामराइ' कवि 
पद 


अयति श्रीबन्नमसुवन उद्धरन त्रिभुवन फेरि नन्‍्द के भवन की 
केलि ठानी । इृष गिरिवरधरन सदा सेवक चरन द्वार चारों बरन 
भरत पानी ।। बेदपथ व्यास से हनूमान दास से ज्ञान को कपिल से 
कर्मनोगी | साधु लब्विमन निपुन बहु ब्रजरान प्रगट खुखरासि 
मनो इन्टुभोगी ॥ सिन्धुसम गम्भीर मिलन रह नीर प्रीति को जल 
छीर ब्रजउ॒पासी । ध्यान को सनक से भक्क को सर्नेद से याही ते 
बस कियो ब्रह्मरासी ॥ मनहूँ इन्द्र को जीति कृष्ण सो करी भीति 
निगम की चली नीति अति बिबेकी । रहेत अभिमान ते बड़े सन- 
मान ते सील अरू दान गोविन्द टेकी ॥ सदा निमेल बुद्धि अष्ठ 
सिद्धि नव निद्धि द्वार सेवत जहाँ मुक्ति दासी । रामराइ ग्रिधरन 


जानि आयगो सरन दीन के दुखहरन घोपषबासी | १ ॥ 
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६ृद८- रामदास बाबा, सूरजी के पिता 
पद्‌ 

हम पर यह हिंगई बीबाजन। 

ले डारे ज़स॒दा के आगे जे तुम फोरे भाजन ॥ 

दुरी बात करि देत प्रगू्ट सब नेकहु आहे लाज न | 

रामदास प्रश्न दुरे भवन में ऑगन लागी गाजन ॥ १॥ 

६६६४० रहीम कांबे (२ ) 

सुनिय बिंटप प्रभु पुहुप तिहारे हम राखिये हमें तो सोभा राबरी 
बढ़ाए हैं | तजिहो हरस तो 'बिरस ते न चारो कछू जहाँ जहाँ जे 
तहाँ दूनी छबि पाए हैं ॥ सुरन चढ़ेंगे सुर नरन चढ़ेगे सीस सुकवि 
रहीम हाथ हाथ ही बिकाइ हैं। देस में रहेंगे परदेस में रहेंगे काहू 
भेस में रहेंगे तऊ रावरें कहाइ हैं॥ १॥ 

६७०, रामप्रसाद अगरवाले रा 
साला तुछस। रास आर छुरचातल अक्कमात्न्म्रन्थक्ता के पता 
सवेभा 

दीन मलीन ओ हीन ही अग बिहंगे परो दिति छीन दुखारी। 
राघव दीनदयाल कृपाल को देखि दुखी करुना भइ भारी ॥ 

गीध को गोंद में राखि कृपानिंने नेनसरोजन में भरे बारो | 
बारहिबार सधारतपट्ड जगायुकी घूरि जठान सी कारो ॥ १ । 

६७१, लाक्ष कवि (१) प्राचीन 

दारा और ओरंग लरे हू दोऊ दिल्ली बीच एके भाजि गये 
एके मारे गये चाल में । बाजी दगाबाजी कारें जं।वन न राखत हैं 
जीवन बचाये ऐसे महाप्रलेकाल में ॥ हाथी ते उतरि हाड़ा 
लख्यो हथियार ले के कहे लाल बीरता बिराजे छत्रसाल में । 


न जन न हट 
१ वृक्ष । २ फूल । ३ तुम्हारी । ४ चश | & जदायु । 


शवांसेहसरांज र्प्बु 


तन वरवबारिन में मन परमेस्वर में पन स्वामिकारज में माथो हरमाल में 
॥ १ ॥ मिली पारावार को हजार करि धारा तऊ पारावार बेग 
को न प्ारावार सरि की । बन्दों नागदारा नागदारा देवदारा लाल 
मानो हंस चारा चार कित कल हरि की ॥ जाति विधि द्वारा जमकारा 
ना बरुनकारा नहाइ पापी पापन को आरा मैन-अरि की । पारा ते 
सरस दूध-धारा से सरस चन्द-तारा ते सरस सेत थारा 


६5. 


सुरसरि की ॥ २॥। 
( विष्णुविल्लास नायिकाभेद ) 
बाँह हुलाइ चले अति ऐंड सों भोहन ही होसि बात कहे री । 
गोल कपोल उतुहृ नितम्व बिलोकत लॉचन ला।गे रहे २ ॥ 
जानति है गड़ि जात हिये खन जो भरि अकम नेकु गहे री | 
काहे न कानह रहे निपंटे लटि ज्यों यह जो बन याहि लहे री॥ १॥ 
तरुन तीय बस रसिक सदा सुखही रहे। 
अति गर्भीर निश्चिन्त न चिंत बिक्कति गहे।॥ 
राजा उदयन बत्सराज सम होइ जनों। 
धीर ललित सुबिबेकी नायक कल्यो सो ॥ १॥ 
६७२. लाल कवि ( २) बनारसी 
ओअरिन सहारे गजघंटनि अहारे रक्त पिथत अपार ऐसी जालिय 
जवाल की । जग जीतिबे की जामें आपित कला हैं काल की 
सी अबला हैं ऐसी सोहत हवाल की । कहै कबि लाल जंग 
मकति-जगातिवारी चेतसिंह कर धारी है थों कौन काल की | 
जप्रदणिडिका सी रन बीच चाणऐडिका सी हैं सुरत्न-कन्यका से तेग 
कासी-महिपाल की ॥ १ ॥ छोटे छोटे षात कोनों काम के न 
ठहरात देखे छुद्र छोह मन केसे के रसाइये। पेने पेने कण्टक 


१ समुद्र | २ ऊँचे | ३ शचुओकी | 


५ 


३०४४ (शवसिह्सरोज 
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बिलोकि के बढत सूल पूल हू में ठोर विसराम को न पाइये ॥| 
क्‌षि 


को हि ६५ करे क्र 
कस की लगाईय॑े | तुम है| कह। न तोन बारा भें बबर जोन को न आप 


पे 8 के है 


राखि राबरे के पास आईये ॥ २ | बंसीयारे प्यारे तेरी बानीके 
प्रयाह बीच तरत सभा को सभा प्रेमनीर छाकी है। बेम की अदा की 
तान वाँकी वे सुकबे लाल चर थिर ताकी थिर-चरता हू थाकी है ॥ 
अकथ कथा की कथा कहां ली बखानों तथा भर की जिया 
को नेक सुनत बृथा की है। परणिडतप्रथा की मातति थाकी हेल थाप 
थहे न इहि विथा की थाकी कहने कथा की है ॥ ३ ॥ 

६७३ लाल कांवे (३ ) बिद्वारीलाल तिपाठी, टिकमापु वाले 
सूनो परी कब को यह गेह है सँकरों यागें न सरगकास है | 
जोन बतायो पठायो इहों तिन कीनो खरों टम्हरों उपहास है | 
आई हो भागि रहो अनते कहूँ आली कही या कौन सुपास है । 
भीतर कारे भुजंग बसें अरु ऊपर चोक चुरैल को बास है ॥ १॥ 
उजरी होय न केह अली तिरलद्ली चितत्रे हरि सो अन्लुरागी । 
लाज कहे नहीं छूटत दाग दगा दे सुनार बनावत दागी ॥ 
भेंट भई जपुनातट में तके दोऊ रही न टरें अनुरागी 
गज़री ठाढ़ी कहे चल गजरी गनरी भाजन गजरी लाःगी || २ |। 
कोऊ उरानी प्रानी काोझ दरपे नहिं बेरो हियो मजबूत हे | 
बावरी ये घर बाहर की सब जाहिर मोहिं तिहारों अकूते है॥ 
लाऊँ दिखाऊँ मिटाऊँ कलंक इहों ब्रज एक बड़ो अवधृत है । 
तोहिं वीभाव मवानी को आवत गाँव के लोग लगावत मत है ॥ ३॥ 
बिधि वा मगनेनी को रूप अनूप लिख्यों मनो श्।रहि लेखनियाँ। 
टग केज से लाल सुधावर से मुख अग अनूप अलेखनिय(॥। 


3 >+3>नम»«-लसनमा नर सनमननन-नभनं_ ना न + ८५० न न न कनमननन मन न नमक ननननननननन ता -*.<2#++मकननननननननननननननननी नल न न न नि न नगतललनन तट िलि तय भ न न++-++++3>+ननन-ननमनन-म न अमनमभानभ नमन नाम ऊम++ ५५-33 ५७ कनभ$क४न मम» न +क७०+»+++न+न+५ ५५3... ५ल-++जनमनततमन-न“«-त-ान-म रन जन उला/॥थ ५३3० >ननकन 
हां 


१ झड़मे भी। २न कददने लायक । रे सूयंकी रोशनी | ४ मागी। ५ भाव । 
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ए 


लखि पेखेन की सुधि मूलि गई हैं मई अखिय। अआलनिमेखनियां ! 


कि हे 


॥ 
वहि पेखनहारी की पेखि रहे छबि पेखनहार आ पंखानियाँ ॥४॥ 


६७४. लाल कवि ( ४ ) 
( साषा-राजनीति ) 


दोहा--मंत्र सु मैथुन ओषधी/ दान मान अपमान । 


ग्रह-संपति अरु छिद्र ये। पगट न लाल वबखान ॥१॥ 
नृत्य-गीत अरू पढत में। सभा। झुद्ध, सस॒रारि । 
लाल अह्र बिवहार में; ला आठ नेवारि॥२॥। 
पोड़स बरस बियाह कारे। द्वादस गह विसराम । 
बरस चतुदेस बारा बन; राज करत पुनि राय ॥ ३॥। 
बावन ज्ुग की वात हैं। लाल अवधबिस्तार । 
तेरह त्रेता है गये। भये राम अवतार ॥ ४॥। 
ववुधि जाके वल ताहि के। निवुधि के वजन कौन । 
सप्तक हन्यों निज वृद्धि ते; सिंह मह।बल जं।न + ।।४॥ 


9 उ हि हम हर हर व्‌ का 6५५ पट ने 
जो उपाय ते होत है। बल पत॑ क्यों कि जाव | 
३ की है ८७5 गन 

कनकसूत ते सांप को) केबर कया निष्रात | ॥5॥। 

(५ &९. लो प 
बस बुराई जामु उर। ताही को रानमान । 
भा की वि री ९ > कर श्वे पु ग्र जे 
लो भलो कहि त्य॥गेते, खोट ग्रह जप दा न || ७॥ 

६७४५. एालगिरिघर बेखयारे के 
पद 





नवले आली संग ले चली | 
चली ले पतियाय बतियन जह | 
धरत जहँ पग॒ परत तहँ मृदु पॉयड़े मबयत्ती ॥ 
गोनहाई चूनरी बिच. गोनहा लली । 
| 


मनो पावकल्लपंट में छवि देत कंदन टत्नी 


!2०३-७>॥४८६५५ ५4 काका लैकरकनम 
23७७७७७७५ िलिनभानल०कलभतन- पल... ममपनवनभा जप. पकथथनमकपाफनाभण-नभ+कान, िलिफक/ऑक 





१ देखने की । २ पलकद्दीन। दे सख्त रगोश। दितापदेश में कथाएँ 
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कहूँ अंगड़ति अड़ति कतहूँ चलत है वे गली | 
लिए जात मतंग को मानों महावत बली ।! 
हेरे आवत भावती हरि-दृष्टि नेकु न हली। 
लालगिरिधर मनहूँ रति को बेलि फूली-फली ॥ 
६७६, लालमुकुद्‌ 
फकनकाचल कंदर अदर लो निरबात सिंगारलता लटकी । 
तियरोमावली किधों संकर हे लखे बाल भ्ुजगिनि ह ठटकी ॥| 


& 


भनि लालमुकुंद किघों चकवा तकि मीर सिकार लगी फ्टकी । 
किथों मेन मतंग जक्यो थकि तुंग जजीर अ्रीन परी अटकी।। १॥ 
६७७० लालजचद कवि 
अजब पखेरू एक हाड़ है न चाम जाके आप उड़े जाइ पर 
पंख ना दिखात हैं। ताके बार बीनि बीनि बसन बनायें लोग 
ओढ़त न मेले [दिव्य रोज ही दिखात हैं।। जप तप जोग वार पटरस 
भोगवारे लालचन्द ओढ़ि ओढ़ि हिये हरषात हैं | सर मुनि इंसन को 
पंडित कबीसन को मंत्र सबको है यहे बाकों मास खात हैं ॥१॥ 
कुंडलिया--पसरे बीता एक लॉ सिकुरि हाथ भरि जाय । 
जिये आयुवल ओर की; कछ न पीवे खाय ॥ 
कछू न प्रीवेःखाय जीव बिन दुलेभ नाहीं। 
देखों विमल बिचारे देखिये सब जग पमाहीं॥ 
लालचंद लि परे नहीं कबितन की करसरे | 


कर में देखों खोजि होत का सिकुरे पसरे ॥ २ ॥ 


8 कर 


६७८. लोने (१) लोनेसिंह मितोलीवालि 
( भागवत आाषा ) 
ताल री बाजत भूरि मृदंग छुटे बहु रंग भयों नभ लाल री । 


१ शुफा। २ जहों हव शुफा । २ जहां हवा नही चलती । 
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लालरी गुजन की उर माल अबीर मरयो भरि फोरिन साल री ।। 
साल री होत बिलोके बिना नंदनंदन आज रचो ब्रज ख्याल री । 
र्यौल री लोने कहा बरने मनमोहन नाचत दे करताल री ॥ १ ॥ 

<७६. लोने कावि ( २ ) 

मोरे मारे मंजतर मंजरी न मिलि आली गंधगुनमयी मंद मारुत ऋकोरें 

लेंत | नवलकिसोर लोने कंपज्ञत लतिकरान लम्पट निपट रस 
आनंद अथोरे लेत ।। गरलें की गाँठ से गठे से ये कठे से ठसे फिरत 
अमान मान गाँठ गहि छोरें लेत | काम के से चर ऋतुराज के से 
सहचर चच्चर करत चंचैरीक चित चोरे लेत ॥ ९ ॥ कारे ऋपररि 
रतनारे अनियारे सेहें सहज ठरारे मनमथ मतबारें हैं| लाज भरि 
भारे भारे चपल अन्यारे तासे साँचे के से ढारें प्यारे रूप के उज्यारे 
हैं ॥ आधी चितवनि ही में किये तें अधीन हरि टोने से बसीकर 
की लेने परिहारे हैं। कमल कुरंग मीन खंजन मेंबर बृषभानु को 
कुवेरि तेरे हगन पे बारे हैं ॥ २॥ 

६८०- लक्ष्मणरास 


पड 
रामकृष्ण बासुदेव दामोदर दीनबंधु दया सिन्धु करुनानिधि मोहन 
बनवारी । मधुसूदन सुरलीधर माधव जगजीवन प्रणु कमलनयन 
राधापति गोबिंद गिरिधारी।॥ अच्युत गोपाल कान्ह चिंतामनि 
चक्रपानि बिल भगवन्त विष्णु. केसव कंसारी | नापे सब 
सुखबिलास लछमन दासानुदास अज्ञ अल्पबुद्धि चरन सरन परि 
पुकारी ॥ १ ॥ 


मोती लखोंरी लाखी लाल 
लालो लहरदारो है। पँचरग पीलग पिलेग लाइट नोबहर 


नाग वानननननन+“ ० अर» न कक «५भ५०»- नमक, 


६८१. लक्ष्मणसिह कवि 
मुस्की महरोर मौर महुव॒र मटोहा मोती लखें 


१ धुंधची । २ विष । हे अमर । 
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बिहार बदामी पीत तारो है तेलिया तिलकदर तुरकी दरियाई 
टोप अबलख अवस्था अवरान कुलवारों है। जारद जरद नकरा 


कै 


नागारनि सून धूम लखमनासेंह छत्तिस तुरंग रंग न्यारो है॥ १॥ 


बी 


द८२, लीलाधर कवि 


[400 


५, 22५, 


परेगी जब काहू की परगी दीठि रहि जहे द्वारन को 
ओ हॉकिवो | लीलाधर कहे कापे परेंगे 


के मर 


मुक्ति लोकलीकन को नाकियो ॥ दृरन में ताप हू है 
एरन सो पाय ब्रज चरन हजारन को रहि जेहे फॉकिबों । से 


प्‌ 
९ कर के के 


करंगो तन प्रोपन मिटंगो सब दोषन को पृल्न हे करोखन को 

कियो ॥ १ ॥ तारे हुम्र कैयक उदबारें काज बेठों अब भारे 
भुवभार के उतारे जब केहों में | लीलाधर हेंरें गुर रहियो चितरे 
भूलि परियों न भोरे गीध गनिका गनेहों में | कही कहा वारबार 
दीनन के यार ये अपार पारार जाके पार जब जेहो में। 
खगपति बाहबरे जगत निवाहदरे चारि बेहवारे वाहबा रे तब केहों 

| २ | दसन का चंड चाट आसन दुदुक करे दालत अदलत 
अरिदिल दगाबाज हैं| दीह दरखत जरपूर ते उखारिबे को 
खवनपवन गहे अलख इलाज हैं। जिनके दरस दिगदती मद 


बिन होत लीलाधर कवि सरदंती सिरताज हैं। अगड़ी अडंबर है 
जंगी अनखंगी पारवारपूर संग संगजी के गजराज हैं॥ ३। 


३ छा 


हि था /् 
3, 5 
-+” ठ| 
व 24 
44 ७] 


अधि क< 


अक्िविकिमयका 


ध्ण३े लच्छू के थे 
केकी कि कूक पिक्की की पुकार चहू दिसि दादुर दुन्दि मचाया । 
मोम हरा चमक चपत्ञा अरू स्थाप पा जार अबर छाया ॥ 
ऐसे में आवन होइ लंड अबला लाखि लाल सेदेस पठायो। 
बावन को पग भो बिरहा सु अहो मनभावन सावन आयो ॥ १ ॥ 


ब्प 


शिवासिह सरोज 


छू 


६८४. लद्धिराम कवि, द्वोछपुर के 
( शिवसरोजञ ) 
के पग सोहत बिश्वाति सित्र आभरन एके पग जेबदार जावक 


5 


भरे रहे | एके अंग सोहत सुकवि लडिराम कहे एक अग चर्म 


एके वसन गरे रहें | एके नेन लाल लाल ज्वाल सों सदेव 
रहें एके नेन उज्ज्वल सों कज्जल करे रहें | एके कर गारि के 
घु कटितः करे एके सिपरिं 


नित सास कहे सेसता सो भ 


श्र 
) 
४ 52? 
/०/ 
29 
3 5 
बा बन 
“१४५ 
.. 
20 
५5. / शत 
“285 प्र्य 
८0, #य१2 
॑ आ, 
४ /अ्जली 
क्र व 
29 | 
कक । 


हत् 


फ0. का. ६.2 


बाल सो वालन के गन में मिलि लाल 
आनन ओप की चोप लखे मुसकानि में आनिसुवा बरसे लगी। 
छू गई वह सधी चितोनि सो ने तीच्छनता सरसे लगी ॥ 
टू परिवेष के मध्य में चारु उरोजन की गुरुता दरसे लगी। 
बारन बार लटी कठि है लबिराम कहे वे छा परसे लगी। १॥ 
है अचले मचले न चले साख लीम्ही छल्ले मेहँदी लने जाल की । 
आयो अलैते क॒ले न पले परे होत फले मिले सिद्धि सी लाल की।। 
देखत दी घरी पाइ के धाइ कहीं नहीं जाइ कथा तेहि हाल की । 
ज्यों हरिनी परनी अहे जाल की त्यों गति आज भई बहि बाल की।। ४॥। 
हैं नहीं अंत रे तुम्सों में निरंतर भेद कद्यों सब जीको। 
कारम कोन करें इत को उते जाइ ले आइयो मोहन पी को ।। 
पों न ठुम्हें उचिते लबिराम सु बारग में हुति होते है फोफ़ो | 


ी । 


जो हमको आति लागत नीको सो, तुम को आति लागत नीकों ॥। 
| 
। 


न शा &| 
न (8 
4४ 
ल्‍्श्ण्मौ 
शा 
5॥ 
० 
ण्घ 
2 


।ए 


4 
कटे 


लाज कहे यह काम कि कास है कायम कहे यह लाज निगो 
के कप डे की दी 


काम कहे करु नाम के कारण लाज कहे गहे पोहिं न छोई 


कर न्कब 


। 


धचा | 
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यों दुविधान विधान के बीच में मोहिं लगाइ लई इन होड़ी । 
हे कनकातुल बाल को अग घंटे न बढ़े सम राखत जोड़ी ॥ ६॥ 
६८५, लेखराज कवि, नंदकिशोर मिश्र, गंधोलावालिे 
( रसरल्ाकर ) 
सनसन डोले पौन सनसन सूख्यों सन सनसन अंग दुख 
सन होत हरघरी । बनबन बीनि लीन्हों बनबन ब्योरि ब्योरि 
बनत न बरनत क्यों हूँ उर धरघरी ॥| लेखरान ऊखऊ पियूप सों 
बिसेस सेस राखि नाहिंअनिमेस देखि देखि करबरी | अब हरघरी 
सरबरी मिलें केसे कंत आर हरी अरहरी अरहरी अरहरी ॥ १ ॥ 
राति रतिरंग पिय संग सों उमंग भरें उरज उतंग अंग अंग 
जंबूनद के । ललकि ललाके लपटाय लाय लाय ग्रेम बलकि 
बलकि बोल घोलत उलद के ॥ लेखराज लाख लाख अभिलाख पूरे 
किये लोयन लखात लखि से सुख खद के | दोऊ हृद रद के 
सु देत छद रद के बिबस मैनमद के कहे में गई सदके ॥ २ ॥ 
( लघुभूषण अलंकार ) 
ब्रवे 
लेस गुनौ गुन अबगुन गुन जेहि ठोौर। 
नैन राग ना रुचि कुचि स॒ुचि सुकठोर ॥ १॥ 
नेन कंज  सकटाच्छन नहिं मकरन्द । 
स्थाम स्वेत अरुनारे करत अनेद ॥ २॥ 
साँचे कमल से नेना निसिदिन फूल। 
बिना नाल के लोने छतिहि दुकूल ॥ ३ ॥ 
लेत गंगनल मुंडन खग तस हेत। 
राजत गोदी सेकर जन सुख देत ॥ ४ ॥ 
( गंगाभूषण ) 
अग अंग सोभा की तरंग हे सुरंग रंथ धीर है उतंग संग राजत 


032 
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महेस के | बंक कर चलत दलत दुख सक्र आदि चक्र से जगत 
भोर ठोर एक देस के || एक रद बारे है ।बंहार हे बिधनबुन्द जन- 
सखकन्द फन्द फारे महिषेस के | लेखराज केस छोरि बेस दीनता 
ते पेस बेदत हमेस पद्‌ गंगा ओ गनेस के | १ | 

६८दे, लालनदास ब्राह्मण, डलमऊवाले 


दोहा--दालमि ऋषि की दलमऊ। सुरसरि तीर निवास | 
तहों दास लालन बसे; करि अकास की आस ॥ ? ॥ 
छ्द्‌ 
छल करी सुरेस नारि गौतम सों दीन्ही साप सहसरेखे । 
श्रीपति घाटि कियो बिन्दा सों गे बोराय बिबिध पेखे ।। 
रावन हरी जगवमाता का ताके कुल न रहे रखे। 


8 2 चर 


यह लालन कहत पुकारि घाटि जिन किया न होंइ सो करि देखे।। १॥ 
६८५, ललिराम ब्रजवासी 


छबीले लाल छबि तेरी मोहिं नीकी लागति है होतन मन जी बारो रे। 

भोर भये आये मेरे अंगना हों पलकन सों पग झारोरे॥ 
कर. के का ३. को कु 

| 

| 


सख दीजे रसलीजे रेनि को हों चित ते नेक न दारों रे 
कृष्णजीवन लब्िराम के प्रभु संग नव सत सिद़्ारो रे ॥ ? 


द्णषण लोधे कवि 


कान्ह अचानक आई गये चितये बिन पैँंघट केसे के | 
ता कहती हम सों कछु वे इन बातन ऊपर क्यों करि जीजे ॥॥ 
& 2 अर) | 

| 


लोथे कहें हम आपुन वेसिये भात्रे जहाँ सो तहाँ कहि दीज 
ढोंटा पराये को नाम न छाड़हु मोहिं सों जीभ बड़ी करे लीजे |? 
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६८६. लोकनाथ कवि 
बनबने बानिक मो बरन बरन फूले लोकनाथ लतित लतान 
छबि छाई है | मंजु मंजु मंजरीन गुनत मधुपपज कंजन में कोकिला 
गी कूकनि झुहाई है ॥ होरी होरी करत किछ्ोरी दौरी खोरी 


8६. ७ (५ 


खाोरा गोरी चल तहाँ वाल बाले झखदाई है | लठ।क लटकि 
कान्ह बॉसुरी बजावत हैं एरी चाॉलि देखिये बसंत ऋत आई है ॥१॥ 
६६०. लात ( ४ ), लबलूजी कवि आगरे के 
( समाव्रिल्लास ) 

दोहा--भाव सरस सप्ठफत से; भले लगें यहि भाइ | 

जेसे अवसर की कही बानी सुनत स॒हाइ ॥ १ ॥ 
गिकी पे फीकी लगे। बिन अवसर की बात । 
से बरनत ज॒द्द में; रस सिंगार न सुहात ॥ २॥ 
गैकी पे नीकी लगे; कहिये समय बिचारि । 


के ७ 


सबके मन हराखंत कृर। ज्या।बयाह में गा।र।॥ है |। 
<६६१ लताफ़ कावे 

चंद सो आगरी है झख जोति बड़े अति नेन समासेम दोऊ। 
मंदत हाथ में आवत नाहिन केसे के जाय छिप कहो कोऊ ।॥ 
मावस रोने को पूनो करे कल थोरक सो घुख खोलत साझ। 
देखि लतीफ़ यहे ब्रजवाल सु आवत री यह खेल के खोऊ ॥ १ ॥ 
सब रोने जगी हरि के संग राधिका बासेर वास उतारति है । 
अतिआलसबन्त जम्हाति तिया अगिराति भुजान पसारति है 


5“. <॥2 -४» 


है ॥ 
सरकी अगिया जु हरे रेंग की सु लतीफ महा छवि पारति है | 


मनु है जो परेनि के पातन में उरफ्ो चकवा तेहे टाराति है ॥२॥ 





१ गली-गली | २ सम-विषम । ३२ दिन | ७ वस्ख | ४ कमल | 
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६६०. लाला पाठक कवि 
( शालिहोज ) े 
गेहः--शमिरि राम के जलजपद; विधि बंदों कर जोरि | 
दीरघ पच्छ तुम्दार पभु/ अल्प डुद्धि आति मोरि ॥ १॥ 
६६३ लक्ष्मणशरणदास 
पद 
श्रीवल्लभ पुरुषात्तमरूप । 
सुन्दर नयन साल कपलरेंग मुख मृदु बोल अनूप । 
कोटे मदन वारों अंगर्भग पर भज मूनाल अति सरस सरूप || 
देवीजी बड़धारन पगटी दास सरन लब्विमनशुत भ्रप ॥ १॥ 
६६१४. लाल साहब, महाराज त्रिद्षोकौनाथासह, (्विंजद्‌व, महाराज 
मानसिह बहादुर के भतीजे ओर जॉनशीन, भुवनेश कि 
( भुवनेशभूषण भन्थ ) 
भपनेस गुलाब से गातन ये नित नेनन ते जल सों भररि हैं। 
चक्के चित्त चक्रोरन हू चुगि के बिरहानल"“ज्वाल संव हरि हैं ॥ 
घनस्थाम प्रवास चले तो चलो सिख यों हम ले चित्र मे घरि हैं। 
करे है छल जो पे मनोज अहो तो कहो हम कीन दवा करि हैं ॥। १॥ 
समता प्रमता में परी ही रहें अवलोकि छटा उन नेनन की । 
सरसात ससी दुति सुन्दरता लहि हैं छाबे लाजि सरोजन की ॥ 
भुवनेस सबे बिधि ये तो सुरंग कुरंग गहें सरि क्‍यों इनकी । 
इन पानिप को लहि मैनहु के गन आस वरेंनिज जीवन की ॥ २ ॥ 
आये नहिं कंत होन चाहे रजनी को अत सोवति सयानी चेद' 
मन्दहि पिछाने के । उससि उसासु ऑसु मो्चिं सोचि लोचन ते 
ती तन में छाये दुख दीरघ मसाने के।॥ सकुचि सहेलिन सों 
सोई भुवनेस इमि ढॉपि लीन्हों श्रेग अंग सारी सुमन तानिके । 


१ परदेश । २ सग । ३े जल और ज़िंदगी । छोड़कर | ५ सफ़ेद | 
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मानों करे हीर कोक कीर मृग इन्दु अहि बाँधि राख्यो जालदार 
पीजरे में आनि के ॥ ३ ॥। 
६६४५, वाहिद कवि 


सुन्दर सजान पर मन्द मुसकान पर बाँसुरी की तान पर ठोराहि 
ठगी रहे । मूरति बिसाल पर कश्चन की माल पर खंजन सी चाल 
पर खोरन खगी रहे ।॥ भोंहें धनु-मेन पर लोने जुग नेन पर सुद्ध 
रस बेन पर बाहिद पगी रहे। चश्बल से तन पर सावरे बदन पर 
नन्द के नंदन पर लगन लगी रहे ॥ १ ॥ 
६६६. श्रीपति कवि, पयागपुरनिवासी 
जलभरे घूमें मनो भू में परसत आइ दसहू दिसान घूपें दामिनि लगे 
लगे । धूरिधारघसरित घृमसे घुधारे कारे घारे धरवान पाते छात्र सो छये 
छये ॥ श्रीपति सुमान कहे घरी घरी घहरात तावबत अतन तन ताप 
सो तये तये। लाल बिन केसे लाज चादर रहेगी अब कादर करत 
मोहिं बादर नये नये ॥ १ ।| मदमई कोयल मगन है करत कूकें 
जलमई मही पग परते न मग में । बिज्जु नाचे घन में बिरह हिय 
बीच नाचे भीचु नाचे ब्रज में मयूर नाचें नग में || श्रौपाति सकषि 
कहे सावन सुहावन में आवन पथिक लागे आनंद भो अँग में । 
देह छायों मदन अछेह तम छिति छायो मेह छायों गगन सनेह 


छायो जग में |। २॥ 
( काव्यसरोज ) 


फूलन के मग में परत पग डगमगे मानो सुकुमारता की बेलि 

रे कर ३ 8 6९ री 6५ 8९ पे 
विधि बई है| गोरे गरे बसत लसत पौक-लोक नौकी मुख-ओप 
प्रन छपेस छबि छईहे ॥ उन्नत उरोज औ नितम्बभार श्रीपतिज्न 
टूटि जाने परे लेक सेक चित भई है। या ते रोममाल मिस 


४ ही , 


मरग छरी दे तिबली की डोरि गॉंठिे काम बागवान दई 
१ अमेद्य अधकार । २ चंद्रमा । हे कमर । 
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है ॥ ३॥ कामिनी सदन गजगामिनी बिलोकि आई दा- 
मिनी न पाई गो गुराई गोरे गात सी । बिधु मानसर ते सरद 
सापति कर तर सेस के मुकुर ते अधिक अवृदात सी ॥ श्रीपति 
सुजान परखत हरखत मन नेन को सितासित सरोज नव्‌ 
वात सी । जाही हारि जात सो जुही बिदारि जात सी बिकास 
खारिजात सी सबास पारिजात सी ॥| ४ ॥ रारि जात आलि कीने 
वारिन की आरि जात लागि जात सहन वपारि जाके तन की । 
श्रीपति सुजान जाही-जूथिका विदारि जात महिमा विगारि जात 
पा्रिजात-बन की ॥ कारि जात मालती गुलाब मद मारि जात 
सोरभ उतारि जात केवकी सघन की | वारि जाव तगर अगर धूप 
हारि जात राह प.रिजात पारिजात के सुमन की | ५॥ बारि 
जात पारिजात पारिनात द्वारि जात मालती बिदारि जात सॉपिन 
की भरी सी । माखन सी मेन सी मुरार मखमल सम कोमल सरस 
तरू फूलन की छरी सी ॥ गहगही गरुईं गुराई गोरी गोरे गात 
अपति बिले,र-सीसी इंगर से| भरी सी। बिज्जु थिर धरी सी 
कनकरेख करी सो प्रवाल दुति हरी सी लालेव लाजल-लरी सी॥ ६॥ 
गोरी महा भोरी तेरें गात की गराई देखि दिन दिन दापिनी की 
छाती होत घुव। सी । श्रीपति कमल की कसानी मखमल की बद- 
खसानी लाल की ललाई लागे मु्धा सी ॥ मोप निद्रत सोमकर 
को हरत जोम रापरोम छुरत छपायेन की छथा सी । सुखमा को 
ऐनम३ हीतलकों चेनमई पी-मन को मेनमई नेनन को सुधा सी॥७॥ 
एहो ब्रजराज एक कौतुक बिलोकों आज भाजनु के उंदे में बृषभान 
के महल पर । बिन जलधर बिन पावस गगन धुनि चपला चर्मके 
चारु घनप्तार थल पर ॥ श्रीपात सुजञान मन मोहत मुनीसन के 


5. 8... 


१ बिजली । २ जाही जूही के फूल । हे धकथक । ४ व्यय ! 
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मोहे एक फल चारु चश्चला अचल पर । तामे एक कीर चेच 
दाब है नखत जुग सोमभित हैं फूल स्पाम लोभित कपल पर ॥८॥ 


घनसार दीपकसिखा सी चपला सी चारु चेपफलता सी नप्र भानु 
की बिभा सी है । नयन चकोरन को सींचत सुधा सी कज्नानिधि 
की कला सी मुखसु जमा प्रकासी हे ॥ लखि ललचान्‍्यों रूप करत 
बखान जान्यो ओऔपति सुजान कासीनगर-निवासी है | सम्भु सा- 
लिका सी सरपाज़ बालिका सी बाल लालमालका सी हरता- 


लिका उपासी है ॥ 6 ॥ तेल नीकों तिल कोउ्जपेर को फुलेल 
नीको साहिब दलेल नीकों सेल नीको चन्द को । बिद्या को 
बिबाद नीको रामगुननाद नीक़ो कोमल मधुर सदा स्वाद नीकों 


कन्द को ॥ गऊ-नवनीत नीको जेठ ही को सीत नीको श्रीपतिज्न 
मीत नीको बिना फरफन्द को | जातरूं7-घट नीको रेसमकों पट 
नीको बंसीबट-तर नीको नठ नीकों नन्‍्दकों ॥| १० ॥ चोरी नीकी 
चोर की सुक्राबि की लबारी नीकी गारी नीकी लागती ससुरपुर- 
धाम की । नाहीं नीको मान की सयान की जवान नीकी तान नीको 
तिरछी कमान नोकी काम को ॥ तात हू क। ज॑तति नाको निगम 
प्रतीति नीकी श्रीपतिज्ू ५ति नीकी लांगे हरिनाम की । रेवा नीकी 
बान खेत मेंदरी सुठेवा नीकी मेत्र नीक्की काबुल की सेवा नोकी 
रामकी ॥ ११ ॥ ताल फोकों अजल कमल बिन जल फीको कहत 
सकल कि हि फीकी रूप को | बिन गुन रूप फीको ऊसर को 
कूप फीकों परम अनूप भ्रष फीको बिन भृपि को। अ्रीपति सुकबि 
महाबेंग बिन तुरी फीको जानत जहान सदा जोह फीको धूम को। 


९ भेज 8 8. 


मेह फीकों फागुन अबालक को गेह फीको नेह फीकों तिय को 
सनेह फाको सूप को ॥| १२॥ 


१ बिजली | २ स्थिर । ३ गऊ का मक्खन | ४ सोने का घड़( । 


/ँ 
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नेम विना नित आनंद में परतन्त्र नहीं कछु पार न पाते । 
जो रस जामें सबे मधुरे िज श्रीपति यों ही कहा जछ गाते ॥ 
नेसक नाहीं दरे जप सों इन भाँतिन के गुन केते गनावे। 
बांनीम३ई तिहुं लोक रचे कविशज विरश्वि को सौस नवावे॥ ! ३॥। 
छोहिनी अठारा दल बाजे बाजे रावन के पूत भूत नाती केते 
अतन को खाइ गे । नव लाख गाइ ब्याइ ताप्तों कहें एक नन्‍्द 
ऐसे नव नन्द उपनन्दह हराइ गे ।। श्रीयाति भनत माया गिरिपरलाज- 
जू को लेत देत बार ना बमार ऐसी लाइ गे । सी भये तिगर के 
सगर के सहस साठि छप्पन करोरि जाद। छत में सिराइगे ॥ १४ ॥ 
सारस के नादन को बाद ना झुनत कहूँ नाहक ही बकबाद दादुर 
महा करें | श्रीपाते सुकबि जहों ओज ना सरोजन को फूले नाफ 
फल जाहिें चित्त दे चहा करें | बकन को बानी को बिराजत है 
राजधानी काई सो काॉलित पानी हेरत हहा करें । घोघन के जाल 
जापें नरई सेवार ब्याल ऐसे पापी ताज्ञ को मराल ले कहा 
करें | १४ ॥ केसे रतिरानी के छिंधौरा कात्रे श्रीपतिज्न जैसे 
कलधौत के सरोरुद्द संबारे हैं । केसे कलधौत के सरोरुह सँवारे 
कहि जैसे रूप नट के बटा से छवि ढारे हैं॥ केपते रूप नट के 
बटा से छवि ढरे कहे जैसे काम भ्पति के उलतदे नगारे हैं। 
कंस काम भपति के उलटे नगारे कहि जसे प्रानप्यारी ऊँचे उरज 
तिहारे हैं ॥ १६ ॥ फेन सो फटिक सो फनीस सो फिरत फूलों 
सुजस तिहारो राम फूलो कुन्दफूल सो । तार सो तुषार सो तपोबल सो 
तीरथ सो तारा सो तमीपति सो तृलिका सो तूल सो ॥ श्रीपति 
महापुर्नासमन सो मराल सो मरालज्ञानमान सो मनोजतरुपूल 
१ नवरस- “गा र, वीर, करुणा, रोद, भयानक, वीभत्स, शांत. 
अत, हास्य | 
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सो | गोरी सो गिरा सो गजबदन गदाधर सो गंगा सो गऊ 
सो गंगधरा सो गधूल सो ॥ १७॥ 
६६७. सरदार कवि बनारखी 
( सादित्यसरसी ) 

संग की सहेली रहीं पूजत अक्रेली सिवा तीर जमुना के वीर 
चमक चपाई है| हों तो आई भागत डरत हियरा ते पेरे तेरे 
सोच करी मोहिं सोचित सत्राई है॥ बचि हैं बियोगी जोगी 
जानि सरदार ऐसी कएठ ते कलित कूक कोकिल कढ़ाई है । 
बिपिनसमाज में दराज सी अवाज होत आज महाराज ऋतुराज 
वी अबाई है ॥। १॥ 

बेठति आपु झुंसी खिरकी खनह-खन होरे हरा हलरात । 

जो रारदार बँधो सक बाहिर ताहि पके फल खोलि खबाबे ॥ 

सास पतिब्रत की चरचा चित दे चतुराइनि मोहिं सिखावे। 

रोखभरी अंखियोँ करिकै नन री किपि आपु रुके मँपि जाने ॥ 

राजकाजका में है न साजसाजका में मत्रतन्त्रलाजका में है न 
जमजसाधिका में है | बेदकाँघिका में है ने भेद बाधिका में 
सरदार नाधिका में नाहीं ध्यानलाधिका में है। बासआसिका में, 


ना प्रकासपासिका में सदा हासरासिका में हे न सें।सबाधिका में 
है| ज्ञानधारिका में है न कामकारिका में हे जो कानह द्वारिका 


में है, पे सदा राधिका में है॥ ३ ॥ 

वा दिन ते निकसो ना बहोरि के जा दिन आगि दे अंदर पेठो | 
हाॉँकत हूँकत ताकत है मन माखत मार-मरोर उमैठो || 
पीर सहों न कहों तुम सो सरदार बिचारत चार कुठेठों। 
१ बन | २ फिर । 
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[ कुच कंचुकी छोरो लला कुच कन्दर अन्दर बन्दर बेठों ॥ ४ । 
थिर की बतियों कहि के थिर जे यिरकी कहि वे थिर की हूं ] 
खिरकी खिरकीन बतावत के खिरकी खिरकी खिरकी हैँ ॥ 


कि 


५ छ 4 64५. ४९३ 
सरदार सने सवरी नवरी नवरी नवरी टरकों हूँ। 


का 
६8] 


घर की घर की न बिचारत ये परकी परकी परकी हैं। ५ ॥ 
( रेसिक्रप्रिया-तिल्रक ) 
दोह--बास ललितपुर नन्द है। हरिजन को सरदार । 
बन्दीनन रघुनाथ को) पाल्त पवनकुमार ॥ १ ।। 
छप्प 
सरस सुजस-ससि उदित होइ दिनरैनि प्रकरासित | 
मारतएह उद्दंद तेज ब्रह्मणट बिलासित ॥ 
पंचदेव परिपूर  क्रिपा हगकोर  निहारे | 
दुसमन दावादार पद पर सीस सुधारे॥ 
सरदार सुच्छ अतलच्छ ग्रह अच्छ अच्छ क्रीड़ा करो। 
पुत्नन समेत इस्वर नृपति सी बिप्र आसिप घरो ॥ १ ॥ 
६६८, सूरदासजी 
( सूरसागर ) 
पद्‌ 
देखे री में प्रकट द्वादस मीन । 
घट इनदु द्वादस तरनि सोभित विम्ब उड़ुगन तीन ॥ 
दस-अष्ठ अम्बुज कीर पटपुख के किला सुर एक। 
दस द्व ज़ु बिदेंग दामिनी पट ब्याल तीनि बिसेक |। 
त्रिवलि पर श्रीफल बिराजत उर परस्पर नारि। 
ब्रजकुंबरि गिरिधरकुंवर पर सर जन वलिहारि ॥ १॥ 
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१ परकीया । ३ सूर्य ।३ नक्षत्र । ४ मूँगा | 


मिला 


ब्यट बा आर 227 कई । 
टग 


३२० शिवसिह्सरोञ 
( खसूराविनय ) 
आप को आपनही घिपसरों । 
स्वान कॉच के मंदेर भ्रमि-श्रमि भ्रकि मरो ॥ 
केहरि प्रतिमा के देखत बरबस कूप परो | 
से ही गन फटिकासीला सो दसनानि आनि करों ॥ 
मरकंट प्रठि छोड़ि नहिं दीन्ही घर घर द्वार फिरो । 
सूरदास नलिनी के सुवना कहु कोने पकरों ॥ २ ॥ 
दोहा--हैदर पद कबि गेग के। उपमा को वरवीर | 
कीसव अथगेभीर को सूर तीनि गुन तीर॥ १ ॥ 
तन समुद्रसम सूर को; सीप भये चख लाल । 
हरे मुकुताहल परत ही। मूँदि गयो ततकाल ॥ २ ॥ 
६६६ सनन्‍्तदास त्रज़वासी 
पद्‌ 
पाई कौन गोप के ये दोड नागर ढोठा । 
इनकी बात कहों सखि तोसों गुनन बड़े देखन कों छोटा ॥ 
अग्रज अनुज सहोदर जोरी गोर स्याप्र अ्रंथित सिर चोटा। 
संतदास बलि बलि प्रति पर लला लाल्षिव सवही बिधि माठा | १॥ 
७००. अआ्रोीधर कवि ( १ ) 
श्रीधर भावते प्यारी प्रबीन के रंगरँंगे रति साजन लागे । 
अग अनंग-तरंगन सों सब आपने आपने कामन लागे। 
किंकिनि पायल पेजनियाँ विदिया घुँघुरू घन गाजन लागे ॥ 
मानों मनोज महीपति के दरबार मरातिब बाजन लागे।॥ १ ॥ 
७०१, श्रीधर ( २ ) राज! खुब्बा सिंह, श्ोयल के 
( विद्वन्मोद्तरागणी ) 
कारन भाव को भाव को रूप नके रस पूरन के दरसायो । 
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१ कुत्ता । २ बंद्र । & बड़ा भाई । ४ छोटा भाई । ४ नोबत | 
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नाइका दूती रसी मिलि तातु इन्हें करि न्‍्यारो३ भेद बनायो ॥ 
जन्य पिता अवरोध बिरोध ओ दृष्टि सब रसाभास जनायो | 
विद्वनमोदतरंगिनि श्रीधर आनेदखानि बखानि बनायो ॥।| १॥ 
जा मुखकी दुति दीप ते सोगुनी दाभिनी कुंदन केसरि आइ का । 
काम की खानि सदा मृदु बानि सनेह छकी छिति में छविद्धाइका ।॥ 
अग अनूपम को बरने सब अगन भीतम को सुखदाइका । 
मानो रची विधि मूरति मोहनी श्रीधर ऐसी सराहत न.इका ॥२॥ 
७०२ ओऔधर सुरलीधर कवि ( ३ ) 
( काविविनो र पिगल ) 

दोहा--भ्री बरघुरलीवर सुकाषे; मानि महा मन मोद । 

कांबे बिनोंदमय यह कियो। उत्तम छेंदबिनोंद।। १ ॥ 

श्रीधरम्रलीघर कियो। निज मति के अनुमान । 

कत्रिबिनोद्‌पिंगल सुखद) रासिकन के मन मान ॥ २ ॥ 

७०३, सूदन कवि 
दंतिन सो दिग्गज दुरंद्र दवाई दीन्हे दीपति दराज चारु घेटन के 
नह हैं | सुंडन भपद्दि के उल्लट्त डदग्ग गिरि पद्टत समुदबल 
किम्मति बिह॒द हैं || सदन भनत सिंह-सरज तिहारे द्वार ऋूमत 
रहत सदा ऐसे बककद हैं | रद करि कज्जल जलेद से समइरूप 
सोहत दुरद जे परदलदलद हैं | १ ॥ एके-एक सरस अनेक जे 
निहारे तन भारे लाल भारे स्पाम कामप्रतियाल के । चंग लो जड़ायों 
जिन दिल्ली को वजीर भीर मारि बहु मीरन को किये हैं विदलके ॥ 
सिंह बदनेस के सपूत यों सुजानसिंह सिंह लो ऋपटि नख कीन्हे 
किरबाल के । वे ३ पठनेटे मेलि सेगन खख्टे भूरि धूरि सों 
आज २6 


लेपेटे लेटे भेटे महा-काल के ॥ २ ॥ सेलन पकेला ते पठानमुख 
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मेला होत केते भट मेला दे भजाये घ्रुव मंग में । तंग के कसे ते तु रकानी 
सब तंग कौन्ही दंग कोन्ही दिली आ दुह्ई देत बंग में | सदन सराहत 
सुजान किरवान गहि थायों धार धारि बीरताई की उमग में | 
दक्खिनी पछेला करे खेला तें अजब खेल दहला करी गग में 
रुहेला मारे जग में । ३ ॥ 
७०४, सेन पाति कावि, वृन्दावन वबासी 
(६ काव्यकल्पतुम ) 

जदुराई सेनापति सुखदाई ऋतु पावस की आई न 
प्‌ पतियों । पीर जलंधर की सुनत धुनि धरकी सो दरकी 
सुहागिनि की छोहमरी छतियाँ ॥ आईं सुधि वर की हिये में आइ 
खरकी सुपरे प्रानप्यारी वह प्रीतम की बतियों | भ्ली ओधि 
॥ लाल मनभावन की डग भई बावन की सावन की 


रतियों ॥ १ ॥ गोरस न साथे राखे बरन बिवेक ही सो पद को 
भरोसो राखे काम करे तीर को | निसा पाई नीक ही प्रबंध करे 


अर कोर 


नेम ही सो दोहा करे काति को बखाने बलबीर को ॥ पत्र ले के 
प्रगट करे है पृथु पालना को सेनापाते सुकाबि बिचारे मतिधीर 


2 


को । कीन्हों है कबित्त कबिराज महाराजन को ऋषि को कहत 
कोऊ कहत अहीर को ॥ २ ॥ फूलन सो बाल की बनाय गुद्दी 


बेनी लाल भाल दीन्ही बेदी मगमद की असित है। अग ओर 
अपन बनाये ब्रजभवनज़ बीरी निज कर सो खबाह करि हित है। 


हक 


हैँ के रसबस जब दीब को महाउर के सेनापृति स्थाम गह्यो चररू 
लक्लित है | चृश्रि हाथ लाल को लगाव रही ऑखिन सो एह 


जे 


प्रानप्यारे यह आति अल॒चित है।। ३ ॥ धातु सिला दारु निरधार 
प्रतिमा को सारु सो न करतारु है बिचारु बीच गंह २। राशि 
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दीठि अंतर जहाँ न कछु अतर है जीभ को निरंतर जपावत हरे 
हरे।अजन विमल सेनापति मनरजन दे जपिके निरंजन परम पद लेह रे। 
करि नब्सदेह रे वही है मन देहरे कहा है बीच देहरे कहा है बी चदेह रे।।४॥ 
७०४ सूरति मिश्र आगरानिवासी 

खरी होहु ग्वालिनि) कहा जु हमे खोटी देखी, सुनो ने 
सो तो ओर ठाई जाइये। दीजे हमे दान, सो तो आज्ञना प 
गोरस दे, सो रस हमारे कहा पाइये। मही दी जे दी ने, सो तो 
पति कोऊ) दही दौजें। दहे हो तो सीरो कछू खाइये । 
ऐसे स| 
गाइये । 


आर [कप गो रा ५ 


ने हरि रीके लाल लीन्हीं उर लाय 
।१॥ 
( अलंकारमाला ) 
दोह--तड़ि घन बयु घन तड़ि बसन। माल लाल पख मोर । 
ब्रजर्नीदन पूराति सभग। जय जय ज्गलकिसोर ॥ १॥ 
सूरति मिस्र कनोजिया, नगर आगरे बास। 
रच्यो ग्रंथ नव अ्पनन। बलित विवेकबिलास ॥ 
सेबत सत्रह से बरस, छोसदि सावन मास | 
सरगर स॒दि एकादसी। कौन्हों ग्रन्थ प्रकास ॥ २॥ 
७०५, श्रीधर कवि ( ४ ) 
( भवानी छंद ) 
छ्प्पे 
नारायन नर अफर बीर विप्तहुर शथिर थाष्यों । 
बिंबिधि दीसे पर दान सक्कि सासन सचि आचप्यों 
जय जयक।र जगत्रि उदय उच्चरी अगोचरि | 
सब्द पंच पच्छेदि धवल मंगल सचराचरि। 


॑शररलगनककानातगान+3+कननननननन+%न 33 नमन नमन तन नम नि तन नान मनन नमन +++- मम यिततिननननननन+++-+-ननीीनीनीनीभीनषी+-+तऊीऊवनन---न्‍]>&अअ्औच से 5सअसफसअसससकससससससा डॉ: नल नल-लतखयालर- न ननन»+म तन पुन न न पान कक नक न न-३ नमन 


१ भीतर | २ फ़के | हे लगातार | ७ तरह-तरह के । 
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आनंद्रूप अविगति हवी सो'य सुन्य मंदल पनी ॥ 
साधीरबंस श्रेप्टस्सरथ मार्केडेघनि बनेनी ॥ १॥ 
७०७ खुखदेव ( ३ ) 
प्रान दिलीपति केरे लिये दिये भालन मारु दई अरिनालहि | 
दारिद दीन्हों सबे द्विनलोगन निभयदान दियों कलिकालहि ॥ 
अतरबेद को देह दई दतिया को बियोग दियो तिहि कालहि । 
राज दियों भगवंत महीप को माथ दियो अपनो हरमालहि ॥ १॥ 
भानु प्रभा बिन जेसे सरोज सरोज बिना गति ज्यों सरसी की | 
ज्यों रमनीस बिना निसि को रजनीस बिना निसि लागत फीकी ॥ 
दोहरा ज्यों बिन देव हरा बिन ज्यों छतिया औ निया बिन थी की। 
त्यों भक्त बिना सगवंत लगे सब अतरबेंद न नीकी ॥ २ ॥ 
७०८. सुखदेव मिश्र ( २ ) दोलतपुरवाले 

मीन की बिछरता कठोरता३ कच्छप की हिये धाय करिबे को 
कोल ते उदार हैं । विरह बिदारिबे को बली नरसिंहजू सों बामन 
सो छली बलदाऊ अनुह्ार हैं ॥ ट्विज सों अजीत बलवीर बलदेव 
ही सो राम सो दयाल सखदेव या यिचार हैं। मोनता में बोघ 
कामकला में कलेकी चाल प्थारी के उरोज ओज दसो अवतार 
हैं॥ १ ॥ मंदर महेंद्र गंधभादन हिमाले सम जिन्हें चल जानिये 
अचल अनुमान ते । भारे कजरारे तेसे दीरघ देंतार मेघर्ंडल 
बिहडें जे वे संदादंड ताने ते ॥ कीराप बिसाल छिंतियाल श्रीअनूप 
तेरे दान जो अमान का पे बनत बखाने ते। इते कब्रिमुख जस- 
आखर ख़लत उपे पाखर-समेत पील खलें पीलखाने ते ॥ २॥ 

( रसाशूव ) 

लरिकाई के खेल छुटे न बनाइ अजों न मनोज के बान लगे। 





१ तालाब । २ चद्रमा। ३ भदिर | 
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सरुनांपन आयो नहीं सजनी तरुनीन के पैन सुह्ान क्षगे ॥ 
हरि को हैं कहाँ के हैं कोन के हैं ये बखान कछूक हितान लगे । 
अरब तो तिरदे चलि जान लगे दग कान लगे ललचान लगे ॥१॥ 
दोह--कानन टूटे विधन के। जानन के यह ज्ञान । 
कज आनन की जाति पिठि,। गजआनन के ध्यान ॥ १॥ 
मरदनराउ-निदेस को) सादर सीस चढाय | 
मिस्र सुकबि सुखदेव ने; दीन्हों ग्रेथ बनाय || २ ॥ 
७०६, श्रीसुखदेव मिश्र (१) कंपिलावासी 
( वृसविचार पिगल् ) 
छ्प्पे 
रजत-खभ पर मनहूँ कर्क जजीर बिराजति। 
विस्तद सरद-घन मध्य पनहु छनदुति-छबि छाजति || 
मानहईँ कुंद कदेव मिलित चंपक प्रसून-तति। 
मनहुँ मध्य घनसार लसाते कुकुध लक्कीर अति ॥ 
हिमगिरिपर मानहूँ रबिकिरन इमि तियवर अरधग मई । 
सुखदेव सदासिव मुदित मन हिम्मतिरसिह नरिंद कई ॥१॥ 
( फ़ाजिलअल्लीप्रकाश ) 
त्रिभंगी छेद 
जय जय गननायक सिद्धि विनायक बुद्धि विद्यायक् भयहरने । 
जय जय खलदाहन विघन-बिगाहन मृपक्बाहन जनसरनं ।॥ 
जय जय गुनआगर सब सुखपतागर अवनि उजागर दुवन दो । 
जय जय जगवेदन कलिमलकन्दन गिरिजानन्दन नमो नमो | १ ॥ 
दोहा--जेतों पर पृथु रथ फिल्मों, जेती घरी फनीस । 
तेती जीती अबने है; ओरेगनेब दिलीस ॥ १? ॥ 





१ ज़बानी । २ चांदी | ३ सुबरण । ४ उज्ज्वल | ४ विजली । 
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दाता ज्ञातवा सरमा। सुमति इनाइतिखान। 
आति फाजिल फाजिलअली, तिन के भये छुजान॥ २ ।॥ 
रची कपिल मुनि कंपिला, बसत सुरसरी-तीर | 
निश्ति दिनजा में देखिये, काबि कोबिद की भीर ॥ ३ ॥ 
अलहयार सवा भ्रज बली। सुपति सृर-सेरताज । 
जिन्हें दियो कबिराज-पद। बड़े गरीबनेब्रान | ४ ॥॥ 
७१०, शवसिदह प्राचीन ( १ ) 
हों जमुना जल जात अचानक बानक सों नेंद्लाल ठई | 
तब दौोरि धर्मों कर सो कर को उर लाइ लई जलु जिद्धि पई ॥ 
सिव्सिह जहीं परस्यो कुच को ठु॒तुराइ कह्नो अब छोड़ बह । 
भज ते निबुकाइ गुपाल के गाल में आगुरी ग्वारि गड़।इ गई ॥१॥ 
७११, शिवसिद्द सगर कॉथानिवासी, श्रन्थ के कर्ता ( २) 
पियों जब सुधा तब पीबे को कहा है आर लियो सिवृनाम 
तब लेइबों कहा रहों। जान्यो निज रूप तब जाने को कहा है 
ओर त्याग्यों मन आसा तब त्यागियों कहा रहो ॥ भने छिवसिह 
टुम मन में बिचारि देखो फायो ज्ञान धन तब पाइबो कहा रहो । 
भयो सिवभक्क तब ढेबे को कहा है ओर आयो मन हाथ तथ 
आइबो कहा रहो ।। १ ।॥ महिप से मारे मगरूर महिपालन को 
बीज से रिपन निरवीर म्रमि के दई | स॒ुम्भ ओ निसुंभ से सहारि 
भारि स्लेच्छन के दिल्लीदल दलि दूनी दरबिन ले लई ॥ 
प्रबल प्रचएढड भुजद्एटन सी गहि खर्ग चएड मुण्ड खलन 
खलाइ खाक के गई । रानी महारानी हिंद लन्दन की इसी तें 
इस्वरी समान प्रान हिंदुन की दे गई ॥ २॥ सिंह से पदारें 
सिख स्थाही सम पेसवान स्थपार से सिराज भेड़ियान सी 
न ४ १ एाई। 


+ऊ 


/> 
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वप्तभीर | चीता सम चीनी ओ बराह से रुहेले हले करी से 
कप के 


बजीरी लोमरीन से पठान; मीर ।॥ रोज से फिरोज ओज पोज 
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हर रूसिन की रीछ से तुरुक काक काबली फरांस बीर | तेरे 
तेज तरानि तरुन को निहारि सके साह के वजीर के मुसीर के 


देवीर भार ॥ ३ ॥ चीनी यापि डारे शनि डारे भ्रूटियान भट 
पीसि हारे पेसवा सिराज सेन संहरी । मीरखान मारि के 
सिराइ दीन्‍हे सिक्खन को हरे के रुहेलन स॒ हेलन पे हुकरी । 
पानी विन कीन्हे है जपानी रूसी रोस हरि हवसी हरापे रूम सम हाम पे 
अरी । छहे हिंदुवान की पनाहें साइसाहन की जगनिरबाहें बहें तेरी 
हिदसंकरी ॥| ४ ॥ टीपू को टिमाक मीरखान को दिमाक तुरकान 


हि ० च। €*९. कर 


तप्रतराक हॉक-घेंक है दरीन की | नाजिम निमामति सुमाइति 
सुजाइदौला हिम्मत हवस बीरताई बबरीन की ॥ सिक्खन की 
सेखी कारसाजी निज्र सेनन की रूसिन को रिस दगाबाजी 
ददरीन की । तेरे मारतंड तेन अखिल अन्ृप आगे आँब 
इसकंदरी न ताव वावरीन की ॥| ४ || खान ख़रासान के खिलति 
पाय ख़ब खुस काबुल के कामदार कीरति कहा करें । अरब इरानी 
तहरानी इस्पहानी खानी तेरी पहारानी सोंह भोंहनि चहा करें ॥ 
रूप रूस तूस फिरेंगाने ओ सकल हस ते रे धूमधाम के धमाकन 
सहा करें | ना करे निवाह कहाँ होकरे पनाह कहों याते नरनाह 
सब हाजिर हहा करें॥| ६ ॥ कहकही काकली कलित कर्लकंठन की 
केजकली कालिंदी कलोल कहलन में | सेंगर सुकबि ठंड लागती 
ठिठुरबारी ठाठ सब ठठे ठगे लेते टहलन में ॥ फहरें 


आप जे फ 


रे फावि रही सेज फलन सों फेन सी फटिक चोतरा के 


री 


श्क््यक्द्क 


/् 
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मा 


“|| 


ए 


१ खपुण । २ चमक । ३8 एक देश | ७ कोकिला । 
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पहलन में | चांदनी चमेली चम्पा चारु पूलबाग बीच बसेये 
बटोही मालती के महलन में ॥। ७ ॥ 
७१२, शिव कवि ( १ ) अरखेला बंदीजन, देवनहायाले 
( रसिकविलास ) 
मंद मंद चालि के अनद नंदनंद पास अंगिया के बंद बार बार 


तरकत हैं | बतियों रसाल बर बाल हसे हँसे कहे हीरा होत 
जात लाल पन्ना मरकत हैं | कहे सित्र काबि ऐसे तक्कि के तपासे 


तनि कौतुक सखीन के हिये सो सरकत हैं | जहाँ जे मग माहि 
पग देत तहाँ तहों रुचिर कुसुम के से कुंभ दरकत हैं ॥ १ 
( अल्कारभूषण ) 


गोरी की हथोरी सिव कबि मेंहदी को बिंदु इंदुती को गन जा 
के आगे लगे फीको है। अंगुठा अनप छाप मानों ससि आयो 
। २ बी ६ _ आई छह ० 


€ 4 किक 


अगूठा नीलमनिज्जुत बेठों मनों चोष 


हि 


दबि के छला सों कोमलाई सो ललाई दोरि जीतत चुनी को रंग 
छोर छिगुनी को है।॥ १ ॥ 

( पिगल ) 

तोटक छेद 


कि देखि महा जु रही लटि है। 
कुचभारन सो न परे छूटे है॥ 


कल चर श्‌ शक... धरे 


तजिबली मिस मेन कसा थादे है। 


छ 


यह कुंदन की रसरी बटि है॥१॥ 
७१३, शिव कवि ( २ ) भाट बिलभामी 
( रसनिशथि ) 

लिप 


सापने में आयों सुख सॉबरों सलोनों वह निज अंग आगे जो 








१ नीलम । २ बीरबहूदटी । ३ बच्चा । ७ बहान । 
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अनंगाहि लजायों हे। पोहनी सी बातें काहि काहे गाहे गहि 
बोह हँसि हँसि हरष हजार उपजायों है || सिर काबि कहे मो पे 
क्यो वा परत कछ बिरह दुसह दुख नेक न भजायों है। जो लगि 
हिये में में लगाऊँ री रसिकराउ तो लगि बजरमारे गजर 


8 # 
बजायो है ॥ ६ ॥ मिल 
७१७४. शिवग्रसाद सितारेहिन्द बनारसी 


( भूगोलद्ृस्तामलक,इतिहासतिमिरनाशक ) 
केते भये जादव सगरसुत केते भये जात ह न जाने ज्यों तरे 
परभात की | बले बेनु अबरोष मानधाता पहलाद कहिये कहाँ 
लो कथा रावन जजात की ॥ वेहू ना बचन पाये काल कौतुकी 
के हाथ भांति भांति सेना रची घने दुखघात की । चार चार दिना 
को चवाव सब कोऊ करो अंत लुटि जैंहे जैसे पृतरी बरात की॥१॥ 
दोहा--इत गुलाम इत अलतमस, इताहि. महम्पदसाह । 
इतहि सिकन्द्र सारिखे, बहुत. नरनाह ॥ १ ॥ 
जे न समाये बाहुबल, अटक-कटक के बीच । 
तीन हाथ धरती तरे। मीचु किये अब नीच ॥ २॥ 


७१५, शिवनाथ कवि 
( रसरजन ) 
दे. दी 


नाचि नट नटी लोह पिये घटघटी रन ऐसी अटपदी सिवनाथ 


€ न 


काहू सों न आड़ी होति चॉड़ी होति देस की ॥। भरमके म्िलिम 
सत्रु भाजें दीप-दीपन के लचे छन माह मद गब्बर नरेस की । 
आरिन पे करि कोप काटत क्रिलिम टोप स॒जस को कोस देति 
धोष जगतेस को ॥| १ ॥ आब छिरकाइ दे गुलाब ऊुंद केंवरा में 
_चेपक चमेली चोप चोँदनी निवारी में । जुही सोनजुद्दी जाही 
१ नक्षत्र । २ एक नदी | की 
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चंदन कंदंब अब सेवती समेत बेला मालती पियारी में | सिवनाथ 
बाग को बिलोकिबो न भाव हमें कंत बिन आयो री बसंत फुलवारी 
में । भागि चलो भीतर अनार कचनारन में आगि लगी बाबरी 
गुलाला की कियारी में ॥ २ ॥ 
दोहा--जिबिध महामायामह+ तीने भेद परकास | 
स्वीया परकीया कही। पुरजोषिता बिलास ॥| १ ॥ 
तीनो के भेदन रहे; तीनि लोक परिपूरि । 
इनहीं ते उपजत जगत यही सजीवनमूरि ॥ २ ॥ 
७१६० शिवराम कवि 
मीना के महल में बिराजे राधे सिवराम देखत प्रभा के भये 
भानु अस्त भृतिया | रतन अभ्नषन की कुंडली ते मानो कढ़ी चौ- 
गुनी चटक चारु चंद्रेका अछूतिया ॥ चरचि चूक्रानो चकचोंधो 
चढ्ठ चढ़े आयो चरन बिलोकि चोंकों सत चित दूतिया । ऊपर 
लखत ग्यारा गिसयों गगनाइ गुनि चोदृहो कला को म्लि बन्यों 
चन्द्र तृतिया ॥ १॥ 
| ७१७. शिवदास कवि 
जेसे फल भरे को बिहग छोड़े देत रूख भुवा देखि सवा 
छोड़े सेमर की डार को । सुमन सुगंध बिन जेसे अलि छाँड़ि देत 
मोती नर छोड़ि देत जेसे आबदारकों ॥ जेसे सूखे ताल को कुरंग 
छाँड़ि देत मगर सिवदास चित्त फादे छाँड़े देत यार को । जैसे 
चक्रबाक देस छॉड़ि देत पावस में तेसे कवि छाँड़ि देत ठाकुर 
लबार को ॥ १ ॥ 


२ 


७१८, शिवद्त्त कवि 
उत्तर महेस पुनि रामन भेनाक ओर तीसरो मथन जच्छादिसि 





१ जो कूती नहीं जा सकती । २फूल । 
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चव्थारों है। पंचम रुचिर पष्ठ उतर सारंगी कहे कबिजन लहे हॉन 
चित्त सो विचारो है।। सप्तम राजीव पुनि धावन बिभासे सिद्धि 
मध्यक बरन बर चरचा सुधारों है। कहे सिवदत्त हनुमान प्रति 
जानकी ज्ञ आसिरबचन निसि बासर हमारो है ॥ १ | 
७१६, शिवलाख दुबे डोड़ियाखेरवाले 
धीर गयों ही को सनि सोर घरही को बीर नाम ले के पी 
ऐ या पपीहा आनि पीको है। मेघअवली को घोर पौन अवली 
 बहे मार अबली को हाइ मार अबली को है।॥ नाह से पयी 
कहेँ आइबो न दीकों कहे देखि अवनी को रंग लागत न नी- 
है। ढारे अपनी को मोहिं कीन्हे अबजी को यह जानत न 
को भेद रहत नमीकीं है॥॥| १ ॥ रूसन में दूसन में लाल 
न मूसन में मैत की मससन में धीर कैसे रहे री । कोकिला कौ 
कन में पोन मन्द कऋूकन में ओसर की चूकन में फेरि पछितेह 
री । बेलिन नबेलिन में संग की सहेलिन में खेलन में केलिन में 
मनसा से है री | बरंदावनकुजन में फूलन के पुजन में भोरन 
की गुंजन में भरूलि पान जे हे री ॥ २ ॥ 
धावन कोऊ पढठाऊें उते उन तो इदिओसर में कल्लो आवन । 
गावन एरी लगे मुरवा धुरवा नभमंठल में लगे धावन |! 
छावन जोगी लगे सिवलाल स॒ भोगी लगे हैं दसा दरसावन | 
तावन लागो बियोगिनि को तन सावन बारि लगो बरसावन |॥। ३ ।॥ 
काहे को रूसत पावस में इन बातन तोहिं न कोऊ सराहें । 
पौन लगे लहरराती लता तरुकुञज कदंब में केकी करा हैं ॥ 
बोल सुहावने चातक के लगें इन्द्रवध्ृंगन थाई परा हैं । 
..बोलि पढाई उत्ते उन पे उनये नये देखि नये बदरा हैं ॥ ४ ॥॥ 
१ मोर । २ बोला । ३ बटोही । ४ मोरनी ! ४ बीरबहूटो ॥ 


222] 29 2» </ ५ 


श्रम | 
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बहु फूलें कर्दब-निर्कुंजन में अरु भाषतों पौन बंहे नित में | 
बरजे जनि कोऊ मयूरन को गरजें घन आपने ही पमित में ॥ 
सिवलाल भयो मन-भायों जितो अब और करोंगी तितो हिले में। 
वर साइत में घर आइ गये बड़े भाग भदट बरसाइत में ॥ ५॥ 
७२०, शिवराज कावे 
मंगल होत कहे सिवराज कहो केहि के दुख होत बिसेखों । 
कोन सभा महू बेठि न सोहत, को नहिं जानत चित्त परेखों॥ 
कोन निसा ससि को न उदोत॑ भो का लखिके बिरही दुख पेखो | 
बॉम को पूत बिना अंखियान कुहू निसि में ससि पूरन देखो ॥।१॥। 
७२१. शिवदीन कवि 
एक से श्रीपति गोरीस के मिलाप काज पच्छि राज पीठि चाढ़े 
पहुँचे छिनिकमें । कहे सिवदीन सिव बेगि उठे पेखत ही गरुड़ विलोकि 
भाजे ब्योल हुते लेक में ॥ कीन्ही इस चाम ओट सस्ति हँसि सुधा 
ढारो जियो बाघ थायो भाग्यो बृषम ससंक में । नगन बिलोकि 
लजी उमा रमाकंत हँसे पीवपट ओठ के लगायो हरि अकऊ में ॥१॥ 
७२२, शभु (१) राजा शंस्ुनाथासह सोलकी 
कोहर कोल जपादल बिद्रम का इतनी जु बँप्क में कोति है। 
रोचन रोरी रची मेहंदी नृप संभु कहे मुकता सम पोति है ॥ 
पॉय धरे ढरे इंगुर-सो तिहि में मनि-पायल की घनी जोति है । 
द्वाथ दे-तीनि लो चारिहूँ ओर ते चाँदनी चूनरी के रँग होति है ॥ १॥ 
देखा चहै पिय को मुख पे अंखियाँ न करें जिय की अभिलाखी । 
चाहति संभु कहे मन में बतियाँ मुख ते पुनि जाति न भाखी ।। 
भेटिबे को फरकें भुज पे नहिं जीमि ते जाइ नहींनहैं नाखी । 
लाज ओ काम दुहन बहू बलि आज दुराज प्रजा करि राखी ॥२॥ 
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१ उदय । २ सपे। न दो राजोकी मातहत रिश्राया । 


८ 


शिवसिद्द सरोज हे है ३ 


सोम ही ते रतिकी गति जीतिके लोकके आसन जे गिरा गावति। 
बारिजनेनन बारहिवारन जूमिबे को मिस भोर छपावति।॥ 
केलिकला के तरंगन सो हठि मोहन लाल को ज्यों ललचावनि। 


अकं्म बीति गई रतिया प॑ तऊझ छतिया तिये छोड़े न मावति ॥ ३॥ 
रूठि उठ उठे बठ भू मकिककारे कुके विहसे मख फेरे । 
दूनी दे जाइ छुये अँचरा छरके फुफुँदी के छरा तन हरे ॥ 
के लिये सम्भु सदा शृदकाज अकाज के जाति न नेरे | 
ख्यालहि में नंदलाल रहें छकि रोज घरी घर घेरे ॥ ४॥ 
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जा वपराते सजा रसना बजा! मजुजल लक के पीस ते | 


ई 


बाच उराज् दब जप संभु बच हू अनग के सास ते ॥ 
लदुठू कर साझुख चइमात प्यारा अनांदत तांस ते । 
बर तज मठ चद्‌ पर सकरंद पमर्ना अराबन्द के कांस ते ॥ ४॥ 


अगराग जानति न सखिन के पट रंगे केसरे के श्रम न पख 
सारी सेत है । अधर खदाई ले घमत क्‍यों ललाई जाइ अरुन 
सुभाव ही कब थी यह चेत है।॥ नन प्रतिबिम्ब पर आरसीयहल 


के ये * 0 


मध्य सम्भुराज द्वारन कपाट दे दे लेत है | खंनरीट जाने दौरे 
दोरि गह आनि जब म्ूठी परे झूठी तब छोड़े छोड़ि देत है॥६॥ 


फूलन को बिनिबों ठहराइ के ल्‍थाइ के दूती मिलाइ दई | 
नंदलाल निहारे निहाल भये छबि कुृदनमाल सी बाल नई।॥। 
कर ते छुटि भागि दुरी प्र 4 बलि पे न चली कछ चातुरई । 


हरे हेरें न पावत भावती सम्भु कुश्ुंभ के खेत हेराइ गई।७।। 
बालम के बिछुरे बढ़ी बाल के ब्याकुलता बिरहा दुखदानिे ते। 
हक की 


चापार आन रचा तृप सम्भु सहालान साहें। बना सखदा।ने ते 
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१ गोंद । २ एक प्रकार की राति । ३ खंड़रेचा पक्षी | ७ छिपी । 
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तो जुग फूटे न मेरी भट्ट यह काहू कही साखिया सखियानि ते । 
कंन से पानि से पेसि गिरे अंसुआ गिरे खंजनसी श्रैंखियानि ते ॥<| 
७२३. शुम्सुनाथ ( २ ) 
( रामबिलास रामायण ) 
दोहा--वबसु ग्रह पुनि ससि धर बरष, सित फागुन कर मास । 
सम्भुनाथ. कविता दिने, कीन्हों रामाबेलास ॥१।॥। 
श्रीगुदह कबि सुखदेव के, चरननही को ध्यान । 
निमल कबिता करन को) बहे हमारे ज्ञान ॥ २॥ 
मिटे ही उछाह उठे दाह हिय-हिय मेंह जब ते अवध चाह 
घलिबे की बगरी | कहें बढ़े बार कहें तरुन बिचार भेष ऋषि के 
बिचारन धरत सिर पगरी ॥ छुखहाति मुरकानी चल्‍पों अंखियान 
पानी सब देह पियरानी हरद ज्यों रगरी। हाइ-हाइ बानी घर घर 
सरसानी सोकसिन्धु में समानी विललानी सब नगरी ॥ १ ॥ 
७२४०. शम्भुनाथ ( ३ ) बाह्मण असोथरवासी 
( अलंकारदीपिका ) 
बार न रहत वारपार ही बहति जाकी धार ही में मीच आऔरे वर 
की बसति है| बार बार बेरिन को बारते बिदाराति ओ बादर 
बली में बिजुरी सी बिलसति है ॥ सम्भु कहे काटि कूटि कोंचन 
की गिरह जिरह ज्यों तितारा गंगवारा में धर्तति हे । भगवेत रेया 
राव म्यान ते तिहारी तेग अरिन के भ्रानन समेत निकरति है ॥१॥ 
आजु चतुरंग महाराज सेन साजत भो घोसा की घुकार धूरि परि 
मुँह माही के । भय के अर्जारन ते जौरन उजार भये सूलन उठी 
उर में अमीर जाहीं-ताही के | बीर-खेत बीर बरछी ले बिर- 
भानो इते धीरज न रहो संभ्र कौन हू सिपाही के | भ्प भगवेंत 
१ बढ़ी । २ कवच । ३ वह लेना, जिसमें घोड़े, हाथी, रथ ओर 
पेदुल ह। । 
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सब ग्वाही के खलक बीच स्याही लाई बदन तमाम बादसाही 
के ॥ २ ॥ हेरत ही हाथिन के हलके हेराइ जहें रोरे सम घोरे 
रथ कल बिलाेगी | मुहरें रुपये पर मोहरें रहेंगी करी परी सी नित्त- 
बिनी ते परी रहे जावेंगी । पालकी में हाल की ख़बरें ना रहे 
गी जब काल के कलेवर की फोर उठि धाचेंगी। सम्भु जृ सिपाही माही 
चलत मरातब ते नौबति बजाइबे की नोबति न आवेंगी ॥ ३ ॥ 
सीरी सीरी बही चहूं ओर ते बयारि बड़ी घटाने बगारि बड़ों 
आसरों सो दे रहो । याही हेतु छोड़ि के नदीन नद एते दिन 
तेरी आस गद्े तेरी ओर तकते रहो ॥ जीरद तू आपनो बिचारि 
दे खु नाम सम्भ कहा ऐसे ओसर में ऐसो हठ ले रहों। गरजि 
गरजि हुलसायो हियो चातक को बुन्दन के समयनि मुंद मुख के 
रहो । ४ ॥ सारी हरी गोरें तन केसी ख़लि रही देखो तैसों 
जनों लहँगा लहलहात डोरी है | तैसे तरिंवन छोटे छुव॒त कपोल 
टोलें तेसी खली नाक नथ मोतिन की जोरी है।॥ भोरी थोरी 
की सलोनी सुकुमारि सम्भ् के थीं देह धरे चित चोरिबे की 
के है. ७३५ 


चोरी है । बसीकर मन्त्र केधों रूपवन्त देवता है के थों यह बाम 
काम ठग की ठगोरी है॥ ५४॥ 

७२४५, शस्भुनाथ (४ ) जिपाठी, डोडियाखरेधाले 

( बेतालपचीसी ) 
दोहा--नन्द ब्योम धृति जानि के; सम्बतसर कबि सम्भु । 

माघ अध्यारी द्ेज को, कीन्हों तत आरम्भु ॥ १॥ 

छबि कदम्ब लखि अम्ब के; उमड़त मोद अखएड ॥ 
कलखा करि करिवरबदन। फेरत सुडादए्ड ॥ २ ॥ 
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ह 


१ समूहन्घेरा | २ बादल । ?े भोली । 
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शा 


एक समे गिरिराज की नन्दिनि आई अन्हाइ कह सरसी ते | 


भासुर भाल दिये दल कॉल को आनन सो छबि की छबि जीते॥ 
| हठि लेबे को सुंड पसारि तहों गननायक आइ श्रेधीते । 


और  फक ह 


हिके चोप से दं।रि मनोहर लेत सुधा अहिराज सैसीते | १॥ 
( मुहत्ते-मंजरी ) 

4५३ की रत] विश ० जमकर की 2 छ्‌  '> 

सिंह के सिह के अस में जो गुरु हों तो मृलेहु ब्याह न कीजे | 

मेष के सूरज होडं तो कीजिये भाषत पणिडत सो सुनि लीजे | 

गोदावरी अरु गड्ज के बीच में मेष हू के रबि में न कहीजै । 


पण_्डित एक कहे गुन मणिडित जी में बिचारि जनो मति दौने ॥ २॥ 


७२६. शस्सुनाथ !मेश्न (५ ) सातनपुरवावाले 
( बेसवशाचल्नी ) 


दोहा---गहरवार अरू प्रगही, पुनि भालेसलतान । 
तिलकचन्द नरनाह के; कृत्रिम छत्नी जान ॥ १ ॥ 
लोभ बिप्र | कीनछिप्र ॥ बेसबंस | वे प्रसंस | १ | 
ताझु पुत्र राबता स॒जानियो महावली | 
ओर देव छोड़े भक्ति के महेस की भली ॥ 
जीतियों अनेक सत्रु जे बखानि जात ना। 
तासु पुत्र भो बलिप्ठ जास नाम सातना ॥ 
सातना नरस के तिलोक चन्द जानिये। 
जासु दान मान एक जाह क्‍यों बखानये।॥| २॥ 
७२७. शस्भुनाथ ।मेशञ्र ( ६ ) गज मुरादाबादवाले 
देवन को देखी दादे मारे मधु-कंटभ को महिष सेंहारे कीन्ही नेक 


कप 


नहीं देरी है। करी ना अबार मातु सब पे सवार है के देत्यन को 


नि्रनननीनीकी बल अअ बज भा 222200७७८ए८#"स्‍ल्‍शशशन/॥ए॥८शए"""ए-७॥७७॥एएए/ शान अल मम 
१ प्रकाशमान । ९ निद्धुर । ३ चंद्रमा | ४ नक़ली | ४ दादु-फ़याद | 
६ दूरी। 
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शिवसिहसरोंम शक्ऊ 
फरि आप फिरत ने फ्री है ॥ कहे सम्भुनाथ सम्भुरानी तिहूँ 
लोकरानी दीन छाने बानी आनी नतृतन न वेरी है । लागी ना 
नि । पति हमारी कहा सु 


आन कर 2 २ हा 


। 
दिस वम को विद्वारि डारे 


ते 
है॥ १॥ 


ऑऋजपकपदक 


उश्८द, शब्सुप्रसाद कवि 
3 ४२७ 
दम्पति नेह सो रह भरे लतें कुजनन में लिये कोई 
सख्रता इनमें छम्न सो परली लइ कान्ह के हाथ से 


का 


सम्भुभपसाद कहे लखि के घरे पीन पयोवर पे सो प्र्द 
मॉग्यों जबे प सक्याए कह्नो सनो वॉसरी है की ये बीन नवीन 


७२६, सबन्‍्तन कवि बिन्दर्काबाले ( १ ) 
२ 4 ८५ ०३० ् श्र हि च 
कीमे के वकाल फ्रर सरम सबालइई काई ने आसपास ना च॑ 
(६ 8६% करे छल 4 &7%७ 
लत चतुराई को | जोवन चदाई बारी बैस पे करत चढि वढि न सकत 


३ 6 


कहे उपय सहाई की ॥ बार का मराह है न दाउ ज्ञॉनत् गालेन 
का केंह ना लगाउ एसी अल्लग उचाईं का। सल्तन लुनाड 
५ ८ 


फोजें हारि हीं फिरि लरिे कैसे जन छूटे गढ़ बाकी सि्ठताई 
की ॥ १ ॥ 


अशिकरयात दा 
नं 
हवाई के 

“५४ 0७ 


अमल, 
नॉ्डेडइका, अस्कालडक अषकाका हा 


99 
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/ठ89 


७३०, खुजान कवि भाट 
पीन करे दग नीर की बेँंद सो पाल फिराईं 


४ 8 जी 


के ३४ 
नेह की सेली वियोग जगा लिए आह की सींगी सेंपूर वां 


5 
५ 
दामों. 
5्भ 
4] 
प्र 
५ 


धरे [ 
स॒जान कहें कला कोटि करो पे वियोगी के भेद को जोगी न पांवें॥ १॥ 


बज 


9३१, श्याम कावे 


निजी नी िननीननननन 





१ पतल्ल भर । २ फाड़ डाला । हे पति-पत्नी । ४ एृथ्जी । € जक । 
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ल्‍्शै 
नई 
! 


ते मनोज ते मड़ो परे ॥ झाँकती करोखन ते भंफा के 

भकोरन ते काड़न ते कारन ते भूमि ऋुपड़ों परे। पान ते प्रसन 

ते पराग ते पहारन ते हारन ते हेम ते हिमन्त हुमड़ो परे ॥ १ ॥ 
७३२, सन्‍तबकस कवि होलपुर 

कारी सारी सोहति किनारी कोर कानन लो ककना कनक 

चूरी कारी कर में ठ३ | कारी लोनी लतिका सी उरज भुजंगी 


| ९. हे क.] 


कारी ठोढी ठकुराइने की कारी कारी सोभई ॥ कारी अभिलाष 
प्रा रे 


ब्रजराज पास कारी त्थों ही उतरे अगथ ते कारी कारी पग को 


4३ 


लई । कारी दिसि कारी निसि कारे नेन कानन लो कारी कंचकी 
को पेन्हि कारे कान्‍ह पे गई ॥| १॥ 
७३३. सनन्‍तन कवि जाजमऊ के (२ ) 
बरु देत लुटगाइ भिखारिन ये विधि पूरुष दानि गऊ के । 
दे अंखियों चितवें उत वे इत ये चितत्रें अंखियों यक्रऊ के ॥ 
उपमन्यु दुबे जग जाहिर पोड़े बनस्थी के ये मधऊ के | 
कबि संतन हैं बिंदुकी हम हें कबि संतन जाजपमऊ के ॥ १ ॥ 
७३७ शोभ कवि 
चाह सिंगार सेवारन की नव बेस बनी रति वारन की है। 
सोभ कुमार सिवारन की सिर सोहति जोहति बारन की है ॥ 
हंसन के परिवारन की पग जीति लईई गति बारेन की है। 
पाहि लखे सरबारन की छनको राते के परिवार न की है॥ १ ॥ 
७३४५, शिरोमणि कवि 
हल हियरा में धाम धामनि परी है रोर भेंटत सुदामे स्यामे 
बने ना अपात ही । सिरोमनि रिद्वैन में सिद्धिन में सोर पस्थों 
काहि बकसी थों कॉपे ठाढी कमला तहीं ॥ नरलोक नागलोक 


....33++»->रप-+कनननननननननननिनन ननान न न न+-+- चकमरननननीतिनिभनिल+-+ न कनननान नल न कननन। 
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िलयकेर»गाक+ज-यपनपनता+क- कारन 








जम. कक नममननकपमधट 


१ फूल | २ अवस्था । ३ हाथी । 


शिवसिहसरों मं हे हे 8 


नभलोक नाकलोफ थोक थोक कोंपे हरि देखे मुसक्यात ही | 
हालो पत्यो हालिन में लालों लोकपालिन में चालों पर्यों 
चालिन में चिउरा चबात ही ॥ २ ॥ 
दादुर चातक मोर करों किन सोर सुहावन के भरू है | 
नाह तेही सोई पायो सखी मोहिं भाग सोहागहु को बरुहे ॥ 
जानि सिरोंमनि साहिजहों ढिंग बेठों महारिरहा हरु है । 
चपला चमको गरजों बरसो घन। पास विया तो कहा डरु है॥।२॥ 
७३६ शुकर कघथि 
बाटिका बिहारी आभिसार को सिधारी भारी संकर अंबेरी में 
उनेरी को सो कंद दो को वियम मेह दीप सी हुरे 


है। भादों को विपम मेह दीप सी दुरे न देह 
नागर के नेह को सनेह दृष्ि बंद है। सित्रा जान्यों नागरि पि 
साचिनि कमच्छा जानो ग्ररन कनानिधि ओ छली जान्यो छंद 


३ २ 


है । विज्ज़ जानयों घन घोर घत्म पट मोर जान्यो भोर जान्यो 


चोरन चकोर जाम्यो चंद है।॥ ? ॥। 
9७३७ खिंह कवि 
हास ही हास में मान भयो पिप्र पोड़े रहे पलिकरा पट तानि हैं । 
को ०.. 0 


मान छड़ावे को बेठी विप्तरति काह कहे धो पिया मख मानि है |। 


सिंह उरोज दे पॉयन पोडि के काप के बान लगें तब जानि हे । 
पीतप नेह सो अंक भस्यों लगि प्यारी गरे घरि के मुसकानि है ॥१॥ 
आदि म्रजाद बिचारे बिना सिर सोपत भार महा आति ताप । 
गाड़र उट फ्नि सान करे यह बात कहो कहि जात हैं का प॥ 
सिंहज्ञ काग सुहावन होइ तो काहे को कोऊझ मरालहि थांपे । 
काम परे पदिताहिगे थे जे गयंद को भार घरें गदहा पे ॥ २॥ 
उदे४, सगमस काव 
समै को न जाने सीख काहू की न माने रारे कठिन को ठाने 


१ उपदेश | + झगड़ा | 
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अ्ख्म््छ दस 
०099 


कर हे बची 8 80 अर फेर 4 80७ फेज 9 
सो अजाने भई जाति है) पाछे पछितिहे घात ऐसी नहिं पेहे टेक 
हा टेढ़ी भई जाति है॥ संगम मनाये तोहिं 


वे सीख जा बिन न भाव भोन ताही सो रिफ्तति 
वि 


हब 

/3॥/ 
4 

४ 


है 
£ 


2५ 


श्स्द 


, 


४ 
ट्र 


9 


[का 


अठिलाति बिन काम को हृठाति प्यारी त दो इतराति 
बीती जाति है ॥ १॥ तीर है न बीर कोऊझ करे ना 
र बाढो सम-नीर मेरो रहो ना उपाउ रे | पंखा है न 


522 
किम, 
सिदकाए। 

० 


पास एक आस तेरे आवन की सावन की रोने मोहिं मरत जियाड 
रे॥ संगम में खोलि राखी खिरकी तिहारे हेत होति हों अचेत 
तने बक्काउ रे। जान जानि जानो कोन कीजिय उताल 


किक 


पेर भोन मंद मंद आउ २। २। सोरा नख 


जिये | वड़ी लप बालखएडी माह पर कोकदार माँडा मटखोरा पर 
नजर न कीजिये ॥ संगम कहते ठेढ दाँत को दुरद दान दौबे को 
पतालदती मन मे न धीनिये । राजसिरताज सिंहराज महाराज 
सलि ऐसो गजराज कविराज को न दीजिये ॥ हे ॥ 


9३६ सम्मन काये 
दोहा--बाज। बोर, बीरा, बनिज) घतकेला, कल पोत । 
सम्मन इन सातहुन ५५ चोट करे रंग होते ॥ १ ॥| 
दिग्र, बेच, बालक) वधू; गुरु, गरीब, अरू। गाय । 
झम्यन इन स,तहुन पे; चोंट करे रंग जाय ॥ २ ॥| 
७४०. श्रीगोविन्द कवि 
प्‌ सित्रराज साहि प्रवल्ल प्रचणठ तेग तेरो दोर्दंएड भपि 
कझारत भड़ाका है | फोरे आसमान भासमान को गरव गारे डारे 


प्‌ 


प्थवान हू के हिय में हड़ाका है ॥ कहे श्रीगुब्न्द सब सचन के 


१ सूखे । २० करती दे । ३ जुओं | ४ सुजदुंड । £ इंढ । 
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सीसन पे गाज ते गिरत गठ गाज ते घड़ाका है। होौदा काटि 
हाथी कांटि भृतल बराह काटे काटि श्रीकृमठ पीौठि काटत 
है 


ञ्र 
रन 
/॥ 
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पान 
| मेटत अजीरन को शरृख न बढाइ देत ना- 
जानि पायो है | कही ना खिलत ये हें 
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से लसे गच्छ (बेसाल हैं। 
जरे खगरें सी जरी जरी जाल रात हें | 


3७४. सुखदान कावे 
भाव ओ बिभाव अनुभाव दस हाव नव रस को प्रभाव ते स॒- 
भाव हो रढ़त हैँ। धाने गन तीने चारि गन को प्रचार करे वि 
पल विचार अलंकार न मढ़त हैं॥। न ओ उदिछ् बनमाजिका सह 
मेरु मझेटी पताका प्रसतार को वढत हैं | सुखदीन सोहरा मन 
हरा मुदित मंज दोहरा हमारे देस छोहरा पढ़त है ॥ १ ।! 


8७२ शिवशिह्सरोजञ 


७४७ सूखन कवि 
& कक 


कालिही कस को होत विध॑स कहां जिन के रस में रसबानी । 


बाप तिहारे दई तिनकों तुम ताही ते कंस बिभो भरुछनी ॥ 
देती हो दान लली बृषभान की थों मटकी पटकी मनमानी । 


कप कि करे 6 


सखन नन्‍्द की दाह करा न ता आज है तेरा उतारता पाना ॥१॥ 
कालह पर पत्नना पर कूज्त आज उगाहन दान लगे हां। 


७ 
९५ के. ६३ २ दीप 


केस की यादि नहीं तुमकों जिनके डर लाल उहों ते भगे हो ॥ 
पावे सुने तो बिसाइ कहा पुनि बंदि परे पितु मातु सगे हो। 


2७ [क] | के 


सूखन छौड़िये मेरी गली इन बातन केतिक लोग ठगे हो ॥ २॥ 
नस 8४: शेख कवि शियि है 

प्यारी परजक पे निसक परी सोवत ही केचकी दराके नेक 

ऊपर को सरकी । अतर गुलाब ओ सर्गंध को महक पाइ देखो 


8५ आन 


उठि आवानि कहें ते मधुकर की | बेठो कुच वीच नीच उड़ि न 
सकत केहूँ रही अवरेख सेख दुति दुपहर की । मानहु समर में 
सुमिरि वेरसकर को मारि सब रारि फोक रहि गई सर की ।। १॥ नेक सो 
निहारे नाह नेक आगे नीकी बह छुव॒त समिटि नारि नाहिये ररति 


(७. 


है। पीतम के पानि मेलि आपनी भजा सकेलि धरकस कोति 
है 


4 
6 


6 


ग्रों गाढ़ो के धरति है ॥ सेख कहे आधे बेन बोलि के मिलावे 
नैन हाहाय करे मोहन के मन को हरति है। केलिकों अरंभ लखि 
9 5 ्‌ क्र 
| 


ढाइवे को पीटा जो प्रवीन सो नवोढा दे दरति है।। २॥ 
रु ७४६ सबक कवि है 5 
काबल केंपत करनाठक तपत कलकचा पत्ता के समान हाले 
हद जरते | रूम रुहिलान घुगलान ख़रासान हृवसान सान छोड़ि 
छोड़ि भरे डर उर ते ॥ रोवक कहते गड़बड़ द्राविड़्न पर घकत 
दिल्लीस देस देस तेज तुर ते। भानुकुत-भानु महादानी रतनेस 
जब चक्रपर समिरि चलत चक्रपुर ते ॥ १ ॥| 


शिवसिंह्सरोन ३४३ 


सहज ही पटना सतारो जाने तोरि डारे सागर उजारि जाने गढ़ 
आगरो लहो । कास्मीर कावल कन्नकचा ओ कलिंजराज गौड़ 
गुजरात ग्वालियर गोह दे गहों ॥ सेवक कहत गोर कहाँ लों 
बखानों देस जाके निरदेस को नरेस चित्त ऐ चहो। आनि के पनाह 


नरनाह रतनेससिंह को न नरनाह तेरी बॉह-छोह में रहो ॥ २ ॥ 


१ ०५% 


बड़े छेम सों छेमकरी मड़रात सुदेत क्‍यों मंडल है घरके | 
मम सेवक बाहु बिलो वन त्यों तानि दाहिने वाग दोऊ फरके | 


कहिये हित के हित मेरी हितू कर के कत कंक्न हू करके । 
दरके कुच के पट कंचक्री के तरके बंद आज्ञ कहां तरके।।३॥ 
गुनस सनी को बर वालनि मनी को रुप छानि के बनी को 
गनी हेरति हिया को में | भात्र में भरी को रति रंग में ढरी को 


4 २0 के 


गौरि सेवक ढरी को डरी मदन-तिया को में || गरब गही को रंभा 
मान की मही को नित्त चित्त की चही को लही काम की क्रिया 


8] 
0 8 6 


4 


८ 
ढ़ 


को में | थन्मि की धियरा को जोतिजृह की जिया को बेस विधना 
कप दि मे हा और क%3 0 फोर 
बिया को कबे पेखिहों प्रिया को में | ४ ॥ 
७४७ सत कवि 
पिय सो जु कुकी रसना बिन कान लगे गुन नाम समान तिहारे । 
ने ने चले अति रुखे रहे तुम ताही ते नेन ये नाम धरा रे ॥ 


संत बिरो४ बब्यों अति ही जिय ते दुख नेक टरे नहिं टारे । 
पाइ सुलच्छन नाम अरे कर काहे को नंदलला फ्रिककारे ॥१॥ 
अधउई चौदनी अंधेरी अधऊपर लों कोक अवसोक दिन आभा 
व च रे का हर... 3, रु कप हक हक 
अधटे गई । अवमेटों मान मानिनी को सो विज्ञॉके सत बाढ़ी 
नीरनिधि की अवबि अब ते गई || ता समै अटा चढ़ि पिया को पंथ 
देखिबे को अग अंग मदन मरोर बीज ब्वे गई । अर्धर्धदे कमल 
3 न व मन दा मर कम कम 2 पक पर अन्न स 


१ चीटह । २ खबरे । 


हे दे शवसह सर 


रु 


कर (१ 
ध्यद पन अधखले अवउलनों चंद देखि आपास हैं २ ॥| 
छ्द सावतादइचस बाद: 
९ कह पा जप कण पा 

बीच अप विविभार मभनो सहदकार सरोज की सोरभ गीचे | 

| ओर त्थों छवे छत फिरे उत्त होत सनीधे ॥| 

ता अकुजात बिलोकनि लालच बीएे | 
या बिबि नेन नितंबिनि के ठहरात न लाज ओ काम स्ीधे।। १ । 
पुख्स। लगत मुख सोह न करत पुख लाच काम समता बषष में 


4 
हब 


लगी रहे | रति फे बिल्लास उर अंतर बसावे पे प्रकाप्त ना करत 
अंग प्रेप के पगी रहे ॥ केलि की कथान कहे ऊतर न देति उर 


५ 


श 
रे 
नेन मूँदे होस सुने की जगी रहे। प्यारे को जगोंहें जा 
ओडढ़े पट तानि तानि लगी रहे उर जो लो पतहू लगी रहे ।। २॥ 
७936, साधर काब़ 
छ्प्पे 
अरध चेद इत दिये उते सासि पूरन पिष्ये । 
इत जठा घाव गंग उते घुकृताहल ।तिप्ये 
इत जिसल त्रय नथन उते बेंदी रोरी की । 
इत भुअंग-आभरन उतते बेनी गोरी की ॥ 
साथर सुकब्बि बहु सिदा सिव सकल सभा आनंद हिये। 
सबंगी को ध्यान करू अद्धंगी आसन किये॥ १ ॥ 
७४० सुन्दर कवि 
काके गये बर्सन पलि आये बर्सन सु मेरी कडु बस ने रन 
उर लागे हो। भोहं तिरदी हें कबि सन्दर सुजान सोह कड्ढ अर- 
सोहें गोहें जाके रस पागे हो ।॥। परसों में पॉय हुते परतसों में 
य गहि परसों ये पाय निसि जा के अनुराग है । कॉन बानेता 


१ आधा सिर दद करने की बामारों | २ आम । ३ कमल । 
* ७ खुशबू। ५ फेसे। देभीतर। ७ बसने। न कपड़े । ६ छूती है | 


शिवसिहसरोम ३४५ 


कक कि | छ्रप [कक 6०५. ही! 
के हो ज्ञ कोन बनिता के हो सु कौन बनिता के बनिता के संग 
रु 
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्‌ 
साउएठ। रखात बक ननदा साख ठ संख [सिख से 


घर 
भर रे ५ ०) 


हे बजवास चवाव मगहा चहें ओर चले उपहास की सेना ।॥। 
देखत झन्दर सॉवरी पराति लोक अलोक की लीक लखे ना । 
कसा करों हटके न रहें चाल जात तऊ लाखे ल्ालचा चेना ॥ हे | 
क्रीट छाते कुण्डल कपोल गोल लोयन की बोलने अमल हेरि 
हंसनि वा लाल की | राग औ धमारि के मवार में न गावे तहों 
देखि ब्रजनारि घॉघरनि उन लाल की ।। भागि आई भागि से भले 
में देखि आई लाल ताकि पिचकारी द॒ग चलनि उताल की । गो- 
कुल्न गलीन में गोपाल गन गोप लीने आवत करत बीर गरद गु 
तलाज्न की | ४ 
( सुन्दर श्णगार ) 
दोहा--नगर आगरो बसत है, जघुना-तट सुभ थान । 
तहोँ बादसाही करें, बठे शाहमहान ॥ १॥ 
साहजहें तिन ग॒निन को। दीने अनगन दान । 
तिनने सुन्दर सुकबि को। कियों बहुत सनमान ।। २।। 
नग भूषन गन सब दिये; हय हाथी सिरपाव | 
प्रथम दियो कबिरान पद) बहुरि महाकाबिराव। ३॥। 
बिप्र ्वालियर-नगर की। बासी हे. कबिराज । 
१ मेघ। २ परिपादी । ३ वेशुमार । 


जांपे साह दया करें। सदा गरीबनेवाज।। ४ || 
सम्बत सोरह सो बरस, बीते अट्टासीति । 


५. हू हु 


कादक छाद पष्ठा गुर ह। रच्यां ग्रन्थ कार प्राति। ४॥ 
७४१, सुन्दर कावे (२) 


6५ आप पक 


कामिनी की देह अति कहिये सघन बन उहोँ सुतो 


यामें बेनी कारी नागिनी सी फन को धरत है | कुच हैं प 

म चोर बेठो तहों साथि के कठाच्छ बान प्रान को हरत है | 
सुन्दर कहत एक ओर अति भय तामें राच्छसी बदन खाँव-खॉँय 
ही करत हैं १ | नोर बिना सीन दुखी छीर बिना सिस जेसे 


५ 


पीर जाके दवा बिन केसे रह्नो जात है । चातक ज्यों स्वाति- 
बुंद चंद का चकोर जैसे चन्दन की चाह करे फनी अछुलात है ॥ 


अधन उयों धन चाहे कामिनी को कामी चाह ऐसी जाके चाह 
ताको कछ ना सुहात है । भेम को पवाव ऐसो | नेध कैसों 
सुन्दर कहत यह प्रेप है| की बात है॥ २॥ 


&४* ५ 


सबक सेव्य मिल रस पीवत भिन्न नहीं अरू भिन्न सदाहीं। 
दे ! 
हर 


५ 
2536 
5] 


ँ 


ज्यों जल बीच घस्यी जल-पिएद सापेंडउरु नीर 
ज्यों दग में पतरी धग एक नहीं कछ भिन्न न भिन्न दिखाहीं । 
की 


सुन्दर सेवक भाव सदा यह भक्ति परा परमेसुर माही ॥ हे ॥ 
5४२ शकर कावे ( ९ ) 
एक संपे मिलि सूनी गली हरे राधिका संकर भाग भरे भर। 
साहस सो उन हरे दियो उन सकन-सेक सो अंक लई भर ॥ 
१ लिंद। २ दूध । दे बच्चा। ४ सप। ४ जिसकी सेवा की 
जाय । ८ गोद्‌ । 


शिवासिहसरोजञ ३४७ 
सोहें अनेक करी सजनी सिर हाथ दियो नहिं मानी इते पर | 
काहे से री छुनु मेरी भट्ट उन छाती छुईं उन छोड़ि दियो कर ॥१॥ 

७५३, शक्कर त्रिपाठी, विसव,याले (४ ) 
४ रु ( रामायण ऋधिल ) 
आरज प्रात गये गुरु गेह को पॉय परे कृहि आरत बानी | 
आसिष दीन्ही बसिष्ठ तथे हरषे मुनिदुन्द महासुख मानी ।॥ 
कारनकाज बिचारो भली विधि की गति सो कछु जाति न जानी | 
संकर भारत भोन लही यह देखि चरित्र रिसाइ न रानी १॥ 
७५७ शक्रसखिह गोर, 'डरावाजऊे ( ७ ) 


हरी है संव झृषि-ब॒ुद्धि हरी तिव सेन परी तन चेत न री है। 

नरी है कहों र॒ते रूप रतीक न सोने के सोचे ढरी पुतरी है ।॥। 
52७. कर थे हो न 

तरी है मनोज महानद की नृप संकर सोमित लाल डरी है। 
जय १... ३5. 0 हा काश 6 रू कया हो आग) 

डरी हे खरी यहि ६ है | ?॥| 


कोटिन सरूप रूप एकद्दी करत जब जानत अचर देव कायर डहक- 
ती | चंडमुडमदेनी महिषकाल कालिका सुदामितरी दमक सोई भ्रारि 
के फहकती ।| खाई खाई करत अधात न अग्रम जोति जोगिनी 
जमाति कई भाँति से लहकती । टुष्टन के उदर विदारि के करेजे 


प्‌ र च्च्‌ ढ़ि हे चु अप 2. छोर. 


) 


जे 


दि राभिर चभकि के चहकती ॥ ? ॥ 
७५६, शीतल तजिपाठी, ठिकमायुरवाले ( १) 
विहारीलाल कवि के पिता 
आज्ु अकेली उताहिली है तट लों पहुँची तुम आई करार में। 
साथ सखीन के हाहा किये पग हों हैँ दियो जल-केलि बिहार में।। 
सीतल गत भये सिथिले उछरी तो मरू करे केतिको वार में | 
कान्ह जो धाइ धरै न अली दौ वही हुदी हो जमुना-जलघार में। १।। 





१ रामचेंद्र । २ मानुषी । ३ नाव । ४ मोर | 
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७५७ शौीतलराय भाठ, बोड़ीवाले ( २) 
छ्प्प 
चकित पवन गति प्रबल थक्तित रदि सबने सनत॑ जस | 
बिकल होत दल दुर्वन भुवन जस पूरि रहो बस ॥ 
गिरत बिटेप बल कंटक कोलें कंपत उर अहिगन । 
स्वत सिंधु उछलत गनोज दृग जा दहृग ता मन ।| 
चहूँ ओर सोर बरनत सुकबि बर बिध्ेन बसुधा बस्पों | 
दब्बे जमीन हहलत सु गिरि जब्बे गुपान हयबर कस्पों॥ १ ॥। 
७५८. खुवंश श॒ुक्क, बिगहपुर बाले 
गरुलोग बिलोचन चित्त के सॉपिनी-सी सदा सासु सिहारों | 


पति मोद भरें मन में ओंग-अंग अनेग स॒बेस बखान्यों। 
आसंव दोऊ हु्हेन पियावत बासव की सरि को सुख मान्‍्यों ॥ 
पिये सिगरो रसनासव गोंगन जन्म बूथा करि जानयो। 
हे प्रतिष्िंब मनो मधु में तेहि ते सब इंद्रिन मंजन ठान्यों | २॥ 
प्यारी सुआ।न अचानक आलिन पीतम की कहि दीन्ही अवाई | 
भूरि भरी पुलकावली यों सब अँगन में सु्खेमा सरसाई । 
बाल उर्ताल स॒बंस कहे नंदलाल के देखन को उठि थाई ॥ ' 
भार नितंबन को न गये कटे दूटन की मन सके न आई।॥ हे॥ 
देव सरासर सिद्ध-बधून के एतो न गबे (मित्ती यहि ती को । 
आपने जोबन के गुन के अभिमान सबे जग जानत फीको ॥| 


>> 


१ शत्रु | २ वृक्ष । रे बाराह। ४ श्रेष्ठ घोड़ा । ४ पीने की चीज़ 
मद्रिा आदि | ६ ३द्र। ७ वहुत। ८ शोभा । ६ जल्दी । १० जितना । 
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र॒ स्रिकोरत नाक न लागत नाऊ को नायक नीको | 

गोरी गुपानिनि ग्वारि शैंद।रि गने नहिं रूप रतीक रती को॥ ४॥ 
गहु रे हरि के पदपंक्ज तू परिपृणे सिखावन है यहु २ । 
पहु रे जग भूठे हैं देख चितें हरिनाय है साँचो सोड़ कहु रे ॥| 
कहु रें न कहूँ परद्र ह क। बात हुबैस कहें कोऊ सो सहु रे ॥ 

सहु रे मन तो सो करो बिनती रघुनाथ निरंतर को गहु रे ॥४॥ 

० खसरताजं कीव, वर्सानवा च॑ 

मानती न मालिनी कहें ते तोन तेरी बात काहे ते लतानन 

की लोद ऋकमोरती | कह सिरतान फुलवारी की बहार देखि 

करि अनुराग अनमोलों सुख रोरती | फूलों री गलाब गुलदाउदी 

गहबदार बेला ओ चमेलिन की बेलिन बिथारती | कारन कहा है 


< 


इन नारिन को बाग बीच नाहक प्रसून ये अनारन के तोरती ॥१॥ 
छ्प्पे | 
करे हारे मृग मंजीर कलानिेधि अहि विश्वयाफर । 
चलन लंक द॒ग उरम बदन बेनी अधराधर ॥ 
सतत तरुन बन कनक पूने परिपक्ष रूचिर दुति । 
सुरस छुपी सिस् उपी दोष बिन आसित बोले जति । 
सिरताज सरोष सभीत बिन बेघ सरद नवनेकेट जल | 
स॒नु बाल गाप एस निरखि कस न होह लालन बिकल ॥ २॥। 
७६०. सुमेर कवि 
करत कलोल कीर कोकिल कथपोत केक्री चन्द की बधाई बाजें 
जाने जाने घन-धुनि । सुकाबे सुमर मीन मृगल मराल मन सुदित 
मधप न्योते कोक्िला सकल सनि ॥ केहरि केदरी कीर कदली 
कमल फूले सातिन सजे हैं तन चीर चारु चुनि चनि । कहा पट 
१ स्व । २ राते, काम को स्जी। २ अरारत।ण्लूडटती । ४ कंला । 
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४६. कहे बस 


तानि प्यारी पौढ़ी हो बिलोको आनि चारों ओर दौरचेंद मच्यो है 
तुम्हें रे सुनि ॥ १ ॥ 
७६१. सागर कवि, आह्यण 
( बामामनरंजन) 
जाके लगे गहकाज तज अरु मातु पिता हित बात न राखें | 
संग में लीन दे चाकर चाह के धरिज-हीन अ्रधीन हे भाखें ॥ 
तफ्फत मीन ज्यों नेह नवीन में माना दई बरदाीन की साखें | 
तीर लगें तरवारि लगे पे लगें ज्ञानि काह से काहू की अखें॥१॥ 
जाके लग सोई जाने बिथा पर-पीर में कोझ उपहास करे ना । 
सागर जो उमि जात है चित्त तो कोटि उपाउ करे पे टरै ना ॥ 
नेक-सी कंकरी जा के पर सोऊ पौरे के मारे स॒ धीर धरे ना | 
केसे परे कल एरी भदू जब आँखि में आखि परे निकरे ना॥ २॥ 
७६२, सुलतानपठान, नवाब खुलतान मोहस्मदखों 
(१ ) रामगढ़, भूपालके अधिपति 
( कुडलिया-लतखई का तिलक ) 
मेरी भववाधा हरी राधा नागरि सोइ । 
जा तन की भाई परे स्याम हरित दुति होइ ॥ 
स्याम हरित दुति होइ मिंटे सब कलुषकलेस। । 
मिंटे चिच्च को भरम रहे नहिं एक ओदेसा ॥ 
कहि पठान सुलतान काठु जमंद्ख की बेरी | 
राधा बाधा हरों हहा बिनती सउ मेरी ॥ १ ॥ 
नासा मोरि नचाइ दग करी कका की सोंह । 
कॉंटेसी कसकत हिये गड़ी कटठीली भोँह ॥ 
गड़ो कटीली भोंह केस निरवारत प्यारी | 


१ खलफ़ा। २ ज्ञन्म-मरण की बाधा । रे अक्स । 
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पारत तिरद्दली कोर मनो हिय हनत कटारी !! 
कृहि पठान सलतवान छके नर देखि तमासा | 
वाको सहज सभाव ओर को बधि-बल नासा।॥ २ | 
७६३. सहजराम बनिया, (१ ) पेतेपुर 
( रामायण ) 
चोपाईं 
सीता रल्लनक भज्न कठोरा | भगन भय उर भूपन कोरा ॥ 
भूषजरा रिपु सत्य उम्ा-सी | तेहि छत बहुरि रमापति घाँसी॥१॥ 
शक ००८ २२०५» मिस 
तुम चांले की बाते चलाववी हो छुनिके अति ही तन छीजतु है। 
छन नेकहु न्यारी जो होति कह थल मीनन की गति लीनतु है ॥ 
जब लो सुलतान न आव घरे तबलों ठी विदा नहिं कीनतु है । 
वहि पीतम की अनुहारि सखी ननदी-मुख दोखि के जीजतु है॥ १ ॥ 
७६५, सुखलाल कवि 
दसरथ के बेटे खरे खरेटे धनुष करेंटे सर टेटे | 
गोरे सोरेटे उर बघनेदें जरी लंपेटे सिर फेटे॥ 
नेना कजेरेंटे रन दुलहेंटे रमा पलेंटे चरनेटे | 
सुखलाल समेटे चारों बेटे हँसि करि भेंटे सोरेट ॥ १॥ 
७६६, शिवनाथ सुकुल, मकरंद्पुरवाले देवकीनंद्न के भाई 
पति-प्रीति प्रिया विपरीति रची रति-रंग-तरंग बहारन को | 
नचे बेग ते बेसरि को मुझुता चित बित्त हरे हग सारन को ॥। 
वह नाथ के सोंहें न डीठि करे गड़िनाति है नीठि निहारन को | 
रति कूजित गान की तान मनो निहुरे ससि लेत है तारन को॥ ?॥॥ 


७६९७. सुजान कावे 
हे आय 8 67% ९५ हे 
आपन हो नेनन सो नेनन मिलाइ लेत सैनन चलाइ हरि लीन 





गोना ! 
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चित्त धाइ चाह । अब क्‍यों कहत गुरुलोगन की सक मोहिं मारत 
निसेक काम कासों कहों जाइ जाइ | एऐरे निरदइ कान्ह कहत 
मुजान तोसों तेरे बिन हरे आँखें रह कर लाइ लाइ। दसे जो 
बसाइ तो परेखो हू न आइ एरे निकट बसाइ गीत मिलत न हाइ 
हाइ।॥ १ ॥| 

७६८, शिवप्रकाशसिद बाबू, डुमरावेंवात्ते 

( रामतकत््वबोाधिनी ) 
तुलसी प्रसाद हिय हुलसी श्रीरामढ्ृपा साइ भवसागर के पुल्- 
सी है लसी हैं। जाकी कबिताई अनरथ-तरू-टंगासम गंगा की-सी 
धार भक्ननन-मन ध्ती हे । परमघरम मारतंड उर-ब्योप॑ उग्पो 
काम क्रोध लोभ मोह तम निसा नसी है। वाही के प्रकास जमगन 
मुंह मसि लाई अति खुख पाय जिय मेरे आय बसी है ॥ १ ॥ 
७६६, सबलसिह कवि 
(घटऋतु बरचे-- भाषाऋतुसहा र काव्य ) 

भावे चन्द न चन्दन सरभि-समीर | 

भाव सेज सुहावनि बालम तीर ॥ १॥ 

ऋतु कुसुघभाकर आकर बिरह बिसेखि | 

ललित लतान मितान बिवानन देखि ॥ २ || 

का बड़ भयऊ सेमर फूले फूल | 

जो पे स्याम भेव॒र सखि नहिं अनुकूल ॥ ३ ।। 

जेठपास सखि सीतल बर के छोह । 

नह नींद सिरहनवों पिय के बह ।। ४ ॥ 

पिय कर परस सरस अति चन्दन-पक । 

भावक रजनि सुहावनि दरस मयंक ।| ५॥ 


१ आकाश । २ स्याही । 3 सुगंध | ४ चसंतऋत | 
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७99० शिवदीन कावि, मिनगावाले 
( कृष्णद्त्त मूघण ) 

जहा के तट वंस्लीबट के निकट कहूँ लख्यों पीतपट ओ मुकुट 

ते सोह में | डाड़ि गये श्पन बस्ल प्यास वास सॉँस आस 
लगी रोनि-दिन मिलिवे की छोह में ॥ वारब'र बरत बियोग की 
विधान बीच भने सिवदीन परी मनसिजद्रोह में | ज्ञान गुन बोरि 
लाज कुलकानि भानि-भानि वा दिन ते वाकों मंत्र मोहि रहों 
गांह में ॥॥ १ ॥। 

७७१. सुमेरासिह सादेवजादे 
बातें बनावती क्‍यों इतनी हम है सो छप्यो नहिं अज रहा है । 
गोहन की बनमाल को दाग दिखाय रहो उर तेरे अहा है ॥ 


च्पेरे 


तू डरपे करें सह सुमेर अरी सुतु सॉच को आंच कहा है । 


हि ०... कै आओ च । ५. $ के 
अक लगी तो कल्लंक लग्यो ज्ञन अंक लगी तो कलंक कहा है॥?॥ 
७७२ शेखर कवि 

५ हे ९ 2. की अर 

भीतर ते उठि आवत देखि कबे वह बाल अजा भरि लेहे । 

सेखर कंठ लगाए के पाछे ते आनेंद वो अंसुवान अन्हेंहें ॥ 

कन्त भले भले बोल के रॉचे कह्ों तुम हो हम वा दिन ऐहें । 

के # आह. कुल बिक ७५. कह, ७-३७ 

ओपधि गये यों भिया घर जाय कबे हम हाथ उराहनों पेहें ॥॥ १॥ 
७७३, सबक कवि असनीवाबलं ( २ ) 


छा 


मख भावन भपषित जाको बिलोकि न चन्द की ओर चिंतबों मलो। 
अधरामृत पान के सेवक जाके पिसष सो कौन हितिबों भलों | 


जिंहि लाय के अंक निसंक दई न परीन को रक मितेबों भलो। 
की कर 
| 


ते 
घिक ता के बिना पल्षकी तजि के न बियोग में बेस बितियों भल्तों॥। 

आह 4 भर पु | 

१ ॥। 


29 


कक 


जब ते सनि देखें बसे मन में तब ते फ्रिरि भेंठ भई नहें र 
जल-हीन से मीन दुखी ऑँखियों तलफें दिन-रेनि विया भई ई 


अकाप्कय अधिकरई,। 


२ अम्त ते । 
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विधि सो अब सोच नहीं सपने में गद्यो कर में हूँ उठी द३ री | 
कर ७७ रे 0 ७ के डे 6 

बा 

| 

। 


गनमानी सईद नहीं सेवक सो तज्ि नेनन नींद किति गईं री ॥, 
हमको कित केसे कहाँ न लख नित ऐसी बिथा जिय जागती 


। 
[ये गनाय पनाय जनाथ बनाय वहीं रँग रागती हैं । 
कसके ने सकें काढे केसे हु सेवक सोहन-सी दिल दागती हैं । 


ग्रे # 


परंतीन की धन सुधा सा भरी बरडीन ते सागनी लागती हैं ॥१३॥ 
उजऊछ, सबसेश्याम काव 


कहा भयो जाने कोन सुन्दर सबलस्थाम छूटी गुनें धनुष तें- 


बी विद 6 


नीर वीर भरेगा। हालत न चपलता दालत समीरन के बानी 
कल कोकिल कलित कणएठ परिगों ॥ छोटे छोटे छोना नीके 


रन 
कलहइसन के तिनके रुदन ते खबन मेरों भरिंगो । नीलकंन 
दित निहारि बारि विद्यमान भानु मकरन्द हि पलिन्द पान करियो॥ १॥॥ 


बी 


७७५, सामनाथ कवि 
सोने-सो सरीर ता पे आसम्रानी रंग चीर औरै ओंप कीनी 
रबि रतन तरौना दे। सोमनाथ कहे होदिरा-सी जगमगे बाल गाढे 
कुच ठाढ़े मानो ईस डुथ भोज दे ॥ कारी डुँदुरारी मन्द पपन 
हक 8 छा ब््‌ 


अआकोर लागे फरहरे अल्लक कप/लन के कोना हू। सो छबि अमंद 
गनों पान सुधाबिन्दु करि इन्दु पर खेजत फनिन्दन के छोना ६ ॥१॥ 
७७६, शशिनाथ कवि 
गएइहों मंगलचार घने सखि बुत ही तन ताप बुझाईहों 
३३ 


। 
भाइहा पर अलॉइन 5 बंशजरज के पचरड़ पुत्र बदाशह! ॥ 
। 


छाइहों मन्दिर बादले थों राति।थ पू फूल्नन की करि लाइहों। 


लाहहों सोतिन के उर साल जे इंसि लाल को कंठ लगाइहों।।१। 


| 


£ 


कुछ 





१ ब्रह्मा । २ पराई स्त्री । $े धनुष की डोरी | ७ तरकस । ४ बच्चे। 
६ लक्ष्मी । ७ सपा के । 
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७७७, शशिशेखर कवि 
द् 


कुंज-निंकेत पिया बिन चाहि के अंग अनंग की ऑच-सी आए | 
दूती, की देत उराहनो ठाढी महा कपरी किन बात चलाई ॥ 
है का रो 


हा हों जरी हों जरें ससिसेखर सम्ब सक्षासित्र राखि सियाई | 

चुन नहीं गृगमावउक़नेनी को पंदारदर्ताी गई झुणहलाई ॥ १ ॥ 
जऊंक<5, हरा पे 

बागन हे उल्ि दान लिये रिंत्र हल ॥ लकुटी प 


सही राम कहे अत नापि करे डग तीनि ही 
लकरी ज्ञत हाथ बड़े हरि के तब ज्यों बित पृत बठो लडझरी 
७3३६, सदानन्दर कावि 
क्ष रे हर 


ग॒ जे.ती साठे नातिका बनक आती सदानन्द को ती 
र॒ त्योरदार | कनक के कानन तरोना इन्ठ आनन में 


तिय तेरे तीर ₹ 

अलके रुकी हैं मोतीमालन मरोरदार ॥ उन्नत उरोजन पे केसरी 

लसे उरबंसी तेतती कर्सी कंचकी छुसंभी रंग ओरदार । छोरदार 
के, 


र्रट 


अबर को आंट दुरे डारदार करत काकी कमरार नन कारदार || ? |! 
जुप्य०, सुच्यात फालो 
काज जानियत इमि कापर को जानिये 


7, 


प्‌ 
पावी ते गगर पुन्य लानेय दुखा ते सुखा नि 
धनी को जानिये स् घनों घा | भाखत सकल पाने 


२७ 


ते पिजाने आओ चत॒र चित कूर ते । राति-दि 
ते यों कश्चन कच्र नर जानयो जात या विधि सहूर बेसहूर ते ॥ १ । 
ऐसी मौज कीनी जदुनाथ ने अनाथ लखि लीने हाथ चामर पठाये 
द्विन भामा के | भाखत सकल कॉप्यों ख॒ने को समेर ओ कुबेर के 
कुबेर गात कपे अभिरामा के ॥ जरी नागा लाल ओर लरी मुझुता 


निनीनननीतननिनन- >जल++++.. आज धन अगाभाजणओ अनिल लिनिलन-ननन न ननननन नमन न 


१ भवन। २ ज्याति | ३ एक गासुपण | छ टॉनेया । 


| हल ५5 
क्षण कट र 
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प्रवाल चराचर चामीचर चापीकर घामाके | अम्बर लों बरपे मतड़ 
पदधार देखी अमर लो लागे मेघडम्बर सुदामा के ॥ १ ॥ 
उद्१९., सामंत कवि 

न च््छ के २ ग्‌ छे ७ पे, 0 की कर 
ठे जग में कुंग को लगाय के चल्‍यो विहंगराज लों 
आदरे । बढ़े सपह छोर ज्यों धुराण ओरबोर-लो 
भाय खेलि सेल सों उ्रि सेल को धरे समन हाथ जोरि 
उखारि मारे प्लमि सो गयन्द गेंद-से करे। 


शी ५३ कि पे श्र ढ्त 


बचे न सिंह सारदून सिंह वारतार लों नौरंगसाहि बीर के सि- 


2/ 6:0 
श्य 
८59 
9 ८ । 
| 
दे 
| 
2! 
रथ 
49१2! 


वन बिषम सों | सेन कहे सारिका सिखएडी खजञ्नरीट सक पमिलि 


47३. #% 


के कलेंस कीनों कालिदीकदम सो ॥ जामिनीबरन यह जापिनी 
में जाम जाम बधिक को जुगति जनाबे टोरे तम सो । देह कारी 


किरच करेजो कियों चाहत है काग भई को यल कगायो करे हम सो ॥ १॥ 
ऊउद्३ स्यामजाज काज 
राजा राव राजे बादसाह जे जहान जाने हुइुम न माने ते 
हुकुम तर आने हैं । सर बीर संगन में सुधर प्रसंगन में रीति 
रस रंगन में आति ही बखाने हैं ॥ स्वामताल सकाबे नरेस उमरा- 
उर्थिरि तुम से न दा कोझ आज के जमाने हैं। हम मरदाने जानि 
बिरिद बखाने पर द्वारे चोबदार करें साइब जनाने हैं ॥ १ ॥ 
७८७. शोमनाथ कवि 


है # ७. पर कप] 


द्वि र | हा का 
कप 


दिसान ते उमड़े माह लीनो नभ छोरि दिये धुरवा 


ष्डू 
जवासे जूह जरिगे | डहइहे भये हम र्चक हवा के गुन कु 


७५ 
कप 


| 
मोरवा पुकारि घोद भरिगे ॥ रहि गये चातक जहाँ के तहीँ 
१ सुचण । शञझ 


| 
>74 





काश । हे भकाश । 
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ही सोमनाथ कहूँ कहूँ ढूँद हू न करिंगे। सोर भयो घोर चहूँ ओर 
नभमणडठल में अयये घन आये घन आय के उघरिंगे || १ ॥ 
७द५, सब्त कथचि (२) 
सेर सम सील सम धीरण ट्रुम्रेर सम सेर सम साहेब जमाल 
सरसाना था। करन कुबेर काले के।राति काल करे तालेबन्द मरद 
दरदमन्द दाना था । दरबार दरस परस दरबेसनकों तालिब 
तलव कुल आलम बखाना था । गाहक गुनी के सुखचाहक दुनी के 
बीच सन्त कवि दान को खजाना खानुखाना था ॥ १॥ 
७:८६. सहजतराम सनाव्य, वैधुवावललले (२) 
€ प्रहत्नादइयारतर ) 
रामभजन को कौन फल, विद्या को फल कोन | 
घाटा नफ़ा बिचारिे के। विप्र पढें। में तौन।॥ १ ॥ 
ब्रनत बेद पशान बुध, सिर विरश्चि सनकादि । 
ये बाधक हरिभक्कि के। दिया वित बनितादे ॥ २॥ 
खाय मातु मोदक कुक) परे बदन बिच आई | 
जठर अग्नि की ज्वाल सों। जीव विकल है जाइ॥ १॥ 
जद, श्यामशरणु काव 
प्र स्वरोरय भाषा ) ही 
मिथुन मीन धन जानि। दिस्वभाव कन्या-सहित । 
संग सुपुम्ना आनि। परमापद्धिदायक सदा ॥ १ ॥ 
उप5, सीतारामदास बनिया, वारायुरवाले 
सेस न पावहेँ पार। राम-जन्म उत्सव यहा | 
आईं करन जुह्ार। मुदमइल तिहुँ लोक की ॥ १ ॥ 
हरन पाप-दुख-नाल। मुक्किदानि सरज्ञ नदी । 
कियो भक्क को काम सेवक सीताराप तहें ॥ २ ॥ 
७८६ शिवप्रसन्न कवि, रामनगर के, शाकरद्वीपी ब्राह्मण 


धोरहर धौल थूत धाप हू धसे न जायें वहँचा दुआर के सुगन्ध 


शेप्ट शिवरसिहसरो म 


सार साला से | मनिदाषिमाला माने भ्रूषन बालित बाला खाप्ने 
प्रजक बासे समनन माला से ॥ ब्िजन उसीर नीर मलयज 
समोये दे परस समीर है सरस सीतकाला से । जिन हेत बिरचे 
विरख्ि हैं मसाला ऐसे ब्यथित न होत ते निदाघ-जात-ज्वाला से॥ १॥| 
७६०. फुकाद य्श्ांवें के ह 
कश्वनबरन बाल हरन मुनीन मन चरनसरोज राज सब सुख- 
साजी है | मनत सके अंग अंगन अनंग राजे नेन चारु चचल न 
पावे पार बाजी है ॥ बेठी चित्रसाला में विचित्र चित्र देखत है 
केहरे कुरंग की करति छंबि पाजी है। कोकिल कपोत कीर पेश 
सख पायो बाल निरखि जुराफा भई अति इत राजी है॥ १॥ 
७६१. श्यामदास 
किक ९५ 6५ जे ३३ 
श्री गोपालजू की आरती करतु हैं । 
घएट ताल पखावन्न बाजे पश्चमुखी बाती बरत हैं ॥ 
सिव विरश्वि नारद इन्द्रादिक सब पिलिगावत बीन बन्नतु हैं। 
स्याम प्रश्त को देखत सब तन मन बन वारि बारि डारतु हैं॥१॥ 
७६२, श्रीभटट 


पृ 
स्थामा र्थाम सेज उठि बेठे जे परस दोउ करत सिंगार | 
इन पहिरी वाकी मोतिन-माला उन पहिरों वाको नोसरहार ॥ 
पंच सेंवारे बृषभालनंदिनी अलक सवारत नंदकुमार । 
हँसि मुसकाय करत दो बातें बदन निहारत बारम्बार ॥ 
लटपटि पाग मरगजी माला कहि न जात सोभा सुखसार | 


श्रीमट के प्रभु जुगल की दूनी मेरे ऑगन करत बिहार ॥ १ ॥ 
७६३, शयाममनाहर 


९५ 20५. ही 9 6 ६५ रि दे २ 
____ चल्ली दृधि देंचन किसोरी कुंवरि है गजगा।मेनी । 
१ मसली हुई। २ हाथी की-सी मस्त चाल से चलनेवाली । 
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नखसिख रूप अनूप सुन्दरी दसन दुते मनु दामिनी || 
स्यथामा प्यारी कुल उजियारी विमल कौराते ऊजरी। 
जोबनवाली सरस सुन्दरी चेंद्रबदनी गूमरी ॥ १ ॥ 
हन्दाबन भीतर स्थाममनोहर घेरी । 
हों तम्हें जान न देहों घर को लेहों दान निबरी ॥ १ ॥। 
७६७ सगमुणदास 
पद 
नेही श्रीवल्नभ के हे गाजों । 
चरनाम्बुज गहि मानग्रेयि तजि स्वामी पद ते भाजों ॥ 
गीता भागवत निगम-से साखी तो काहे को लाजो | 
गीतगोबिन्द बिलवमक्ुल-प्ी बॉकी कहि सके अनदा नो ॥ 
पुरुषोत्तम इनही ते पैये गृह दृढ़ मति तुम साजों । 
सगुनदास कहे जुवति-स भा में गिरिधर महल बिराजों ॥ १ ॥ 
७६४, सबलसिहचोदान 
( भारतभाषा ) 

हृदय बिचारत नख लिखत) कोरव को मति पोंच | 

हाथी हरहट मद-गलित, नाहिन सीलसकोच।।१॥ 

जुद्ध जुआ बस होत नहिं। श्राता करहु बिचार | 

होत तासु जय तात सुन + जिहि सहाय करतार ॥२॥ 

७६६९. श्रीलाल कवि भांडेर, जयपुरवाल्ते 

देबोी जस को मूल हे/या ते देबो ठीक। 
पर देबे में जानिए, दुखकवहूँ नहिंनीक।॥ १ ॥ 
सम्बय॒ करिबो है भलो। सो आगे बहु काम । 
पाप न सश्बय कीजिये; जो अपजस को धाम।२॥ 


हा. 


१ बेद्‌ । २ एक वेश्यागामी लेपट, जो पीछे बहुत बड़ा प्रेमी भक्त 
महात्मा होगया । 
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जड़ कब नहिं का्टिये, काहू की मन घारि ॥ 
पाप5रु रिन की जर कर भलो एक निरधारि॥ ३॥ 
पलों होते नहिं मारिदो। काहू को जग माहिं । 
भलो मारिदों क्रीब को। ता सम्र नर-रियरु नाहिं।। ४॥ 
दरों मॉगियों जगत ते; जाते हो अपपान। 
छपा माँगि सो इस ते, भल्नो एक करि ज्ञान ॥ ५॥ 
७६७, श्यामलाल कवि, कोड़ाजहानाबादी 
पटुका मेंगाय मुँह बॉयों हलवाइन को चासनी न चाटि जाईँ 
जोलों सियरायेंगी | घतिका मँगाइ के कुटाइ डररों भाठन को चूहे 
अरु चूही कहो केसे नियरायंगी ॥ चारिहृ दिसान ते बयारिन को 
बन्द कीमे उड़ने न पावें जी लो वो लो ठहरायेंगी। मादधिन को 
मारि डारों चीटिन अबार फारों चींटी दई मारी क्‍या हमारी खॉड़ 
खार्यंगी ॥| १ ॥ बीसवीं प॒श्ति हम बाँटे हैं गेंदोरे सुनि बड़े बड़े 
बिक 


दान है ७, ५ 


बारिन की छाती फटे जायगी। नाइनि सु बारिनि परोसिनि पुरो- 


हितानी छोटे पाय खोटी खरी मोंसों कहि जायगी ॥ सन 
हलवाई चलि श्राई है हमारे यही डेढ़ टॉक खंड़ चहे भौरो 


लागे जायगी । फिरकी स छोटे ओर दीमक से जोटे जरा कागद से 
मोटे बनें बात रहि जावगी ॥ २ ॥ 
७६८ सीताराम जिपाठी पटनावाले 

विधि को बिबेझू से बनाउ विधान करे केसव कलेंस नास- 
कर रनधीर है | रुद्ररूप संछति-सेहारक सुरेस आदि तपन तपत 
सीत सीतकर बीर है ॥ बित्न को विदारन बिनायक के बॉटे परो 
सीताराम सरन सदासर समीर है | धारिबो धरा को जेसे धीर है 
धरेसजी को त/रिबों तरंगिनी तिहारी तदबीर है।। १॥ 


छह & 


१ ठंढी दागी। २ मिद्दी । ३ नज़दीक आवेगी | ७ सू्टि। 
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७६६, खारग कवि 

तंगन समेत काटि विहित मतंगन सो रुधिर सो रंग रममंडल मां 
भरिग्ले | सारंग सुकाबे भने श्रृपति भवानीसिंह पारथ समान महा- 
भारथ-सो करियों ॥ मारे देखि मुगल तुराबखान ताही 
सके काह सो न जाना काहू नठ-सो उचरिगों | बानीगर की-सी 
दगाबाजी करि हाथी हाथा हाथी हाथा हाथते सहादति उतरिगों ॥ १॥ 
८००.सुद्शेनासिह, राजा चंदापुर के 
मर मम अर 
बिने करों बने नहीं सबृंद्धिहीन भारती | 
नहीं प्रसून चदनादि पूजि कीन आरती ॥ 
पे कृपा छंटे न मातु की। 
स॒॒मेरि मातु जानकी ॥ १ ॥ 


कवि कायस्थ, पत्नानिवासी (१) . 
( रसके 


सुघर सुहार्गिनि बठ बिठप) पृजति भरी उल्ाहिं । 
परति पांव री प्रेम सो) भरते मांवरी नाहिं ॥ १ ॥ 
खग प्रण गन चित्रित जिते, निरखति तिते सहेत । 
परे न स्‍्वयस्वर-चित्र पे, चैदयुखी चित देत ।। २ ॥। 
चंचल चखनि चितोनि की; जंघ जुगल दति देख । 
कदली बदली सी सजे, कदली बदली बेख ।॥। ३॥। 
चलति न आतुरी न मन्द गति देखियत सधी भोंह भाल ना 
बिसाल बंक लासेगों | लक में न पीनेता न कुच पीन हरिदास प्रख 
न मलॉन न प्रभा प्रकास बसिगों ॥ लखति न सधे आओ न करति 
कटाच्छन को अच्छन दे दिन ते प्रमान यह फॉसिंगों । सिसुताई 
जोबन में कसिगो पियाकों मन मानो बिबिचुबक के बीच लोह गेंसिगो॥ १॥ 


१ सरस्वती | २ बगद का पेड़ | ३ मोटाई । 


हक 
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&7. को 


सोवत जाने के देवर सासुहि मोद भयों महिलो के हियो है। 
भूषन डारे उतारि सब ग्रह मॉफक को दीनों ब॒ुकाइ दियो है॥ 
सोऊ उतारि बिचारि के मेलों-सो चीर सरीर सुधारि लियों है। 
पं अधराति अमावस की बनि कुंजन को अभिसार कियो है॥ २॥ 
पिय प्यारें के प्यार विचारि-बिचारि प्रचार करे चतुराइन के | 
मन में अति सोच सकोच भरे करे सोच सकोच ल्गाइन के ॥ 
हरिदास महाउर देन न देत महा उर नेह सुमाइन के। 
परि लेत है देरहि बेर भट्ट ठकुराइन पॉइन नाइन के ॥ ३ ॥ 

लेहे बाधि ज़ूरो तऊ पानि सो न प्रो निज बारन गरूरों कण्डली 
को रूप सेहे री | हारिदास ऐस ही जो बदन ललौटी तौ या मोतिन 


हर 


की कोचुरी-सी सोभा सरसे है री ॥ जाइ माति गोकुल बिलोकि 


तो दूरि ही ते कुंजन ते बॉसरी बनाइ आई जेहैरी। काली 


जाने आली रसप्पाली पछुऐहे कहूँ ब्यालीसम बेनी बनमाली 


लखे पेहे री ॥ ४ ॥ 
८०२, हरिदास कवि,बादानिवासी, नोने कवि के पिता ( २ ) 


कमल कला के कंज कानन मिरत चच्छु कमल कला के फंम 
कानन भिरत हैं | कहे हरिदास बेन मधुर मलाम ग्राम 
पधुर मुल्नाम ग्राम आरभ विरत हैं | कन्दरप दरप बिभूषन घिरत 
हेम कन्दरप दरप बिभूषन घिरत हैं।॥ १ ॥ # 
कोमल कंजन की कलिका अलि काहे न चित्त तहाँ तू रमायो | 
मंजरी मैझ रसालन की तिनकों रस क्‍यों नहीं तो मन भागों ॥। 
कुंजन औरे अनेक लता हरिदासजू आयो बसन्‍्त सुहायो। 
छोड़ि गुलाबन को बन तू कटसेरुवाँ पे केहि कारन आयो ॥ २॥ 
-- ह छ्ो। २ नेत्र । ३ आम । ४ एक पेड़, जिसका फूल पीला होता 


के 


है, ओर जिसमे काटे बहुत होते हे, पर सुगंध कम । 
# मुल में तीन दी चरण थे, चोथे का पता नहीं दे । सम्पादक 


शिर्वासहसरों न ३६ है 
८०३, हरिदेव बनिया, वृन्दावनवासी 
( छुद्पयोनिधि पिंगत् ) 
बरन-छंद में गनन की। नहिं गुन-दोषबिचार । 
मात्रिक छेदन में कियों। गन-गुन-दाप सिहार ॥ १॥ 
ग्रंथ ब्ृत्तरतनावली, तामें यह निरधार | 
चिरंजीवज्ञू भह ने; कीन्हों यह निस्तार ॥ २॥ 
आसिरबादी सब्द सुर-बाची सुभ सुखदान। 
इनमें गन अरु दग्ध को; फल नहिं क्लियों बखान ॥३॥ 
अवासे मानुषी काब्य में, गन-गुन-दोष बिचार। 
दग्ध बरन हू के फलनि, ताही में निरघार ॥ ४ ॥ 
८०७ हरीराम कवि 
( पिंगल्न ) 
सिद्धि पिले द्रे मित्त मित्त सेबक जय जानहु । 
मित्त उदासी मिलत मिलत कछु लच्छन मानहु॥ 
मिले मित्र अरू सत्रु बहुत पीड़ा उपज्ञावहिं | 
दास मित्र के मिलत काज सिधि को नर पावहिं।॥ 
दे सकल नास दे दास जहँँ। हानि दास सम के मिले | 
हरिराम भने है हारि सहि दास5रु अरि जो कहूँ मिले ॥ १ ॥ 
८०४, दरदयाक्ष कवि 
प्यारी के दगन में कमकि हग पीतम के पीतम के नेन हम 
प्यारी मनरंज हैं । चाउ में सिंगार साज मैनही के सुधार दूध 
में पखारि धरे माधुरी के मंज हैं ॥ हृर्दयाल सुकाबे रसाल उपमा 
विसाल लाल मन लाल है के मेनसरसंज हैं | कंज बीच खंज 
॥ कि खंज बीच कंज हैं के कंज हैं कि खेज हैं कि दोऊ कंज खेज 
! |[।१॥ 


* झम्तनत का साराश ! 


निलिनिनशलिन्ननिनन न 02 
खिल लनननन लत न कमरों कातजलनननमन नमक १०" 
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दक्ष हिस्देश कवि, भमभॉसीवाले 
( ऋगारनवरख ) 
चंदन चहल चित्र महल हिदेस मोहे रस बतियान सो प्रमोद 
सखियान में। खासे खस फरस फुहारे फुही फैल फेल फैल भर 
सीतल समीर छतियान में ॥ गोरे गात सोहें गरे ग्रे चमेतिन 
2 गुहटे बर सुघर सहेली अति स्पान में । गोद ते उरोज्ञ कर प्रस 
गुलाब-जल चिरकत लाड़िली लली की अंखियान में ॥ १ ॥ 

८०७. हरिनाथ कवि, असनीदाले, नरहारेज़ू के पुत्र 
बाजपे३ई बाज पम पॉड़े पच्छिराज सम हंस-से जिबेदी जोन सोरहैं 
बड़ी गाथ के | कुही सम सुझुल मयूर से तिवारी भारी जुरों सम 
मिसिर नवैया नहीं माथ के ) नीलकंठ दीचिछित अवस्थी हैं च- 
कोर चारू चक्ब.क दुबे गुरू सुख सुभ साथ के | एतें द्विम जाने 
रंग-रंग के में आने देस-देस में बखाने चिरीखाने हरिनाथ के ॥ १॥ 

बप्पे 

हाटेक कंज मयंद चन्दू दाड़िय गयंद गति। 

छद॒न अरुन ऐंड्रात एक पको मदंड अतति। 

पिलि स॒ुहागजल झुधित सरद दरक्यो जजीरजत । 

तपत छपत कुस तरुन गात ततकाल रोस हुत ॥ 

हरिनाथ ओप ग्रीपम सिसिर अमरलोक लाली घुलत। 
यह रूप देखि तन सुन्दरी जहेँ ब्रह्म बिष्णु पुनिमन डुलत।॥ २॥ 
८०८. हरिहर कवि 

केला कालकूट के तचाई तेज बाड़व के सेस फूँझ धमाने प्रचेड 


ताय चढ़ी है । आईं आसमान ते कि भासमान पाई सान भले 
|» कर ३३ ९ ओए, हक कर 
की बुकाई पानी पेनी धार की है ॥ हारिहर हर को जिसनल्न हरि 


२ आनंद २ सुबवर्ण। ३ अनार । ४ दुबले । 
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चक्र पास बैरी बर बन्निबें को भली विधि पढ़ी है | अबदुलवाहिद्‌ 
के नबीखान तेरी तेग बचन्न के हथोरा काल कारीगर गढ़ी है॥ १॥ 
८०६, हरिकेश ऋवि, जहॉगीराबादी बुंदलखेडी 
हाली ग्वांली बरदिया। कटकेया कोतवार । 
ये तुप पर दाया करें; नितप्राति बारम्बार॥ १॥ 
चन्द्र धरानि रबि धुत उदधि। सेस गनेस महेस । 
चिर थिर राजि करो सदा। छत्रपती जगतेस ॥ २॥। 
मोर को मंजल माथे किरीट लसे उर गुंज को हार ठगरो । 
ठाढ़े रहे कब के हरिकेस खड़े अँगना तुम डडठि न टारो ॥ 
साँची कहो तुम या छबि सों बलि को हो विकाऊ-से रोके दुआरो। 
हैं ती बिकाऊ जो लेत बने हैसि बोल तिहारो है मोल हमारो ॥ १॥ 
टहहहें डंकन को सबद निसंक होत बहबहीं सच्ुन की सेना 
आह सर की । हाथिन के कुछ मारू राग की उमंग उते चम्पति 
को नन्‍्द चढ़यो उमंग समर की ॥ कहे हरिकेस काली ताली दे न- 
चत ज्या-ज्यों लाली परसत छत्रसाल पुख बरको । फराकि-फराकि 
उठें बाहें अख्र बाहिबे को करकि-कराक उठें करी बखतर की ॥| २॥ 
८१०. हरिवंश मिश्र, बिलशयापमी 
को तुप दभ जवा तिल आखेँंत पूरित नीर गुमान भरी हो । 
बिरसिंह की दान-नदी हम जाति सुरी तुम ज्ञाति नरी हो ॥ 
काहे ते ना नमती हम को हरिबंस भने का प्रभाव बरी हो । 
पानि-सरोज ते हैं हम ज्ञ तुम मिच्छुँक के पग ते निकरी हो ॥ १ ॥ 
करिये जु कहा बिन देखे तुम्हें गृह तो दगबारिषि सों भरिये । 


हैक 


भरिये दिन एक सुके हरिबेंस तऊ निसि जागत ही तरिये ॥ 


9. 5३ 


कि! 


१ बल्देव। २ ऋृष्ण। ३२े शिव | ४ मेरव। ५ चलाने को। ६ कुश | 
७ अक्षतन्चाचल । ८ वामन । 


द्प््प्‌ 'शिवासहसरोज 


तरिये यहि लाज-तरंगाने सो ग॒रुलोंगन को डर जी धरिये। 
छत मर 


धरिये नंद्लाल दया उर में कबहूँक़ तो गोन इते करिये ॥ २॥ 
८११. हरि कवि 

भाव खेल वाको मोहिं ओर ना सुहावे कछू सु॒न्दरी छबीली बनी 

पातरे से अंग है। लागत ककोर पौन केसी लहरात जात चम्द 

ज्यों चकोर चाहे दीठि मेरी संग है ॥| गुन सों लगाइ राखी चहौ 


कै 


तहाँ लिये जाउ ऊँचे-ऊँचे अठन प॑ कीजत सुरंग है। एहो कोऊ 


जे 
१ के 


कामिनी लगी है चित्त कहो अहो ? कामिनी न होइ या चढ्ावत की 
चेंग है॥ १ ॥ सारद सुधार ढारे मोती बुद्धि सीप साँचे ढारि 
सिलपी बिधान युक्ति बर भेद्यो है| गन॑न सो पोहि तीनो रीति 
चारो बृत्ति लरी स्लात को बनाइ हार दोष सबे छेचो हे ॥ अले- 
कार दोऊ स्थामा स्पाम अग-अंगन में पहिराह जुग छन्द अंकुस 
निबयों है | लच्छना सु व्यंग्य धुनि ब्यंजना हू तातप्म नवौ 
श्स हरि काव्य रचि दुख खेधो है ॥ २॥ 
८१२० हरिवह्लभ कवि 
कुणडालिया 
हरिया हरिसों हेत करु) निसि-दिन आठो जाम | 
भवसागर के भेंवर में। यहेँ एक बिसराम ॥| 
यहै एक बिसराम काम जब जम सो परिहे। 
मात पिता सुत बन्धु पीर कोझ नहीं हरिहे॥ 
हरिबल्लम यह कहत देख रॉहट की घरिया। 
निसिदिन आठो जाम हेत हरि सों करु हरिया ॥ 
८१३. दारलाल काव 
मेंगत देह दधीचि दई बनि आई भली तिन हू पे बिदाई । 


,२७००कनकरनकना+»्कानननक अपन + 


१ गुण और डोरा। 
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वामन द्वार गये बलि के सब भूमि दई अरू पीठि नपाईं॥ 


है [8] 


लाल कथा हरिचंदहु की सुनी सबब दीन न बात चलाई । 


राखियी दो कठिनाई नहीं रस राखि बिंदा करिेबो कठिनाई ।॥ १ ॥ 


[३] 


८१७. हठी कवि, वजवासी 
( राधाशतक ) 

कंचनफरस फेली मनिन मयूषै तेसे जरी को वितान तेज तरनि 
तरा परें । पॉवड़े बिछोना बिछे मोतिन की कोरवारे चारों ओर 
जोर ज्यों प्रभा भराभरी परें ॥ हीरन तखत बेठी राधे महारानी 
हटी रम्भा रति रूप गिरि धसकि धरा परें । छूटी मुखचद चारु 
किरनें कतारें बॉधि छे छे चन्द्रमए्डल पे छबि के छरा परें॥१॥ 
मखमल माखन से इन्दु की मयूषन से नृतन तमालपन्र आभा 
अभरन हैं । गुल से गुलाल से गुलाब जपा पावर्केसे जावक प्रबाल 
लाल सोभा के धरन हैं ॥ उमापति रमापति जमापति आठो 
जाम सेवत रहत चारि फल के फरन हैं । पंकजबरन रबि-छबि 

के हरन ही सुख के करन राधे रावरे चरन हैं ॥ २॥ 
ऋषि सु बेद बसु सासे सहित निमेल मधु को पाई। 
पाधों तृतिया भूगु निरखि, रच्यों ग्रंथ सुखदाइ ॥ १ ॥ 

८१५. हनुमान कवि, बनारसी 

दीपक-सो ज्वलित प्रताप रामचन्द्र तेरो जास छबि छाई अड 
अपल उजास की | कबि हनुमान कच्छ चरन फनिद दंड 
भाजन महा है मही जगत निवास की | उर्दोधि सनेह बाती सुभग 
हिरन्य सेल तेज है अखंड मारतंड तम नास की । जारि डा- 
सो आस सत्रु समर हतासु काज जरत परत सोई कालिमा 


शकेरन | २ फूल । हे दुपदह्दारंया का फूल | ७ आग्न | « महावर | 
सूगा । ७ सप्तुद्र 
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अकास की ॥ १ ॥ पाप सलहा के पाकसासन सला के सम हेते 
करता के भारहरन परा के हैँ | देन मनसा के सेलजा के जलजा 
के हाल जाके ध्यान छाऊे कटे संकट न का के हैं | कंत कपला 
के लोक पाले बल जाके बेस बासके करेया हनुमान जियरा के 
हैं। आज साबता के गुन कलपलता के महा मसकुतपताके पॉँय 
जनकसुता के हैं ।। २॥ 
८१ हनुमत कवि 
राजे ट्विमराज पद भृषित विभ्वतिमान मुक्कि देत दीनन को बास 
बर भागों है। बोदित सुदेवदेव अधिक पुनीत रीत हुतभुक-नेही 
चार मत उर लायो है। कमलानिवास बास बरनें अनंत संत भ 
हनुपत तासु सुजस सुहायों है | कोझ कहे इन्दु सित्र सिंधु र| 
बिष्णाज को हों तो प्रप मान परताप-शुन गायों है ॥ १॥ 
धावन भेज सखी वहि देस बसें जिहि देस पिया मन भावन | 
भावन भोर या ज़क लगी तन बीच लगी मियरा ऋरसावन ॥। 
सावन में न भयों हलमंत दोऊ मिलि रूलि घलारहि गावन | 
गावन मोहें सहात नहीं बदरा वदराह लगे जुरि धावन ॥ २॥ 
८१७ होलराय कवि, होलपुर के 
छ्प्प 
माथुर जग उजियार गोड़ गालिब गुन आगर । 
उन्नाये सखपेन नाग मुनि औ भमटनागर ।॥ 
ऐेठानें आपिष्ठ प्रगट पुहमी जे जाने। 
बालमीक कलि श्रेष्ठ सदा सरमा बखाने।॥। 
कहि राय होल श्रीबासतव दिपहिं राजद्रबार बर। 
गो-बिप हेत विधने रच्यो ये बारह कायस्थ घर ॥ १ ॥ 


० गण 


। 


१ अग्नि ।९ लक्ष्मी का घर। हे दूत । 
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दिल्ली ते तख्त दे है बर्त ना मुगल केसो दें हे ना नगर कहूँ 
आगरा नगर ते | गंग वे न गुनी तानसेन ते न तानवन्द मान ते न 
राजा औ न दाता वीरबर ते । खान खानखाना ते न नर नरहरे हू ते 
ढ हे ना दिवान कोऊबेडर दोडर ते । नवो खएड सात दीप सात हू समुद्र 
बीच दे है ना जलालुदीन साह अकबर ते ॥ २ ॥ 
परंण८ हजारीलाख त्रिवेरी, अल्ीगंज 
सोरठा--या तन हरियर खेत, तरुनी हरिनी चरि गई । 
अब हैं चेंत अचेत, अधचरचरा बचाइ ले ।, १॥ 
८5१६. दृतनंद कवि 
दारिद-कदन गजबदन रदन एक सदन हद न वुधि साधन सुधा 
के सर | ध्ृमकेतु धीर के धुरंधर धर्वेल धाम हेम के मरन सरनाम 
ना निधनकर ।॥ लम्बोदर हेमवतीनंद हितनन्द भाल चंद केद 
आनंद बिबुध बंदनीय बर | सदा सुभदायक सकल गुन लायक 
स॒ जे जे गननायक बिनायक विधनहर ॥ १ ॥ 
८२०. भ्रीद्वितहड रिवेशजी स्वामी 
पद 
आज निरुज मंजु में खलत नवलकिसोर अरु नवलक़िसोरी । 
ते अनुपम अन्तराग परस्पर अति अभ्वत श्ृतल पर जोरी ॥ 


अति अनु 
बिद्रुम फीटिक बिबिध निर्मित घर नव कपूर परॉग न थोरी । 
कोमल किसलय सेन सु पेसल ता पर स्यामल निबिसत गोरी ॥ 
पिथुन हास परिहास परायन पीक कपोल कमल पर जोरी | 
गौर स्थाम मुज कलह मनोहर नौोबी बंधन मोहन डोरी ॥| 
यों उर मुकुर बिलोकि अपनपो विश्वम बिकल मानजुत भोरी । 
चितुक सुचारु प्रलोई प्रवोषित पिय प्रतिबिम्ब जनाइ निहोरी ॥ 


१७ 


१ दाँत । २ घर | ह उज्ज्वल । ४ घूर । ५ ठोढ़ी । 


नेति नेति बचनामृत सुनि सुनि लालितादिक देखत दरि चोरी । 
5 तहरि५स करत कर-धूनन प्रनय कोप माला बलि तोरी ॥ १ ॥ 
८२५१. हरिभानु कवि 
( नरद्रभूषण ) 
केधों ६ 'सगार बीच रोद्र रस रेख कैधों सोहत कसौटी क्रैथों 


६ 


कनक सराफ काम | केंधों तम ऊपर रजोंगुन की लीक ग्रदु केघों 


हि 


घन दामिनी लसत महा आमिराम ॥ केघधों स्थाप भामिनी को 
उखि के विधाता कीनी नहाइबे को नीकी बर रेसम की डोरी दाम। 
केधो प्यारे प्रीतम के बस करेबे को भाजु सेंदुर सुबेस माँग सुन्दर 
सवारी बाम ॥| १ ॥ संग दल भारों घोर शुरत नगारो कोई और 
न बिचारों कोई तोराबर रावरों | ऐल परी अधिकात फरियारों 
गेल गैल खेल भेल अति मु मुलुक भयो घाबरो॥ बेरेन की 
बाला यों कहत निज बालम सो बेरिन रच्यो है कंत कीनो काल 
रावरों | सूथ। मति जानो आन कबिन बखानों भानुसिह रनजोर 
मुनियत रन रावरों ॥ २॥ 
८२२. हुसेन काँवे 
कज्ज्ल सी निसि सज्जल से घन तज्जल में चली संग न सथ्थी | 
कुज अध्यारी सिधारी हुसेन बिहारी पे जाति ती सुद्धि में न थ्थी ॥ 
किंचक दब्बत सपे लग्यों प्र सर्प घसीटत एक पगेथ्थी । 
जोर जेजीर जरो जकरो मनों छाटे चलो मनमथ्थ को हृथ्थी | १ ॥ 
प्पर३, दृमगापाल कावे 
चंद ते स्थाम कलेक ते उज्ज्वल है निसि चंद पे चंद न होई। 
बर्षि सुधा सबको सुख देत रहे जो महेस के मस्तक सोई ।॥ 





२ नहीं-नही । २। छिपकर | ३। जलभरे। ४ | एक पेर 


४. 


हद 
स्‍सत्तरथा। 
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के ह५ ७... ॥# 0. २६ 
है विपरीत नहीं बिपर्रोत झ्तु बेंद पुरान कहें सब कोई | 


मासके मध्य में हेमगोप।ल बड़ों नर ताहि कहे कवि जोई ॥ ? ॥ 


हलक 5. 


८२७. इंसनाथ का 
कप कप ९ हर + 
जोर परे जोर जात भार परे भूमि जात ऋूपि जात जोबन अनंग 
रंग रस है | कहे हेमनाथ सुख सम्पत्ति बिपति जात जात दुख 
दारिद समूह सरवस है ॥ गढ़ गिरि जात गरुआई आओ गरब जात 
जात सुख-साहिदी समूह सब रस है । बाग कटि जात छुआँ ताल पटि 
ज/त नदी नद घटि जात प न जात जग जस है ॥ १ ॥ एक 
4... कं ज॒ किक ब्ै बे ३ 5 ज २ 4 ् 2 
रसना में जाप जपत हों राव ता में तेरों जप जोरि कामे कब 
५ ढज ओ बे थ नाथ जे कप शक 
बिसारि हों । कहे हेसनाथ नरनाथन के आगे जाय तेरों जस 
३५ &" 2 आह क्र 9 को 2० 8३ 
जाहिर जवाहिर पसारि हों।॥ कोन देहे मोल मोहि केहरी कस्यान- 
साहि नाम सो नगीना कहि काके कान डारि हों । सॉपिनि सु- 
नाइ गुन गारुड़ी विहारो पढ़ि सूप उर बिबर सों बाहर के दारि हों ॥ २॥ 
८२४. दहेम कवि 


कारि के िंगार अली चली पिय पास तरें रूप को दिमाग 
काम केसे धार 


३ ७ [न 


धरि हैँ | एरी मगननी चाल चलत मरालन को 
8 


तेरी छोव देख ते पिया न ध्यान टरि है॥ ता ते तू बेठि रूप 
परि 


य 
४९% 3 या, पी है. । ी कक क 
आगरी सु मन्दिर में तरे रूप देखे ते अरकरेथ अरि है। कहे कवि 
का चर # कै या आप 9 कप 5 
हेम हियो ढॉपि लेहु अचल ते पेटी ना [दिखाउ कोऊ पेट मारि 
परि है ॥॥ १ ॥ 
प्२६. हरिश्रंद्र बाबू बनारसी श्रीगिरिधरदास के पुत्र 


( खुदरीतिलक ) 
तब ते बहु भ।ते भरोसो दियो अबईीं हम लायथ निलावता < | 


हरिचेंद भरोसे रही उनके सा्खियाँ जे हमारी कहावती हूं | 
अब तऊ दगा दे बेदा दे गई उल्लटे मिलि के समुझ्ावती है 
रा मय व मत 2 8 न लि 0 3 मन 8 निपटट 


क यह कारवत्त कट 585 ।॥९ जा 


५ 


थ। २ लोली। 3 होस् । ७ स्वर्ग तथा रथे। 
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पहिले तो लगाय के आगे सब जल को अब आपद्ि घावती हैं॥ १॥ 
जानि सुजान मे प्रीति करो साहि के जग की बहुभौति हेँसाई । 
त्यों हरिचद ज़ जो जो कह्यो सो क्यो चुप है करि कोटि उधाई॥ 
सोऊ नहीं निबही उनसो उन तोरत बार कछू न लगाई | 
साँची मई कहनावते या अरी ऊँची दुकान की फीकी मिठाई ॥ २॥ 
ट२७, हरजावन काय 
हरजीवन नेह भरी न रहे घर जी मनमोहन के गरजी । 
गरजी सुनिऊ उनकी सरली ततकाल हिये में लग्यों सरजी ॥ 
सरजीवन देह न एसीपरी स मनो धन प्रान गये घरजी | 
घर जीभ गई लटराप तऊ मुख से निकसे हरजी हरणी॥ १॥ 
८र८., धरदेव कवि 
उड़ि उड़ि जात घनसार घन सोभासार हे रे हेरि हंसन सी करपे 
अतार सी । कांहे हरदेव हिमगिं।रे सो ।गेरा सी गग की सी सरसाती है 
रती के दोर तारे सी ॥ कोरति तिहारी रघुनाथराव महादाने 
पुएंदरीक-खेनी सुशत्र सहज सतारे सी । छीरद की है रही 
छटा सी द्विपि छोर पर चारी ओर ब्वे रही कलानिधि कतारै 
सी।॥ १ ॥ 
८२६. हरिलाख 
केसरि निकाईकिसलय कीरताई लिये का नाहीं जिनकी परत 
अलकत है | दिनकर-सारथी ते दोखियत एते सेन आवक अनार 
की कली ते अरकत है ॥ लीला सी लसत जहीं हीरा सी हइर्सान 
राजे नेन निरखत अलकत असकत है | जीते नगलाल हरि- 
लाल लॉल अधरन सघर प्रबोल से रसाल मलकत है ॥ १ ॥ 


१ बाण । २ सरस्वती ।३ कमल का पाक्के । ४ अरुण । ४ मूंगा । 
६ रखते । 
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८३०. हॉरिज़न कवि 
मेरे नेन अजन विहारे अधरन पर सोभा देखि गमर बढ़ा 
सबै सलियों। भरे अधरन पे ललाई पीक लाल पैसे राबरे कपोल 
गोल नोखी लीक लखियों । कबि हरिजन मेरे उर गन-माल 
पेरे बिन गुन माल रख सेख देखि भखि रो | देखो ले युकुंर दुति 
कौन की अविक लाल मेरी लाल च्नरी तिहारी लाल 2खियोँ ॥ ? ॥ 
८२१, हरिजू कावे 
माया के निसान में निसान अपैकीरति के जानत जहान कहें 
कहूँ उसरन सो । कुज सी कु ये ही अंग ऐवी गमराही गुनी दे।खि 
अनखाय पते पाप झुकुरन सों ॥ हरिज्ञ रुकने कहे बचन अमोलन 
के जाति कुरबातन वसाति अस॒रन सों । मॉगत इनाम करतार 
पे पुकारि कहों परे जनि काम ऐसे सूप ससुरन सो ॥ १ ॥ 
८३५ हीरामांण कवि 
छाये रह माड़व गवाये रहे गीत रीत न्योते न्योत्हारी सो वरात 
रही बनि ये | भीपप सकुचि घर भीतर ई बे।डे रहें रोष करि लिये 
जात द्वारका को धनि थे ॥ हरामने रुुप पुकार लगे यह सुने 
बिफतल से वॉबि लिये हनते को हानियें। हरि कर कहत रुकुमिनी सं 
जादोनाथ अजहूँ तिह्रे वीर सूरन में सनि ये ॥ १ ॥ डारि डारि 
हलपधर हल कही बारबार कज्षप कल्प की कलंक कुल दे गयो । 
हीरामाने कहे जब कोऊ ना लग्शों पुकार पांडुसुत है प्रचएड 
पुण्दरीक के गयों ॥| तेह ते तमक्ि यों रुकिमिनी ने कही बात जब 
जदुनाथ प्रभुज् को दम देगयो | सॉक बिन सके बिन बे विव 
ज़के बिन अरज्जञुन पकरि सुभद्रानी को ले गयो ॥ २॥ 
८३३ हरीराम प्रार्यान 


पर भ आन व कर कि ४, 
लागे लाल चौकी में बिराजें हरीराप कहै रोमावली दँड हैँ 


ली डी।खए । “ 


१ झाइना | २ अपयश । 


३७४ रवसिह्सरो न 


अकाल दिपा काम को | कैत्रों जलधर एक थारा सो बिराजत है 
कैधों कबरी की परदछाई माई बाम को ॥ कैधों गजसएड नाभि- 


कणएड जज पान करे केषों कामदेव लिखि राख्यो रवति-नाम को | 


हा] 


केधों कुच भृप सीमा बॉटि लीनी आब-आध केधों है पिपीलिका 
की पॉति चली धाम को ॥ १ ॥ 
८पशे८ दिमाचलराम शाकद्धी पी,भटोलीवाले 

एक स| प्रभु खेलहिं गंद भिरो जमुनाजल मध्यहि माई । 

कूदि पस्यो हरि ताही के देत गयो घि पैठि पतालहि जाहीं ॥ 

बाल सखा बहु रोदन के हिंए सोच बड़े गये मेहरि पाही। 

२ 52 ४ 6.0 घर है रन 
कृष्ण तिहारों डुबा जमु ता बिच दूढ़े थक हप पाव्रत नाई। ॥ १ ॥ 
८३४, हीरालाल कवि 
मं जे ढ ३ के र्थ जे ९ खं ०५ _ मो 4४ 9५ 9 6९ 
हिमकर बेरी ओर हाथी आ हरिन हरि खंजरट बैरी तेशे मीन 
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आओ मराल री | कदली कपूर फेरि कोमेल की +%रेनि त दाडिय 
देंधूक बिम्ब बरी हैं संपार री ॥ चम्पा सम्या ५चरीक कीर 
कम्बु हीरालाल जमुना ओ सोति बेरी कुन्दन ओ ब्गल री। 
एते सबे बेरी तरे एक हितू स्थाम तेरे स्थाम हू ते बेर हेरों है हे 
कोन हाल री ॥ १॥ 

८२५९ हुलास का 
ब्याप्यों न काहि वियेबे को बेदत कौत स॒ 
बंधन तिया का सिगार न भावत कोन सी 


काहे हलास सजोग्गिनोी के जिय सोचो के 


५ रू, बच 


बे को एत बिना अखियान छुहूनिसे में साक्ष पूरन देख्यों ॥ १॥ 
८२७, हारदास द्न्दावनवासा 
पद हि 
जपति राधिकारमण वरचरणपारचरणार/तेयज़मापाशसतदबिट्ठलेरों | 


जलन नानक मन फ लगन कीकलन मनन. कम. आओ 














१ चोटी। २ हुद । ३ चीटी | ४ चंद्रमा | ४ अमावस क रात । 
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दासजनलोकिकालौकिकरे सवंधा केंवोचित्तोदयाति हृदयदेशे ॥। 
स्थापथपत मानसे सततकृतलालस सहजसुखमारुचिररूपत्रेश । 
भालब्ततिलकमुद्रादिशोभासहितमस्तकाबद्धासितकृष्ण केशे ॥ 
सहजहासादियुतवदनपंकजसरसवचनरचनापराजितसुदेशे । 
अखिलसाधनरहितदोषशतर्साहितमतिदासह रिदासगातनि जवलेशे १॥ 

गायो न गोपाल मन लाय के निवारि लाज पायो न प्रसाद 
साधुपण्डलीन जायके | थायो न 'पमकि बृन्दाबिपिन के कुजन 
में रक्यों न सरन जाइ विद्वलेसराय के ॥ नाथज़ न देखि छक्यों 
छनहू छबीली छवि सिंहपोरि पस्नो नाहिं सीसहू नवाय के | कहे 
हरिदास तोहिं लाज हू न आवे जिय जनम गेवायो न कमायो 
कछ आय के ॥ २? ॥ 
८रे८, हरिचरणुदास कावे 
( भाषा बृद्दत्‌कावेवज्लरू ) 
आनंद को कन्द बृषभानुजा को मुखचंद लीला ही ते मोहन 
के मानस को चोरे है । दूजों तेसो राचिबे को चाहत बिरंचि नित 
ससि को बनावे अजों मुखकों न मोरे है॥ फेरत है सान आस- 
मान पे चढ़ाय फेरि पानित्र चढाइबे को वारिधे में बोरे है। 
राधिका के आनन को जोट न बिलोके विधि टूक-दूक तोरे फेरि 
कनमूक जारे हैं॥ १ ॥ 
८३६. हरिश्चन्द्र कवि बरसानेवाले 
( छुन्द्स्वरूपिणी पिंगल ) 
सोरठा--गनपति-पद सिर नाई बरनों छन्दस्वरूपिनी । 
मात्रन बरन गना३। नाम रूप प्रतिछन्द को ॥ ? ॥ 
गह--कह हरिचद्रे कहूँ हरि, कहूँ चन्द्रही नाम। 
ग्रंथ भरे में छन्दमति। यहे कियो लिखि काम | २ ॥ 


३७३ शियध्षिहसरोज 

सपैया 
काल कमाल कराल करालन साल बिसालन चाल चली है। 
हाल बिहालन ताल तमाल प्रवाल के बालक लाल लली है ॥ 
लोल बिलोल कलोल अमोल कलाल कपोल कलोल कली है । 
बोलन बोल कपोलन ढोल गलोलग लोल रलोल गली है।॥ ३॥ 


हा बन / 


इति श्रीशिवर्सिहर्सगरावेराचितों शिवर्सिहसरोंज- 
संग्रहः सम्पूर्ण: । 


कवियों के जीवनचरित्र 


८. .: :.: ३7 3 मम 
* अकबर बादशाह, दिल्ली; संचत्‌ १५८७ में उत्पन्न हुए | 


इनके हालात में अकबरनामा। आइन-अकबरी/ तवकात-अकबरी/ 
अब्दुलकादेर बदायूनी की तारीख इत्यादि बड़ी बड़ी किताओं 
लिखी गई हैं, जिनसे इस महा प्रतापी बादशाह का जीवनचरित्र 
साफ-साफ मालूम होजाता है । यहाँ केवल हमको उनकी कविता 
का वन करना आवश्यक है । हमको इनका कोई अप्रेथ 
नहीं ।बला । दो-चार कबित जो मिले, सो हमने लिख दिये हैं। 
जह।गौर बादशाह ने अपने जीवनचरित्र की किताव तुज्ञुक-जहाँगीरी 
में लिखा हैं कि अकबर बादशाह कुछ पढ़े-लेखे न थे, परन्तु 
मौलाना अब्दुल्कादिर की किताब से प्रकट है कि अकबर बादशाह 
एक रात को आप ही संस्कृत महाभारत का उल्था कराने बेड़े 
थे। सुलतान मुहम्मद थानेसरी ओर खुद मौलाना बदाय॒नी और 
शेख फेजी ने जहॉ-जहाँ कुड आशय छोड़दिया था उसका फिर 
तज्ुमा करने का हुक्म दिया | इनके समय में नरहारि, करन। होल) 
खानखाना। बीरबल, गंग इत्यादि बड़े-बड़े कवि हुए हैं। पाँच 
खास कवि जो नौकर थे, उनके नाम इस सवेया में हैं-- 

स्वेया 

पाइ प्रसिद्धि पुरंदर ब्रह्म सुधारस अमृत अग्ृत वानी । 

गोकुल गोप गोपाल गनेस गुनी गुनसागर गंग स॒ ज्ञानी ॥ 

जीध जगन्न जमे जगदीस जगामग जेत जगत्त है जानी | 

कोर अकब्बर सेन कथी इतने मिलिके कविता जु बखानी ॥ ? । 
.._ १ शेखर फ़ैज़ी बहुत व डा विद्ञानथा । अकबर उच्ले बहुत मादत 
शव 


३७८ शिवसिंहसरोज 
श्रीगोसाई तुलेसीदास इनके दरवार में हाज़िर नहीं हुए। 


सूरदासनी ओर उनके पिता बाबा रामदास गानेवालों में नौकर 
थे; जैसा कि आईन-अकबरी में लिखा है। केशवदासझी उस 
समय में इनके मंत्री श्रीराजा बीरबल के दरबार में हाजिर हुए 
थे; जब इन्द्रजीत राजा छड़छा बुंदेलखएडी पर प्रबीनराइ पातुर के 
लिये बादशाही कोप था।॥ 
दोहा--णाकों जस है जगत में। जगत सराहे जाहि । 
ताको जीवन सफल है। कहत अकब्बर साहि॥ १ सफा॥ 
२ अजबेश प्राचीन (१), स० १४७० में उ० | 
यह कावे श्रीराजा वीरभानुसिंह, जोधपुर के यहाँ थे; भर उसी 
देश के रहने बाले बेदीजन मालम होते हैँ | २ सफा॥ 
३ अजबेश नर्वान भाट (२ ),स० १८६२ मे उ०। 
यह कवि भ्रीमहाराजा विश्वनाथसिंह बान्धव-नरेश के यहाँ थे ।। 


२ सफ़ा ॥। 
७ अयोध्याप्रसाद वाजपेयी सातनपुरवा, ज़िला 
रायबरेली, ओध छाप छे। विद्यमान हैं । 


यह कवि संस्कृत ओर भाषाके महान्‌ पणिडत आजतक विद्यमान 
हैं। इनकी कविता बहुत सरस और अनोखी है । छन्दानन्द, 
साहित्य-सुधासागर) राम कवित्तावली इत्यादिग्रन्थ बनाये और बहुधा 
श्रीअयोध्याजी में बाबा रघुनाथदास महन्त ओर चन्दापुर में 
राजा जगमोहन सिंह के यहाँ रहा करते हैं ॥| १ सफा ॥ 

४५ अधधेश ब्राह्मण घुंदेलखणएडी, चरखारी, सं० १६०१ में ड०। 

यह कवि राजा रतनसिंह बुंदेला चरखारी अधिपति के कदीम 
कवि हैं | इनकी कविता सरस है । परन्तु मेंने कोई ग्रन्थ इनका नहीं 
पाया ॥ ४ सफा ॥ 


कवियों के जाविनचारित्र ३७8 


६ अवधेश ब्राह्मण सूपा के (२ ), बुंदेलखएडी, स० १८६४ में उ०॥ 
यह कवि बहुत सुन्दर कविता करने में चतुर थे। परन्तु कोई 
ग्रन्थब्मेंने इनका नहीं पाया | ४ सफा ॥ 
७ झवधबकस, संचत्‌ १६०७ में 3० । 
" कविता सरस है । गाँव-ठांव मालूम नहीं ॥ ४ सफा ॥ 
८ ओध कवि, संचत्‌ १८६६ में उ०। 
इनके हालात से हम नावाकिफ हैं। और प्रम होता है कि 
शायद जो कवित्त हमने इनके नाम से लिखा है, वह वाजपेयी 
अयोध्याप्रसाद का न हो ॥ ७ सफा ॥ 
& अयोध्याप्रसाद शुक्र, गोला गोकरननाथ,ज़िला खीरी,ल०१६०२मे 3०। 
यह कुछ विशेष उत्तम कवि तो नहीं थे। हों कविता करते थे; 
और बहुतेरे ग्रन्थ इनके बनाये मेंने देखे हैं। राजा भूड़ के यहाँ 
इनका बड़ा मान था ॥ ७ सफा ॥ 


१० आनम्द््लिह, नाम डुर्गाखिह, अहबन द्कोलिया, 
जिले सीतापुर | विद्यमान हैं. । 


सामान्य कवि हैं। अभी कोई ग्रन्थ नहीं बनाया ॥ £ सफा॥ 
११ अमरेश कवि, से० १६३४५ में उ०। 
इनकी कविता बड़ी उत्तम है। कालिदासजू ने अपने हम्नारे 
में इनकी कविता बहुत सी लिखी है ॥ ६ सफा ॥ 
१२ अंबुज कवि, से० (८७४ में ड०। 
इनके नीति-संबंधी काबेंच और नखशिख बहुत सरस हैं'॥ 
४५ सफा | 
१३ आजम कवि, से० १८६५ में 3०। 
यह मुसव्मान कवि कविता के चाहक ये। और कवियों के सत्संग 
में सुंदर काव्य करते थे । इनका बनाया हुआ नसशिख और पदऋतु 
अच्छा है ॥ ५ सफा ॥ 


(शवासहसरोज 


१७ अहमद कवि, स० १६७० में उ०। 
इनका मत सूफा अथोत्‌ वंदां।तेयां से मिलता-जुलता था। 
इनके दोहा, सोरठा बहुत ही चूटीले, रसौले हैं ॥ ६ सफा ॥ 
१५ अनन्य कवि (१ ), सं० १७६० में उ० | 
वेदांत-संबन्धी तथा नीति; चेतावनी) सामयिक वातों में इनकी 
बहुत कविता है ॥। ६ सफा ॥ 
“ १६ आलम कवि ( १ ), ख० १७१२ में उ० | 
पहले सना्य ब्राह्मण थे, पीछे किसी रेंगरेजिन के इश्क में 
मुसलमान होकर मुअज्जम शाह ( शाहज़ादे शाहजहों बादशाह ) की 
खिदमत में बहुत दिनों तक रहे | कविता बहुत सुंदर है ॥ ६ 
सफा ॥ ( १) 
१७ असकंद्गिरि, बॉदा, बुंदेलखंडी सं० १६१६ में उ०। 
यह कवि गोसाई हिम्मतबहादुर के वंश में थे, भौर कविता के 
बड़े चाहक/ गुणग्राहक थे | नायिका भेद का एक ग्रंथ अंसकैंद- 
विनोद नाम बहुत अरुत रचा है॥ १० सफा ॥ 
१८ अनूपदास कवि, सं० १८०१ में ड०। 
शांत-रस में बहुधा इनके कावित्त। दोहा, गीव आदि देखे गये |॥ 
१० सफा ॥ 
१६ ओलीराम कवि, से० १६२१ में उ० । 
कालिदासजी ने इनका काव्य अपने हज़ारे में लिखा है।॥ 


११ सफा ।। हे 
२० अभयराम कवि, दृन्दावनी सं० १६०२ में उ० | 


ऐजन ॥ ?१ सफा ॥ 
२१ अमृत कवि, सं० १६०२ में उ० । 
अकबर बादशाह के यहाँ थे ॥ ११ सफा ॥ 
४१२ आनन्द्धन कवि दिलज्लीवाके, से० १७१४ में उड०॥ 
इन कवि की कविता सृर्य के समान भ्रासमान है। मेंने कोई 
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ग्रंथ इनका नहीं देखा | इनके फुटकर कविच प्रायः पाँच सो तक 
मेरे पुस्तकालय में हों। ॥ ११ सफा ॥ 
२३ अभिमन्यु कवि, ख० १६८० में ड० । 
इनकी कविता थ्गार-रस में चोखी है || १२ सफा ॥ 
२४ अनन्त कवि, स० १६६२ में उ० । 
नायिकाभेद का इनका एक ग्रन्थ अनन्तानन्द है ॥ १२ सफा।॥ 
२५ आदिल कवि, ख० १७६२ में उ०। 
फुटकर काव्य है । कोई ग्रन्थ देखा-सुना नहीं ॥ १२ सफा ॥ 
२६ अलॉमन कवि, ख० १६४३४ में उ७ | 
सुन्दरीतिलक में इनके कत्रित्त हें ॥ १३ सफा ॥ 
२७ अनीश कवि, से० १६११ में उ०। 
दिगिजयभूषण में इनके कवित्त हैं ॥ १३ सफा ॥ 
र८ अनुनेन कवि, ख० शै८६६ में उ०। 
इनका नखशिख अच्छा है ॥ ११ सफा ॥ 
२६ अनाथदास कवि, सं० १७१६ में ड०। 
शांतरस-सम्बन्धी काव्य किया है; और विचारमाला नाम ग्रन्थ 
बनाया है ॥ १४ सफा ॥ 
३० अक्षरअनन्य कवि, स्न्‍ू० १७१० में छ० | 
शान्त-रस का काव्य किया है ॥ १४ सफा ॥ 
३१ अनन्य कवि (२) 
दुगोजी का भाषा-अनुवाद किया है ॥॥ १० सफा ॥ 
३२ अब्दुलरहिमान दिल्लीवाले, सं० १७३६८ में उ० । 
यह कवि मोअज्जमशाह के यहाँ थे। ओर यमकशतक नाम ग्रन्थ 


हे 


अति विचित्र बनाया है ॥ ४ सफा ॥ 
३४ अमरदास कवि, १७११ से उ०। 


सामान्य काव्य है | कोई ग्रेथ इनका देखा-सुना नहीं ॥ २ सफा॥ 
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३७ अगर कवि, स० १६२६ में उ७ | 

नीति-सम्बन्धी कुंडलिया। छप्पय) दोहा इत्यादि बहुत बनाये 
हैं॥ ८ सफा ॥ 
३४५ अग्रदास गलता, जयपुर-राज्य के निवासी, स० १४६४ में उ० । 

इनके बहुत पद रागसागरोहूव-रागकल्पद्रम में हैं। ये महा- 
राजा कृष्णदास पयअहारी के शिष्य थे, ओर इन महाराज के नाभा- 
दास भक्माल-प्रन्थकचों शिष्य थे ॥ १८ सफा ॥ 
३६ अनन्यदास चकद्वा, ज़िले गाडावासी ब्राह्मण, खं० १५२४ में उ०। 

महाराजा पृथ्वीचन्द दिल्लीदेशाधीश के यहाँ अनन्ययोग नाम ग्रन्थ 
बनाया है ॥ १४ सफा ॥ 

३७ आसकर नदास कछवाह राजा भीमसिह नरवरणगढ़- 

बाल के पुत्र, स० १६१५ में ड०। 

पद बहुत बनाये हैं जो कृष्णानन्द व्यासदेव के संग्रहीत ग्रंथ 
में मौज्ञद हैं ॥ १४ सफा ॥ 

रेप अमरसिह् दाड़ा जोधपुर के राजा स० १६२१ में उ० । 

यह महाराज अमरसिंह भ्रीहाड़ा-वंशावतंस मरसिह के पौत्र हैं। 
भिन सूरसिंह ने छःलाख रुपए एक दिन में छः कवियों को इनाम में 
दिए थे; ओर जिनके पिता गजासेंह ने राजपूताने के कावियों को 
धनाधीश कर दिया था । राजा अम्रसिंह की तारीफ में जो बन- 
वारी कवे ने यह कवित्त कहा है ककि “हाथ की बड़ाई की बढ़ाई 
जमधर की” सो इसकी बाबत टाड्साहब की किताब टाडराजस्थान 
से हम कुछ लिखते हैँ। प्रकट हो कि राजा अमरसिंह हाड़ा महा- 
गुणग्राहक और साहित्य-शासत्र के बड़े कृद्रदान और खद भी 
महाकावे थे | इन्हीं महाराजा ने पृथ्वीराजरायसा चन्द्रकवि-कत 
को सारे राजपूताने में तलाश कराकर उनहत्तर खएड तक 
'जमा किया; जो अब सारे राजपूताने में बड़े-बड़े पुस्तकालयों में 
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म्रोज़द है। शाहजहाँ बादशाह के यहाँ अमरसिंह का मनसब तीन- 
हजारी था । अमरसिह बहुधा सेर-शिकार में रहा करते थे। इस 
लिये "क दफ् शाहजहों ने नाराज्ञ होकर कुछ जुरमाना किया/ 
ओर सलावतखोँं बखशी उत्मुमालिक को जुर्माना वसूल करने 
को नियत किया | अमरसिंह महाक्रोधाग्नि से प्रज्वलित हो दरबारमें 
आए । पहले एक खेजर से सलावत्खों का काम तमाम किया। 
पीछे शाहजहों पर भी तलवार झाबदार भाड़ी । तलवार समे में 
लगी । बादशाह तो भाग बचे। अमरसिंह ने पाँच ओर बड़े 
सरदार मुगलों को मारा | आप भी उसी जगह अपने साले अजुन 
गौर के हाथ से मारे गये । विस्तार के भय से मेंने संक्षेप लि- 


खा है॥ 
३६ आनन्द कवि, से० १७११ में उ०। 
कोकसार और सामूद्रिक दो ग्रन्थ इनके बनाये हैं ॥ 
४० झअबरभाट चोजीतपुर बुंदेलखणडी, स० १६१० में ड०। 
४१ अनूप कवि, से० १७६८ में उ० | 
४२ आकूब खरा कवि, से० १७७५ में उ०। 
रसिकप्रिया का तिलक बनाया है ॥। 
४३ अनवर खाँ कवि, से० १७८० में ० | 
अनवरचन्द्रिका नाम ग्रन्थ सतसई का टीका बनाया है ॥ 
४७ आसिफ़ खा कवि, सखं०१७३८ में उ०। 
४५ आछिलाल भाट कन्नोजवासी, से० शृ८्प& में उ०। 
४६ अमरजी कवि राजपूताने वाले। 
राजपूताने में ये कबीश्वर महानामी हो गुजरे हैं | टाडसाहब ने 
राजस्थान में इनका ज़िक्र क्रिया है | 
४७ अजीतसिह राठोर उदयपुर के राजा, से० १७८७ में उ०। 
इन महाराज ने राजरूपकाख्यात नाम एक ग्रन्थ बहुत बढ़ा 
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बंशावली का घनवायां है। इस ग्रैथ में वेशावली जयचन्द रागैर 
महाराजा कन्नौज की तब से पारंभ की है। जब नयनपाल ने 
संवत्‌ ५२६ में कन्नौज को फूते करके अजयपाल राजा कन्नौज का 
वध किया था । तब से लेकर राजा जयचेंद तक सब हालात 
लिख फिर दूसरे खण्ड में राजा यशवंतसिंह के मरण अर्थात संकत्‌ 
१७१५ तक के सब हाल लिखे हैं| तीसरे खएणड में सय-बंश जहाँ 
सें प्रारंभ हुआ वहाँ से यश्वेतासिंह के पुत्र अजीतासिह के बालेपन 
अथोत्‌ १७८७ तक का वर्णन किया है ॥ 
१ इच्छाराम अवस्थी पचरुवा श्लाक़े हेद्रगढ़ के, सं० १८४५४ में उ०। 

ब्रह्मविलास नाम ग्रन्थ बेदांत में बहुत बड़ा बनाया है,। यह बड़े 
सत-कवि थे ॥ १६ सफा ॥ 

२ इंश्वर कवि, स० १७३० में उ०। 
यह कावे ओरंगज़ेब के यहाँ थे । कविता सरस हे ॥ १३ सफा |! 
३ इन्दुकवि, स० १७७६ में ड० । 
यह कवि सामान्य हैं ॥ १४ सफा ॥ 
४ इंश्वरीप्रखाद जिपाठी पीरनगर ज़िले सीतापुर, विद्यमान हैं। 

रामबिलास ग्रंथ। वाल्मीकीय रामायण का उल्था नाना छन्दों में 

काव्यरीति से किया है। १४ सफ़ा १ 
४ इंश कवि, सं० १७६६ में छ०। 
श्ृज्जार और शांत रस की इनकी कविता बहुत ही ललित है ॥ 
१६ सफा ॥ 
६ इंद्रजीत त्रिपाठी बनपुरा अतरबेद्वाले, ख० १७३६,मे ड०। 
ओरंगमेब के नोकर थे ॥ १६ सकता ॥ 
७ इंखुफ़ खो कवि, सं० १७६१ में उ०। 


सतसई और रसिकप्रिया की टीका की है ॥ 
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१ उदयासह महाराजा माड़वार, स० १४१२ में ४० | 
ख्याव नाम ग्रेथ बनाया, जिसमें अपने, अपने पृत्र गजसिहं 
आर अपने पोते यशवंतार्सेह के जीवनचरित्र लिखे हैं ॥ 
२ उद्यनाथ बंदजन काशीवासी, ख० १७११ में ड० | 
* उदयनाथ नाम कबिन्द का भी है; जो कालिदास कृति के पृत्र 
और दूलह कवि बनपुराननिवासी के पिता थे ॥ १७ सफा ॥ 
३ उदेश भाट बुंदेलखणाडी, स० श्य१५ रे 3७ | 
सार्मगेक कवित्त बहुधा कहें हैं | १७ सफा ॥ 
४ ऊधोराम कवि, स० १६१० में ड० | 
इनकी कविता कालिंदासज्ञ ने अपने हज़ारे में लिखी है।॥। 
१७ सफा ॥ 
४ ऊधो कवि, स० श्नश३ मे 3० | 
सामान्य कवि थे ॥ १८ सफर ॥ 
६ उमेद कबि, से० १८५३ से उ०। 
इनका नखशिख सुंदर हे। मातम होता है, यह कवि अतरबेद 
अथवा शाहजहाॉपुर के निकट किसी गॉव के रहने वाले थे।। १ ८सफा॥ 
७ उप्रराबासेह पवार सेद्गाव, ज़िले सीतापुर। विद्यमान है । 
कुछ कविता करते ओर कविलोंगों का सत्संग रखते हैं ॥ 
शै८ सफा || वि ( 
८ जानेयार के राजा कछुवाद, स० ९८८० में उ०। 
भाषाभूषण ओर बलभद्र के रखशिख का तिलक बहुत 
विचित्र बनाया है। नाम हमारी किताब से जाता रहा | उनियारा 
एक रियासत का नाम है, जो जयपुर में हे ॥ 
१ केशवदास सनाह्य मिश्र (१) बुदेंललेंडी, सं० १६२७ में ड०। 
इनका प्राचीन निवास ठेहरी था। राजा मधुकरशाह उंड़छावाले 
के यहाँ आये, ओर वहों इनका बड़ा सम्मान हुआ। राजा ईंद्रजीत- 
सिंह ने २१ गॉव संकरप कर दिये | तब कुटंब-सहित उड़छे में रहने- 
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लगे | भाषाकाव्य का तो इनको माम। मम्मठ। भरत के समान प्रथम 
आचाय समझना चाहिये क्‍यों कि काव्य के दसो अंग पहले- 
पहल इन्हीं ने कविप्रिया ग्रंथ में वशेन किये । पीछे अनेक 
आचार्यों ने नाना ग्रंथ भाषा में रचे । प्रथम मधुकरशाह के नाम से 
विज्ञनगीता ग्रंथ बनाया, और कविध्निया अंथ प्रवीणराय पातुर के 
लिये रचा । रामचंद्रिका राजा मधुकरशाह के पृत्र इंद्रजीत के नाम 
से बनाई, ओर रसिकत्रिया साहित्य ओर रामअलंकतमंजरी पिंगल 


३ 


ये दोनो ग्रंथ विदज्जनों के उपकाराथ रचे । जब अकबर बादशाह 
ने प्रवीणराय पातुर के हाज़िर न होने; उद्लह॒कुमी ओर 
लड़ाई के कारण राजा इंद्रजीत पर एक करोड़ रुपए का जुरमाना 
किया। तब केशवदासजी ने छिपकर राजा बीरबल मंत्री से 
घुलाक़ात की; और बीरबल की प्रशंसा में “दियो करतार दूढूं कर 
तारी”” यह कावित्त पढ़ा। तब राजा बीरबल ने महाप्रसन्न हो ज्रमाना 
माफ कराया । परंतु प्रवीणराय को दरबार में आना पड़ा | १८ सफा॥ 
२ केशवदास (२) । 
सामान्य कविता है ॥ २१ सफर ॥ 
३ केशवराय बाबू बघेलखरणडी, से० १७३६ में ढ०। 
इन्होंने नायिकाभेद का एक ग्रन्थ बहुत सुन्दर बनाया हे ओर 
इनके कवित्त बलदेव काबि ने अपने संग्रहीत ग्रेथ सतकविगिरा- 
विलास में रक्खे हैं ॥ २९२ सफा ॥ 
 कशवराम काय | 
इन्होंने श्रमरगीत नाम ग्रंथ रचा है ॥ २२ सफा॥ 
४ कुमारमाणि भरद्ट गोकुलनिवासी, सं० १८०३ में ड०। 
यह कवि कविता करने में महा चतुर थे । इन्होंने साहित्य में 
एक, भंथ रासिकरसाल नाम का बनाया है। जिसकी ख़बी उसके अब- 
लोकन से किदित हो सकती है ॥ २२ सफा ॥ 


कवियों के जीवनचरित्र डक 


६ करनेश कवि बन्दाजन अझसनावा से, स० १६११ पं उ०। 

यह कवि नरहरि कवि के साथ दिल्ली में अकबर शाह की सभा 
में जाते-आते नोंने कणो भरण। श्रुतिभषण, प्रपा्मषण॥ 
तीन अ्रथ बनाये हैँ ॥ २४ सफा ॥ 

७ करन भट्ट प्नानिवासी, स्तू० १७६४ में उ०। 

इन्होंने साहित्यचन्द्रिका नाम ग्रंथ बिहारीसतसई की टीका श्रीई- 
देलवेशावतंस राजा सभासिंह हृदयसाहि पन्नानरेश की आज्ञानु तार 
बनाया है| पहले यह कवि काव्य पढकर एक दिन पन्नानरेश राजा 
सभासिंह की समा में गये। राजा ने यह समस्या दी। /बदन केंपाया 
दाबि रसना दसन सों ।'” इसीके ऊपर करनजी ने “बड़े-बड़े 
मोतिन की लसतत नथूनी नाक” यह कवि पढ़ा । राजा ने बहुत 
प्रसन्न होकर बहुत दान-सम्पान किया ॥ २४ सफा ॥ 

८ करो ब्राह्मण बुंदेलखडी, स्व० १८५७ में उ० | 

यह कवि राजा हिन्दूपति पन्नानरश के यहाँ थे आर साहित्यरस, 

रसकव्वोल) ये दो ग्रन्थ रपे हैं॥| २४ सफा ॥ 
६ करन कवि बंदीजन जोधपुरवाले, सं० १७८७५ में ड०। 

यह राठौर महाराजों के प्राचीन कब हैं इन्होंने सयेप्रकाश नाम 
ग्रंथ राजा अभमयसिंह राठौर की आज्ञा के अनुसार बनाया है | इस 
ग्रेथ की श्लोक-सैरू्या ७५० है। श्रीमहाराजा यशवन्तसिंह से लेकर 
महाराजा अभयांसह तक अथांत्‌ सतत्‌ ९७८७ से सरबलन्दखा का 
लड़ाई तक सब समाचार इस ग्रंथ में वणेन किये हैं। एक देन राजा 
अभयसिह और महाराजा जयसिंह आमेरवाले $*करत्ताथ पर 
पजन-तपेण इत्या।दं करते थे। उसी समय करन कात्रे गय। दाना 
महाराजा बोलें--कऋविणी/ कुछ शीघ्र ही कहो। करन के ने यह दोहा 
कृहू-जों घपर आमेर ये; दोनों थाप अथाप | दूरम महा बेकरा, 
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कामध्वज मारा बाप ॥ अथोत्‌ राजा जोधपुर ओर आमेर गहीन- 
शीनों को गद्दी से उठा सकते हैं । क्रम अथात कछवाह राजा ने 
अपने पुत्र शिवर्सिह कों और कामध्वज अथोत्‌ राजा रण़ार ने 
अपने पिता वखतसिह का बंध किया। टठाड साहब राजस्थान में 
लिखते हैं कि कणे कवि राज्यसंबंधी कार्यों में; युद्ध में और कजिता 
में; इन तीनों बातों में महा निपुण था ॥ 

१० कुमारपाल महाराजा अनहलवाले, स० १५२० म उ० | 

यह महाराज अनहलवाले के राजा थे। और कवीश्वरों का 
बड़ा पान करदें थे। जेत्त चद कवि ने पृथ्वीराज के हालात में पृथ्वी- 
राजरायसा लिखा है, वेसे ही इन महाराज की वंशावली ब्रह्मा से 
लेकर इन तक एक कवीशवर ने बनाकर उसका नाप कुमारपाल- 
चारत्र रकक्‍्खा ॥ 
११ कालिदास जिवेदी बनपुरा अतरबेद के नियासी, स० १७७४६मे ड०। 

यह कि अंतरबेद में बड़े नामी-गरापी हुए हैं। प्रथम ओरंगजेब 
बादशाह के साथ गोलऊकंडा इत्यादि दक्षिण के देशों में बहुत।दिन 
तक रहे | पीछे राजा जोगाजीतासिंह रघुवशी महाराजा जंद् के 
यहाँ रहे, ओर उन्हींके नाम से वधूविनोद नाम का ग्रंथ महाअरूुत 
बनाया । एक कालिदासइज्ञारा नाम सभञ्रह ग्रंथ बनाया, जिसमें 
सेवत्‌ १४८० से लेकर अपने समय तक अर्थात्‌ संबत्‌ १७७४ 
तक) के करवीयों के एक हजार कवित्त। २१२ कवियों के। 
लिखे हैं| मुभकों इस ग्रंथ के बनाने में कालिदास के हज़ारे से 
बड़ी सहायता मिली है । एक ग्रन्थ ओर जजीराबंद नाम का 
महाविचित्र इन्हीं महाराज का मेरे पुस्तकालय में हे । इनके 
पुत्र उदयनाथ कवीन्द्र ओर पौन्च कवि दूलह बड़े मारी कवि हुए 
हैं॥ रण सफा ॥ (१) 


कवियों के जीवनचारित्र इ्द8 
१२ कवीन्द्र (१) उद्यनाथ जिवेदी बनपुरानिवा्सी कवि कालिदासजू 
के चुत्र, स० श्८०७ में उ० | 
यह कब्र अपने पिता के समान महान्‌ कवीश्वर हो गुजरे है। 
प्रथम राजा हिम्मतिसिंह बंधलगोत्री अपेदी-महाराज के यहाँ बहुत 
दिन तक रहे; और कविता में अपना नाम उदयनाथ रखते रहे | 
जब राजा के नाम से रसचंद्रोदय नाम का ग्रन्थ बनाया; तब राजा 
ने कवीन्द्र पदवी दी । तब से अपना नाम कवीन्द्र रखते रहे | 
इस ग्रन्थ के चार नाम हैं। रतिविनोदर्चद्रिका ?+ रतिविनोद- 
चेद्रोदय २, रसचन्द्रिका ३, रसचंद्रोदय ४ । यह ग्रन्थ भाषा- 
साहित्य में महा अकहूत है | पीछे कवीन्द्रजी थोड़े दिन राजा 
गुरुदत्त सिह अमेठी के यहों रहकर फिर मगवंतराय खोची ओर 
गनसिह महाराजा आमेर ओर राव बुद्ध हाड़ा बूंदीवाले के यहाँ 
महा मान-सम्पान के साथ काल व्यतीत करते रहें । एक कवीन्द्र 
जिबेरी बेतीगा4। जिले रायबरेली में भी महान्‌ कवि हो गये हैं॥ 
३० सफा ॥ ( २) 
१३ कर्वांद (२) सखीखुखब्राह्मण, नरवर बुंदेलखण्डनियासी के पुत्र, 
स० १८४७ में ड०। 
इन्होंने रसदीपक नाम ग्रन्थ बनाया है ॥ 
१७ कवचीद्र ( ३ ) सारस्वत ब्राह्मण काशीनिवासी, स० १६२२ में उ०। 
यह कवीन्द्राचायें महाराज संस्कृत-साहित्य-शास्त्र में अपने समय 
के भानु थे। शाहजहों वादशाह के हुक्म से भाषा-काव्य बनाना प्रा- 
रम्भ किया और बादशाही जाज्ञा के अनुसार कवीन्द्रकर्पलता नाम 
ग्रंथ भाषा में रचा; जिसमें बादशाह के पत्र दाराशिकोह और बेगम 
साहबा की तारीफु में बहुत कवित्त हैं॥ १२ सफा ॥ 
१४५ किशोर, युगुलकिशोर बंदीजन दिल्लीवाले, स्र० १८०१ प्ले 3०। 
है कविता में महानिषुण थे; और मोहम्मदशाह बादशाह के 
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रु । 


यहाँ थे | इनका ग्रन्थ मैंने कोई नहीं पाया | केवल किशोर-सँग्रह 
नाम का एक इनका संशहीत ग्रन्थ मेरे पुस्तकालय में है। जिसमें 
सिवा सतकर्षियों के इनका भी काव्य बहुत है ॥ २६ सफ्व ॥। 
१६ कादिर, कादिरिबरुस सुलत्माव पिहानावाले स० १६३५ में ड०। 
कविता में निपुण थे और सेय्यदइब्राहीय विह्नीवाले रसखानि 
के शिष्प थे ॥ २४ सफा ॥ 
१७ कृष्ण कवि ( १), स० १७४० में ड० | 
यह कवि ओरइजेब बादशाह के यहों थे ॥ 
१८ कष्णलाल कवि, से० १८१७ | उ०। 
इनकी कविता थ्रगार-रस में उत्तम हैं | $» सफा ॥ 
१६ कृष्ण कवि (२) जयपुरवाले, स० १६७४ भ उ०। 
विह्रीलाल कवि के शिष्प और महाराजा जपसिंह सवाई के 
यहाँ नोकर थे । विहारीसतसई का तिलक कवित्तों में विस्तारपृव्येक 
बातिकसहित बनाया है || ३१ सफा ॥ 
२० कृष्ण कवि (३), स० शे८८ण में उ०। 
नीति-संबन्धी फुटकर काव्य किया है ॥ १४ सफा ॥ 
२१ कुजलाल कवि बन्दीजन मऊ, रानीपुरा, स० १६१२ में उ० | 
ग्रन्थ कोई नहीं देखने में आया । फुटकर कवि देखे-सुने हैं॥ 
३४ सफा ।। 
२२ कुदन कवि बुंदेलखण्डी, ख० १७५२ में उ०। 
नायिकाभेद का इनका अंथ सदर है| कालिदासजी ने इनका 
नाम हज़ारे में लिखा है॥ ३४ सफा ॥ 
२३ कमलेश कचि, स्० १८७० मे उ०। 
यह कवि महानिपुण कवि हो गये हैं | नायिकाभेद का इनका 
,रथ महासुन्दर है।। १२५ सफा ॥| 


कवियों के मीवनचरित्र ३६१ 
२७ कान्ह कवि प्राचीन (१), सं० श्घ्श्र में ड०। 
नायिकाभेद का इनका ग्रंथ है ॥ ३६ सफा ॥ 
२४५ कान कवि, कन्दईलाल ( २) कायस्थ राजनगर वुइंसर्सडी, 
स० १६१७ मे उ०। 
बहुत सुन्दर कविता की हे | इनका नखाशिख देखने योग्य 
है॥ ३६९ सफा ॥ 
२६ कान्ह, कन्हेयाबरुश बेस बेंसवारे के विद्यमान | 
शांत-रस का इनका काव्य उत्तम है। कवियां का बहुत आदर 
करते हैं ।। १८ सफा ॥ 
२७ कमलनयन कवि वुंदेलखंडी, ख० १७८७४ में ड०। 
कप आप कर ३ ७३. 9. अरे) & कप ५ क 
इनके थद्गार-रस के बहुत कावित्त देखे गये हैं | ग्रंथ कोई नहीं 
मिला | कविता सरस है ॥| ३७ सफा ॥ 
श८ कविराज़ कवि बंदीज़न, स० श्द८रे में छ०। 
सामान्य प्रशंसक इधर-उधर पूमनेवाले काबे मालूम होते हैं । 
सुखदेव मिश्र कंपिलावासी ने भी अपना नाम बहुत जगह कारिराज 
लिखा है, पर यह वह काविराज नहीं हैं ॥ १८ सफा ॥ 
२६ कविराय कवि, सें० श्य७५ में उ०। 
2 6 ५... शो ३ 42 ९५ अरे 
नीति-सम्बन्धी चोखी कविता की हैं ॥ ३६ सफा ॥ 
३० काविराम कवि ( १ ), स० श्८६८्८ में ड०। 
ऊ् ग्रूर ५७ २ & ३ 
कोई ग्रन्थ नहीं देखा । स्फुट कवित्त हैं ॥ ३६ सफा ॥ 
३१ कविराम (२) रामनाथ कायस्थ जि०। 
इनके कविच सुंदरीतिलक में हैं, जो बाबू हरिश्चन्द्रजी ने 
संग्रह बनाया है ॥ ४२ सफा | 


३२ कविदतत कवि, स० १८३६ में छ०। 
५ ९ हर बा. आप कप 


इनके कवित्त दिखिजयभूषण में कवि दत्त के नाम से जु 


»शईैट 
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लिखे हैं । मुझे श्रम है; शायद दत्त कॉये और कवे दत्त 
एक ही न हो ॥ ४२ सफा ॥ 
३३ काशीनाथ कवि, स० १७४२ मे उ०। 
महाललित काव्य किया है ॥ ३७ सफा ॥ 
३७ काशीराम कवि, खस० १७१४ में उ०। 
यह काबे निजामत्खों सबेदार आलमवीरी के साथ थे। कविता 
इनकी ललित है ॥ ४५ सफा ॥ 
३४ कामताप्रसाद, सं० १६११ में उ०। 
इनके कर्वित्त ठाकुरासाद तिपाठी ने अपने संग्रह में लिखे 
हैं। किन्तु मुझे श्रम है; शायद यह बाबू कामताप्रसाद अतधो- 
थरवाले न हों? जो खींची भमगवतरायज्ञ के वंश के सब विद्या में 
निपुण हैं | इनका नखशिख बहुत अच्छा है ॥ ४६ सफा ॥ 
३९ कवीर कवि, कबीरदास ज्ोलाहा काशीवासी, स० १६१०में उ० 
इनके दो ग्रंथ अथोत्‌ वीजनक और रमेनी मेरे पास हैं । 
इनके चरित्र तो सब मनुष्यों को विदित हूँ । कालिदासज्ञ ने 
हजारे में इनका नाथ भी लिखा है। इसलिये पने भी लिख 


दया ।। ४७ सफा ॥ 
३७ किकरगोविंद बुंदेलखणडी, स्े० १८१० में उ०। 
शांत-रस का इनका कविता विचित्र है॥। ४८ सफा ॥ 
डइैेण कालाराम काब बुृदलखडा, स० रृधरद में उ०। 
सुंदर कविता की है॥ ४८ सफा ॥ 
३६ कद्याण कवि, ख० १७२८ मे 3० । 
इनकी करजता कालिदाप ने हजारे में लिखी है।। ४० सफा ॥ 
४० कमाल कवि कवीरजू के पुत्र काशीरुथ, स० १६३२ में उ०। 
ऐजन ॥ ४० सफा ॥ 
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४१ कलानिधि कवि (१ ) प्राचीन, से० १६७२ में उ०। 
पजन ४० सफा ॥ 
७४२ कल्लानिधि कवि, (२); सं० १८०७ में उ० | 
इनका नखाशिख बहत सदर हैं || ४४ सफ़ा ॥ 
४३ कुसपात पेश, सू०ण 3१७ से उ०। 
इनकी कविता हजारे में है ॥ ४१ सफा ॥ 
४७ कारवेग फ़कीर, सं० १७४६ में उ०। 
ऐजन || ४१ सफा || 
४४ कहरी कांच, स० १६१० में ड० । 
महाराजा रतनसिंह के यहाँ थे । कविता में महाचतुर थे ॥ 
४१ सफा ॥ 
४६ कृष्णुसिद बिसेन राजा मिनगा, ज़िले बहिराइच, सं० १६०६ में उ० | 
यह राजा काव्य में बहुत निपुण थे; ओर इस रियासत में सदेव 
कवि-कोविद लोगों का मान होता था। भैया जगतसिंह इसी बंश 
में बड़े नामी कवि हो गये हैं ओर शित्र कवि इत्यादि इन्हीं के 
यहां रहे हैं। अब भी भया लॉग खुद कवि है; ओर काञ्य को 
च्चो बहुत है। मैसा बृंदेलखण्ड ओर, बघेलखएद के रईस अपना 
काल काव्यविनोंद में व्यतीत करते हैं, बेसे ही इस रियासत के 
दे हैं ॥ ४२१ सफा ॥ 
४७ कालिका कवि वदीजन, काशीवासी वि० । 
सुन्दरीतिलक और ठाकुरप्रसाद के संग्रह में इनके कवित्त हैं ॥ 
४२ सफा ॥ 
४८ काशीराज कवि श्रीमान्‌ कुमार बलवामासहजू कार्शानरेश 
चतसिंह मद्दाराज के पुत्र, ख० शै८८& में छ०। 


चित्रचंद्रिका नाम भापासाहित्य का अहृत ग्रन्थ रचा है; जो देखने 


चर 


योग्य है | ४३ सफा ॥| 


4 के 
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४६ कोविद कवि श्रीपंडित उमापति जिप,ठी अयोध्यानिनासी, 
सं० १६३० में उ० | 

यह महाराज परशाख्र के वक़ा थे । प्रथम काशी में पढ़कर 
बहुत दिनों तक दि्ग्विजय करते रहे। अंत में श्रीअवधपुरी में 
आये । क्षेत्रसंन्यास लेकर विद्यार्थी लोगों के पढाने, उपदेश 
ने ओर काव्य करने में काल व्यतीत करते-करते संवत्त्‌ १६३१ 
केलाश को पथधोरे | इनके ग्रन्थ संस्कृत में बहुत हैं, भाषा में 
मने केवल दहावली, रत्नावली इत्यादें दो-चार ग्रन्थ छोटे- 
२ रद च ४ 


टे देखे हैं | इन महाराज का बनाया हुआ एक श्लोक हम 
लिखते हैं 


<48 ४५० 


उप 


हैं, जिससे इनकी विद्या का हाल मालम होगा ॥ 
'मैन्लीपल्लविशपाददुस्ण हिपुरी चेचरीकस्यचपाबल्लीवाभाति कफ 
कलितदलबती फुल्लमल्लीमतल्ली । मिल्नीगीष्केवेय्ां सरवरनिता 
तन्नजस्फीतगी तिपिन्मन्ञावन्ल माश्श विद्धतु शिशवों मारतीभज्नकस्ते ॥ 
डरे सफा 0 है 
“४० कृपाराम कावे जयपुरानिवाखा, स० १७७२ मे उ०। 
महाराज जर्यासह सवाई के यहां ज्योतिषियों में थे। और भाषा 
में समयवोध नाम एक ग्रथ ज्योतिष का बनाया है ॥ 
४९ कृपाराम ब्राह्मण नरनापुर, ज़ले गांडा। 
श्रीमद्धागवत द्वादश स्कन्ध का उसल्था भाषा में किया है--दोहा- 
चौपाई सीधी बोली में । महेंशद्त्त ने इनका नाम काथ्यसग्रह में 
लिखा है | हमकों अधिक म।/ल़॒म नहीं ॥ ४४ सफा ॥ 
५४२ कमंच कवि राजपूतानेवाले स० १७१० में ड०। 
इनकी कविता हमकों एक संग्रह-पुस्तक में मिली है, जो संबरत्‌ 
१७१० की लिखी हुई माड़वार देश की है ॥ ४४ सफा ॥ 
४५३ किशोरसूर कवि से० १७६१ में उ०। 
बहुत्र कवित्त और छप्पय इनके हैं ॥ ४५ सफा ॥ 


कवियों के जीवनचरित्र ३६४ 

४४ कुंभनदास वजवाली वल्लमाचाय्य के शिष्य लू० १६०१ में ड०। 

इनके पर कृष्णानन्द व्यासदेवनी ने अपने संग्रहीत ग्रंथ 
राग प्ूगरोक्धउ-रागकठ्ाद्म में लिखे हैं | इनकी गिनती अष्ठ- 
छाप में है॥ १३१ सका ॥ 

५४ कष्णाननर व्यासदेव व्रज्नवार्सी स० श्८०६ मे छ०। 

यह महात्मा महाऊरीश्वर थे। इन्होंने सरसागर तथा और 
बढ़े बड़े महात्मा कवीश्वर कृष्णभक्कों के काव्प इकट्लेफ़र एड ग्रंथ 
सेग्रहत रागसागरोद्धउ-रागक ल्यद्र प के नाम से बनाया है । इसमें 
सूरजी। तुलसीदास, कृप्णदास) हरीदास) अग्रदाप्त, तानसेन। 
मीराव.३। हितहारिजेश। विट्ठ तस्वामी इत्य/दि महात्माओं के सैकड़ों 
पद लिखे है । यह ग्रेथ किसी समय कलकचे में छापा गया था; 
आर १००) रु० को मोल आता था. । अब नहों। मिलता ॥ 
४६ सफा ॥| 
४६ कल्याणदास कृष्णदा|स पयअदह्दारी के शिष्य स० १६०७ में छ० ! 

इनके पद रागसागरोछ्धव में हैँ ॥ ३१६ सफा ॥ 

४७ कालीदीन कवि । 

दुगों को भाषा के कविचों में महाकृत्रिता से उल्या क्रिया है ॥ 

४० सफा ॥ 
४य कालीचरण वाजपेयी विगहपुर, ज़िल उन्नाव वि० । 

कविता में निषण हैं । हमने इनका कोई ग्रंथ नहीं देखा 
४६ कृष्णदास गोकुलस्थ वल्ल माचाय्ये के शिष्य ख० १६०१ में उ०। 

इनके बहुत पद रागसागरोद्धव में लिखे हैं। और इनकी 
कविता अत्यंत ललित और मधुर है । यह कावे। सूरदाप्तः 
परमानन्द ओर कुम्भनदास; ये चारों वल्नभाचाय के शिष्प थे | 
कृष्णदासजी की कविता सूरदास की कविता से मिलती थी। 
एक दिन सरजी बोले--आप अपना कोई ऐसा पद सनाओ, जैसा 


३६६ शिवसिहसरोज 
हमारे काव्य में न मिले । तब कृष्णदासजी ने चार पद सुने | 
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डन सव पदों में सरजी ने अपने पदों की चोरी साबित की; तब 
कृष्णदासनजी ने कहा--कल हम अनूठे पद सुनातेंगे | ऐसा कह 
सारी रात इसी सोच में नहीं सोये । प्रातःकाल अपने सिरहाने 
यह पद लिखा हुआ देख सूरणी के आगे पढा-/आवत बने 
कान्ह गोपबालक संग छुरित अलकावली |” सरजी जान गये कि 
यह करतृत किसी ओर ही कोलुकी की है | बोले--अपने बाबा की 
सहायता की है | इनकी गिनती अप्ठद्भाप में है। अथोत्‌ ब्रज में 
आठ बड़े कवि हुए हैं | तुलसशब्दाथपक्राश ग्रेथ में गोपाल- 
सिंह ने अष्टछाप का ब्योरा इस माति लिखा है कि सरदास; 
कृष्णदास। परमानन्द। कुम्भनदास) ये चारों वल्लभावाय्ये के (शिष्य 
ओर चतुभुज।छीतस्वामी/ननन्‍्द्दास/गोविन्ददास,भे चारों वि्डलनाथ 
वलभाचार्य के पुत्र के शिष्प। अप्टछाप के नाम विख्यात हैं । 
कृष्णदासजी का बनाया हुआ प्रेमरसरास ग्रंथ बहुत सुंदर है ॥ 
४६ सफा || 
६० केशवदास शबज्ञवासी कश्मीर के रहनेवाले सख० १६०८ में उ०। 

इनके पद रागसागरोद्धव' में बहुत हैं। इन्होंने दिग्विजय को 
ओर ब्रज में आकर श्रीकृष्णचेतन्य से शात्रारथ में पराजित हुए ॥ 
४६ सफा ॥। 

६१ केव्लराम काॉयि बजवासी खसें० ९७६७ में उ०। 

ऐजन । इनकी कथा भक्कमाल में है ।। ४२ सफा ।| 

5६२ कान्हरदास कवि नजवाली, विद्वलदू[स चोबे मथुरावासी के पुत्र 
खसे० १६०८ में उ०। 

ऐजन | इनके यहाँ जब सभा हुईं थी, तब उसी सभा में 

नाभाजी को गोसाईं को पदवी मिली थी ॥| ४५ सफा ॥| 


कवियों के जीवनचारंत्र २९७ 
६३ केदार कवि बंदीजन से० शर८० में ड॒० । 
यह महान्‌ कवीश्वर अलाउद्दीन गोरी के यहाँ थे, ओर य्षपि इन 
की कविता हमारी नजर से नहीं गुजरी, परन्तु हमने किसी तारीख 


पं भी इनका जिक्र पढ़ा हैं 
६७ रृूपाराम कवि ( ३ ) | 


माधव-झसलाोचना चम्पू भाषा में बनाया ॥ 
६४ रकूपाराम कवि (७ ) । 
हिततरागिणी-शज़ार दोहा छंद में एक अंथ महाविचित्र काव्य 
बनाया !| 





६६ कुंजगोपी गोड़बआह्म ण॒ जयपुर राज्य के वासी । 
९. 
एंजन ॥| 
६७ कृपा काये | 

एंजन ॥| 

६८ कनक कवि से० १७४० मे ड० । 

5 के एजने || 

६६ कुम्भकशण रानाचिकसोड' मीराबाई के पति # स० १७४७४ 

जगभग उ० । 


यह महाराना चित्तोड़ में संबत्‌ १४०० के लगभग राजगद्दीपर 
बेठे। और संबत्‌ १४२४ में उदाना में इनके पुत्र ने इनको मार डाला । 
टाड साहब चित्ताड़ की हिन्दी तारीख से इनका जीवन चरित्र विस्तार- 
पूरक लिखकर कहते हैं कि राना कुम्मा महान्‌ कयि थे | नायिका - 
भेदके ज्ञान में बड़े पर्वाणये,ओर गीतगोपविन्द का तिलक बहुत विस्तार- 
पूवेक बनाया है। प्रकट नहीं होता ही राना के कवि होने के कारण 
उनकी स्त्री मीरावाई ने काव्यशासत्र को सीखा, अथवा प्रीराबाई के 
कवि होने से राना साहब कवि हो गये । मीराबाई का हाल हम 
मकार अक्षर में वहुत विस्तार से लिखेंगे ॥ 
# खोज स यह ग़लत साबित हुआ है। राना कुंमा मीरा के पति 
नहीं ये। मीरा का और इनका समय एक नहीं है। 


श्ध्द शिर्वासिहसरोज 
७० कट्याणसिह भद्द । 
ऐजन ॥। 
७९ कामताम्मसाद्‌ प्राह्मण लखपुरा, ज़िला फ़तेपुर, स० १६११ मे छ०। 
यह महाराज साहित्य में अद्वितीय हो गये हैं । संस्क्ृत, प्राकृत, 
भाषा, फारसी। इन सब कविता करते थे। इनके विद्यार्थी 
सकड़ी काव्यकला के महान्‌ कवि इस समप्र तक विद्यपान हैँ 


छठ सफा |! 
७२ कृष्ण कवि, प्राचीन । 


ऐजन | ४३ सफा ॥ 

१ खुम्तान बंदीजन चरखारी वुन्देलखरण्डी सं० श्८४० में उ०। 

बेदेलखएड में आज तक यह बात विदित है कि ख़मान 
जन्म से अन्धे थे | इसी कारण कुछ लिखा-पढ़ा नहीं । देवयोग 
से इनके घर में एक महापुरुष सेन्यासी आये। ओर चार महीने 
तक वास कर चलने लगे । बहुतेरे चरखारी के स जन कवि-को/वैद- 
महात्मा थोड़ी दूर जा-जाकर सेन्याप्ती महाराज की आज्ञा से अपने- 
अपने घरों को लेट आये | ख़पान साथ ही चले गये । संन्यासी 

बहुत समझाया, पर जब झुंमानणो ने कहा कि हम घर 
में किस लिये जायें, हम अंधे अपद निकम्से घरके काम के नहीं; 
४ धांबी के ऐसे गदहा न घर के ने घाठ के “3 हम आपहे। के 
सेग रहेंगे। तब संन्यासी यह बात श्रवण कर बहुत प्रसन्न हो खुमान 
जी की जीभ में सरस्वती का मैत्र लिख बोलें--अथम हमारे कम- 
एडलु की प्रशंसा में कवित कहों | ख़मानजी ने शीघ्र ही २४ 
कावित्त कमएढल् के बनाये; ओर संन्यासी के चरणारविन्दों को 
देड-प्रणाम कर घर आकर सेरक्ृत ओर भाषा की संदर कविता करने 
लगे । एक बार सेघिया महाराजा खवालियर के दरबार में गये | 
सेंविया ने आज्ञा दी कि संस्कृत में रात भर में एक अरेथ बनाओ 


कवियों के जीवनचरित्र ३६६ 
खप्ानजी ने प्रतिज्ञ करके एक ही रात्रि में ७०० श्लोक दित्र । 
इनकी कविता देखने से इनको कविता थर दवाशाक्क पाई जाता 
है ॥ सक्ष्मणशतक ओर हलुमनखाशेख। ये दा अ्रथ इनक 


बनाये हुए हमारे पुस्तकालय में मोजूद हैं॥ ११ सफा।॥ 
खमान काय। 


एक कांड अमरकोश का भाषा में छदावद्ध उस्या किया 
3 खुमानसिह महाराजा खुम्तान राउत गदहलात ससादइया 
'चित्तरगढ़ के प्राचीन राजा स० यश से | 


यह महाराज कविता में अति चतुर और कवेलोगो के करपहन 

| सेवत्‌ ०० में इनके नाम से एक कोवे ने खुमानरायसा 
नाम एक ग्रंथ बनाया है, जिसमें इनके बेशवाले प्रताप महा- 
राजों के ओर खुद इनके जीवनचरित्र लिखे हैं। ठड साहब ने 
राजस्थान में इस ग्रथ का जिक्र किपरा ह आर लिखा है के 
इस ग्रंथ के दो भाग हैं। प्रथम भाग तो ख़मानासेह के समय में 
बनाया गया। जिसमें पवार राजों का रामचंद्र से लेकर खुपान 
तक करसानामा है। ओर दसवीं सदी में जब ॥के झुसदमाना ने 
वित्तोर पर थात्रा किया ओर तेरहवीं सदा में जब अलाउदॉन 
गोरी से युद्ध हुआ और 'चित्तार लूटा गया, दूसश भंग राना 
प्रतापसिंह के समय में बनाथा गया। शिसम राना प्रतापसह आर 
अकबर बादशाह के युद्ध का वणन है ॥| 


४ खानखाना नवाब अब्दुलरहाम खानखाना बेरामस। के छुत् 
रहीम ओर रद्दविमन छाप हैं स० रेश्८? में 3० | 


यह महाविद्वान अरबी, फारसी। तुरका इत्याद पावनी भाषा 
ओर संस्कृत तथा ब्रजभाषा के बड़े पणिडत अकबर बादशाह की भ 
वी पतली थे । इन्हीं के पिता बरम का जबवामदो अरे तदवार सु 
हुमायँ को दुवारा चिक्न का राज्य पाप हुआ। । खानखानाजी 


आप है?%% 
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पंडित कवि मुत्ला शायर ज्योतिषी ओर सब गुणवान्‌ मनुष्यों के बड़े 
क्दरदान थे | इनकी सभा रातदिन विद्वम्जनों से भरीपुरी रहती 
थी | संस्कृत में इनके बनाये श्लोक बहुत कठिन हैं; ओर भाषा में 
नवों रसों के कवित्त-दोहे बहुत ही सुंदर हैं। नीति-सम्बन्धी दोहे ऐसे 
अपूर्व हैं कि जिनके पढ़ने से कभी पढनेवाले को हृध्ति नहीं होती | 
फ़ारसी में इनका दीवान बहुत उम्दा है | वाकयात बाबरी, अथोत्‌ 
बाबर बादशाह ने जों अपना जीवन-चरित्र तुर्की जबान में आप 
है लिखा है, उप्तका इन्होंने फारसी जबान में तज्ुपा किया है । 
यह ७२ बे की अगस्था में; सन्‌ १०१६ हिजरी में, गरलोक 
को सिधारे ॥ 

श्लोक ।। आनीता नटवन्मया तव पुरः श्रीकृष्ण या प्रमिका व्योपा- 
काशखखां बरा्पिवसवस्त्वक्ीतये उद्यावधि ।। प्रीतियेस्प निरीक्षण हि 
भगवन्मत्मार्थित देहि में नोचेद्‌ बहि कदापि मानय पुनपोपीहशीं 
भूमिकाम्‌॥ १ ॥ शृज्ञर का सोरठा भाषा ॥ पलटि चली मुसक्याय/ 
दुति रहीम उजियाय अति । बाती सी उसकाय, मानो दीनी दीप 
की ।।१॥ गई जआगि उर लाथ/ आगि लेन आई जु तिय । लागी नहीं 
बुकाय। भभकि भभाकी बरि बारे उठे ॥ २॥ नीति का दोहा ॥ 
खीर सिर धरि कार्टिये। मलिये निमक लगाय । करुये मुख को 
चाहिये; रहिमन। यही सजाय ।॥ १ ॥ 

एक दिन खानखाना ने यह आधा दोहा बनाया--तारायनि 
ससि रोने भति; सर होहिं सासे गैन । दूसरा चरण नहीं 
बना सके। रोज रात्रि को यह आधा दोहा पढा करते थे । दिल्ली 
में एक खत्रानी ने यह हाल सुन आधा चरण बनाकर बहुत इनाम 
पाया--तदपि अँथेरों हें सखी, पीव न देखे नेने ॥ ३१ ॥ ४६ 
सफा ॥ 


्ड 


कृवियां के जीवनचरित्र ४०१ 
४ खूबचन्द्‌ कवि माडइुवारदेशवासी | 
इन्होंने राजा गंभीरसाहि इंडदर के रईस के भड़ोवा में एक 
कवित्त बनाया है | उसके सिवा ओर कविता इनकी हमने नहीं 
देखी ॥| ४३१ सफा ॥ 
६ खान कवि । 
इनके कवित्त दिग्विजयभ्नपण में हें ॥ ११ सफा ॥ 
७ खानसुलतान कवि । 
इनका एक ही कवित्त मिला हे । परन्तु उसमें भी भ्रम है ।। 
४३ सफा ॥| 
८ खेडन कवि दुदेलखेडी खे० १८८७ में ड०। 
इन्होंने भषणदाम नाम का एक ग्रन्थ नायिकामेद संबंधी महा 
विचित्र रचा है। यह ग्रंथ कॉसी में रामदयाल कवि के बीजापुर में 
ठाकुरदास काबि ओर कुजविहारी कायस्थ के और दिलीपसिंह बंदजिन 
के पास है || ५२ साफु ॥ 
£ स्ेतलकवि । 
ऐजन |! 
१० खुसाल पाठक रायबरेली चाले । 
ऐजन ॥| 
११ खम कवि (१ )वुदेलखंडी । 
एजन | ४३१ सफा || 
१२ खेम कवि ( २ ) त्जबासी स० १६३० में उ० | 
रागसागरोद्धव-रागकल्पद्॒म में इनके पद हैं ॥ ५४ सफर ॥ 
१३ खड़सेन कायरुथ ग्वालियरनिवासी सं० १६६० में उ० । 
इन्होंने दानलीला, दीपमालिका-चरित्र इत्यादि ग्रंथ बड़े परिश्रम 
से उत्तम बनाये हैं | 


०४ शिवसिह्सर|म 


१ गंग कवि (१), गगाप्रसाद बाह्मण एकनोर ज़िला इटावा अथवा 
बदीजन विज्ञीयाले स० १५६४ में उ०। 
भंग के को हम सनते रहे कि पदिल्ली के बंदीजन हें ओर 
अकबर बादशाह के यहाँ थे, जेसा किसी कवि ने ं 
प्रशंसा में यह कवित्त लिखा है-- 
कावित्त | प्रथम बिधाता ते प्रगट भये वंदीजन एूनि पृथु-जज्ञ ते 
प्रसास सरसात है। मानों सत सोनकन सुनत पुरान रहे जस 
की बखाने महा सुख बरसात है | चंद चडउ्हान के केदार गोरी 
साहिजू के गंग अकबर के बखाने गुनगात है ॥ काग केसो मास 
अजनास धन भाटन को लूटि घरे ता को ख़राखोज मिटिजात है | १ ॥ 
परन्तु अब जो हम ने जॉचा तो विदित हुआ कि गैग कवि 
एकनौर गॉाँव। जिले इटावा के ब्राह्मण थे। जब गंग मर गये 
और जैनखों हाक्िम ने एकनोर में कुछ जुल्म किया। तब गंग जी 
के पत्र ने जहोगीर शाह के यहाँ एक कबवितत अर्जी के तोर पर 
दिया; जिसका अन्तिम अंश थ--जिनखों जुनारदार मारे एकनोर 
। जनारदार फारसी में जनेऊझ रखतेवाले का नाम है) लोकेन 
खास ब्राह्मण ही को जुनारदार कहते हैँ। खेर जो हो, गेगजी 
महाकावे थे | राजा बीरबल ने गंग को * श्रमर भ्रमत ” इस छप्पे 
में एक लक्ष रुपए इनाम दिए थे । इसी प्रकार अकबर, जहाँगीर; 
बीरबल) खानखाना। मानसिंह सवाई इत्यादि सबने गंग को बहुत 
दान मान [दिया है ॥ ४४ सका ॥| 
२ गंगकवि (२ ), गंगाप्रखाद ब्राह्मण सपोली के ज़िले सीतापुर, 
से० १८६० में उ०। 
सपोली गाँव इनको कविता करने के कारण माफी में मिला हे । 
नके पुत्र तीहर नाम कवि विद्यमान हैं | गेगापसाद ने एक ग्रंथ 


कवियों के मांवनचरित्र ४०३ 


[] 


दृर्ता।वलास बनाया है; उसमें सब जाति की दृतियों का श्लेप से 
वर्णन है॥ ५६ सफा | 
३ गद्भाधर (१) कवि वुदेलखंडी । 
महा ललित कविता की हैं ॥॥ ५६ सफा ॥ 
४ गंगाधर ( १) कवि । 

उपसतसेया नाम सतसई का तिलक इुंडलिया छेद और 

दोहों में बनाया है ॥ ६४ सका ।। 
४ गंगापति कि सं० १७३७ में उ० | 

कविता सरस है | ७६ सफा 

६ गंगाइयाल ठुवे निसशर, जिले रायबरेली के विद्यमान है । 

सेस्क्ृत के महापोडित और भाषाकाव्य में भी निषुण हैं ॥ 
७५९ सफा ॥ 

७ शंगराम कवि दुंदेलखंडी सं० १८६७ में उ० । 
सामान्य कविता है ॥ ७८ रुफा ॥| 
८ गदाधरभट्ट, वॉदावाले, कवि पद्माऋरजू के पोच 
से० १६१२ ओे 3०। 

इनके प्रपितामह मोहन भट्ट दंदेलखएंड में नामी कि, पन्ना में 
राजा हिन्दूपति बुंदेला के यही रहे। पीछे राजा जगत्सिंह 
सवाई के यहों रहे । उनके पुत्र पद्याकरणी के मिहीलाश। अबा- 
प्रसाद। दो पुत्र हुए | मिहीलाल के वेशीघर, गदाघर, चख्धघर/ 
लक्ष्मीपर, ये चार पुत्र हुए । अवापसाद के एक पुत्र विद्याधर नाम 
उत्पन्न हुआ | यद्यपि ये सब कवि हैं; तथापि सबमें उत्तम कवि 
गदाधर हैं । यह राजा भदानीछिंह दतियानरेश के पास रहा करते 
हैं ॥ अलंकारचस, दोदय नाम एक पंथ इन्हों ने दनाया है !। ५६ 
सफा ।। हे 

€ शांदाचर कादव । 


शांव-रस के कवित्त चोखे हूं ॥ 
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१० गद्ाचररापम । 
इनकी ऊविता सरस है ॥ ७७ सफा ॥ 
११ गदाधर दास मिश्र त्रजवासी, स० १४६८० से उ० । 
इनके पद रागसागरोझ्धव में हें | इनका बनाया हुआ यह पद- 
“सखी हों स्थाम के रंग रेंगी!”” और “'बिकाय गई वह सरति पूरति 
हाथ बिकी ” देख स्वामी नीव गोसाई। जो उस समय बड़े महात्मा 
थे; इनसे बहुत प्रसन्न हुए ॥ 
१२ ग्रिरिधारी बाह्मण बैसघारा गाँव सातनपुरवावाले ( १) 
सं० १६०४ में उ० । 
इनकी कविता या तो श्रीकृष्णचन्र के लीलासम्बन्धी है और 
या शान्त रस की । यह कवि पढे बहुत न थे । परन्तु इंश्वर के 
अनुग्रह से कविता सुंदर रचते ये ॥ ४७ सफ़ा ॥ 
१३ गिरिधारी कवि (२)! 
हफुट कषितत इनके मिलते हैं || ४८ सफा ॥ 
१७ गिरिधरकर्वि, बन्दीजन दोलपुरवाले( १) सख० श्८३७ में उड० | 
यह कवि महाराजा टिकेतराय दीवान नवाब आसिफुद्दोला 
लखनऊ के यहों थे ॥| ४८ सफा ॥ 
१५४ गिरिधर कबिराय अतरवेदवालें ख० १७७० मे छ० । 
इनवी नीति सामय्रिकसम्बन्धी कुएदलियाएँ विरूयात हैं ॥ 
४६ सफा ॥ 
१६ गिरिधर बनारसी, बायू गोपालचन्द्र साहकाले हर्षाच॑द्र 
के पुत्र, श्ाबाबू हारख्व॒न्द्रजू के पिला ख० रुपथद से उ०। 
इनका बनाया हुआ दशावतारकथाशत ग्रेथ बहुत सुन्दर 
है। भीर अलंकार में भारतीभूषण नाम भाषाभूषण का टीका 
बहुत अपूर्ष बनाया है । इनके पुत्र बाबू हरिश्न्द्र बनारस में बहुत 
प्रसिद्ध ओर गुणग्राहक थे । इनके सरस्वतीभंडार में बहुत ग्रन्थ थे।। 
3० सकता ॥ 


कवियों के जीवनचरित्र ७०५ 


१७ गोपाल कवि प्राचीन स० १७१४ में उड०। 
केहरीकल्याण मित्रजीतसिह के यहाँ थे | ६१ सफा ॥ 
१८ गापात्न कवि (१) कायस्थ रावा बार्सी स० १६०१ 4 उ०। 
महाराजा विश्वनाथसिह बांधवनरश के यहाँ कामदार थे । 
मोपूुलय्चीसी ग्रंथ बहुत सुंदर बनाया है । ६६ सफ्रा 
१६ गोपाल बंदीज्षन (९) चरखारी दुदेलखेड स्रू० श्द८७ में उ० | 
कावे महाराजा रतनांसह वुंदेला चरखारी-भप के यहों थे 
॥ ऐए५६ सफा ॥। 
२० गोंपाललाल कवि ( ३ ) सू० श्८५र से उड०। 
शांत-रस में इनके कविच अच्छे है | ६७ छफ़ा ॥ 
६१ गापालराय कावे। 
मरख्रलाल शाह आर आदिलखा को प्रश॒सा में कवित्त कहे है ॥ 
9७ सफा || 
शबू गापाह्गश्णु राजा स० २७छेथ मां 3० । 
पहाललित पद ओर प्रबंधधटना नाप सतसई का थंका 
बनाया है | ७६ सफ्ना ॥ 
२३ गोपाक्दास वजवासी स० १७३६ मे उ० | 
इनके पद राग रोझव में ह ॥ ८० सफा || 
२७ गाँपा काबे रूए २५६० से उ० । 
रामभूषण अलंकारचन्विका) ये दो प्रंथ बनाये हैं ॥ ६७ 
सफा ॥ 
२४ गोंकुलनाथ बंदीअन, बनारसी कवि रघुनाथ के पुत्र स० १८३७ 
में उ०। 
इनका चेतचन्द्रिका ग्रन्थ कवि लोगों में प्रामाशिक समभझा जाता 
है | ओर गोदिंद्सखदविहार नाम दूसरा ग्रंथ वहुत सुंदर बना 
है | यह कवि महाराजा चेतासैह काशीनरेश के प्राचान कवीर्वर 


पक 


| चेतचन्द्रिका मं राजा का वशावल। का 'पेस्तारपूवेक वशन ६ । 


१८ । 


/#प्‌८ः 


७०६ (शिवासिहसरोज 


चौरा गाँव जो पंचकोशी के भीतर है। उसमें इनका घर है। 
महाराजा उद्टेतनारायण की आज्ञा अनुसार अष्टादश पे भारत के 
हरिवेशपय्थेत का भाषा में उ्या किया है। गोपीनाथ इनके पुत्र और 
मशणिदेव गोपीनाथ के शिष्प भी भारत के उल्या में शरीक हैं। 
काशीजी में रघुनाथ क्वीश्वर का घराना कविता करने में महा उत्तय 
ओर इस मारतबष में सूर्य के समान प्रकाशमान है ॥ ७० सफा ॥ 
२६ गोपीनाथ बन्दीजन बनाश्खी गोकु नाथ के पुत्र स० १८५०में उ०। 

इनकी अवस्था का बहुत सा भाग भारत का उल्या करने मे व्यतीत 
हुआ। शेप काल श्ज्ञतादि नव रखों के काव्य में बीता । हमने 
भारत के सित्रा ओर कोई ग्रंथ नायिक्राभेद अथवा अलंकार 
इत्यादि का इनका बनाया नहीं देखा। श्ृंगार में रफुट कादेत्त 
देखे ६ ॥ लोग कहते हैँ कि। महाराजा उद्तिनारायण ने भारत 
को भाषा करने के लिये एक लक्ष रुपये इन्हें दिये थे ॥| ७१ सफर ॥ 

२७ गोाकुलावेहार। स० १६६० में ड० | 


चर 


इनकी कविता मध्यम है || ७8 सफा ॥| 
र८ गोपनाथ काथि से० १६७० मे उ०। 
इनके बहुत अच्छे कवित हैं ।। ७६ सफा ।। 
२६ श्रीगुदगोविन्दासद शोड़ी खजी पञ्ञाबी स० १उश८ में उ० । 
यह मुरुसाहब गुरु तेगबहादुर के आनंदपुर पठना शहर में उत्पन्न 
हुए थे | गुरु तेगबहादुर का सरंगजेव ने वध किया था। हिन्दुओं 
के मंदिर इत्यादि खुदाने के कारण रुछ हो कर गुरगोविंदासिह 
ने ननादेवी के स्थान में मह्य घोर तप कर वरदान पाकर सिख-मत 
को स्थापित कर एक ग्रन्थ बनाया; जिपमें इनके सिवा और कवि 
महात्माओं का काव्य भी है; ओर जिसको शिष्प लोग ग्रन्थसाहइव 


कहते हैं। इसमें भातिष्य-काल का भी वणण न है | गुरु साहब ने त्रज भाषा 


घ् 
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ओर पंजाबी और फारसी तीनों जबानों में महा सुंदर कविता की 
हैं॥ ७२ सफा 
9० गांविन्द्अटल कावि स्व २६७० में ड० | 
इनके कावित हजारा में हैँ | ७५ सफा ॥ 
३१ गोविन्द्जी कवि स्वू० १७५७ में उ०। 
ऐजन्‌ ।। ७६ सफा || 
३२, गोविन्द्दास घ्रजवासी स० १६१४ सें उ०। 
रागसागरोद्धव में इनकी कयिता है। यह कवि नाभाजी के 
शिष्य थे॥ ७६ सफा॥ 
३३ गोविन्द कवि स्तवृ० १७६१ में ड० | 
यह कवीश्वर बड़े नामी हो गये हैं ।इनका बनाया हुआ कणाभरण 
ग्रन्थ बहुत कठिन और साहित्य में शिरोमणि है ॥ ७३ सफा। 
३७४ गुरुददीन पाड़े कवि सू० १८६१ में उ० । 
इन महाराज ने वाझूमनोहरपिंगल बहुत बड़ा ग्रन्थ रचा है। 
जिसमें पिंगल के सिवा अलंकार, पटऋतु। नखाशख इत्यादे आर 
गी साहित्य के अग वर्णन किये है। यह ग्रन्थ बहुत अपूर्व हूं 
ओर कवि लोगों के पढ़ने योग्य है॥ ७८ सफा | 
३४ गुरुदानराय बन्दाज्ञन पतंधुर ज़छ सावाएुर क वद्यमान ह | 


बिक 


यह कावे राजा रशजातसाह जागर। श्सानगर।/ जलन खारा के 
यहां रहा करते है। कावता में निंदठुश ६ ॥॥ ७२ सफा॥ 
४६ गुरुद्स कवि प्राचीन ( १) स० रपए७ के उ०) 
यह कांबे-राय शिवासह सवाई जयासह के पत्र के यहां थं ॥ ७०७ ॥ 
३७ शुरुदत्त कांधे (२ ) शुक्ल मकरद्पुर आअतवेदवयाले 
स० शृ्८देछ में उ० । 


यह महाराज बड़े कवि थे । देवकीनेदन। शिवनाथ। उुह्दत्त। 
ये तीन भाई थे। तीनों महान कावे थे । इनका बनाया पक्षाउलास 
ग्रंथ बहुत सुंदर हैं ७५ सफा ॥ 
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8८ शुमानजी मिश्र ( १ ) सॉडीवाले सं० १८०४ भें उ० | 

यह कवीश्वर साहित्य में महानिषण, संस्कृत में महापवीण॥ 
काव्यशासत्रकों मिश्र सबेसुख काते से पढ़कर प्रथम दिल्ली में मोहस्मंद 
शाह बादशाह के यहाँ राजा युगलकिशोर भट्ट के पास रहें । 
पीछे राजा अलीअकबरखों मोहम्पदी अधिपति के पास रहे। 
अलीअकरर बड़े कवि थे | उनके यहाँ निधान/ प्रेम इत्यादि 
बड़े बड़े कवि नौकर थे । निदान गुमानजी ने श्रीहषकृत नेषध 
काव्य को नाना छेंदों में प्रति श्लीक भाषा करे ग्रंथ का नाम 
काव्यकलानीये रक्खा | पंचनली। जो नेषध में एक कठिन स्थान 
हे, उसको भी सरल कर दिया । इस ग्रैथ फे देखने से गमानजी 
का पांडित्य विदित होता है । देखों। केसा श्लोक प्रति उल्या 
हैे---तोटक! कंबितानि मुमेरुन बॉ दियो | जलदानन सिंधुन 
सोकि लियो ॥ दुहूँ ओर बँबी जुलफें सुभली । तप मानप और 
यश की अवल्ली ॥ ६२ सफा ॥ 

३६ गुमान कवि ( २ ) ख० श्ज्पय मे ड०। 
इन महाराज ने क्ृष्णचन्द्रिका नाम ग्रंथ बनाया है॥ ६४ सफा ॥। 
४० गुलाल कवि स० श्य७श में ड० । 

यह कविराज कविता में महानिषुण थे । इनके कवित्तों 
ओर इनके बनाये शालिहोत्र ग्रन्थ से इनका पांडित्य प्रकट होता 
हैं॥ ६५ सफा ॥ 
४१ ग्वाल कवि बन्दीजन ( १ ) मथुरानिवासी सं० १८७६ में उ० | 

यह कवि साहित्य में बड़े चतुर हो गये हैं | इनके संग्रहीत दो 
बहुत बड़े बड़े ग्रन्थ हमारे पास हैं। इनके नखाशिख। गोपीपचीसी/ 
यमुनालहरी इत्यादि छोटे छोटे ग्रन्य. और साहित्यदूषण, साहित्य 
दपेण। भक्षिभाव। दोहा-शेड्गार/ श्रृज्ञर-कवित्त भी बहुत सुन्दर 
ग्रन्थ हैं ॥| ६७ सफा ॥ 


हा कर जे 0२ हो 
काबया के जावनचारंत्र ढै9& 
3२ ग्यात् प्राचीन (२) सं० १७१४ में उ७ । 
इनके करविच हजारा में हैं ॥॥ ७४ सफा ॥ 
४४३ शुनदेव बुंदेलख्डी सं० १८४५२ में ड० । 


कांबंत सन्दर हैं ॥ ६४ सफा ॥ 
४४ गुणाकर त्रिपाठी काथा, ज़िला उन्नाब के निवाली विद्यमान है 
संस्कृत ओर भाषा दोनों में काव्य करते हैं । ज्योतिषशा्र तो 
इनके घर मे बहुत काल से म्सिद्ध चला आता है ॥७७ सफा॥ 
४५ गंज़्राज उपाध्याय काशीबासी स० १८७७ में उ० | 
इस महाराज ने हत्तहार नाम पि्ल ओर रामायण ये दो 


हक 


ग्रन्थ रे हे । ७४५ सका ॥| 
४६ शुल्लामराम कवि। 
कवित सुन्दर बनाये हैं॥ ७३ सफा ॥ 
४७ गुलामी कवि ! 
एजन्‌ ॥ ८२ सफा ॥ 
४८ शुनर्खिचु कवि बुंदेलखडी, सं० १८८० में 3० । 
शज्ञरस्स के चोखे कवित्त हैं ॥ ६६ सफा ॥ 
४६ गोसाई कवि राजपूतानेवाले से० १८८२ में उ० । 
नीति सम्बन्धी) सामयिक इनके दोहा बहुत अच्छे हैं ॥॥६६ सफा।। 
४० गरश!श कवि बन्दीजन बनारसी विद्यमान है । 
ये कत्रीश्वर महाराजा इश्वरीनारायणसिंह काशीनरेश के यहों 
कविता में महानिषपुण हैं ॥ ६६ सफा ॥ 
१ गीध कथि । 
ऊुटकर दाहा। का्वेत्त है ॥ ७१ सफा | 
५ गड़डु कवि राजपूतानवाले, सं० १७७० में उ० | 
कूट) गृह ओर सामयिक छप्पे इनके बहुत विख्यात हैं।|७र सफा ॥ 


४१० शिवसिंहसरोज 
४३ गिरिधारी भाट, मऊ रानीपुरा । बुंदेलखंडी विद्यमान हैं । 
४७ गुलाबाखह पंजाबी, खं० १८७६ में उ०। 
कुरुक्षेत्र में क्षेत्रसंन्यास ले रामायण चन्द्रपबोध नाटक) मोक्षपंथ। 
भॉविरसॉवर इत्यादि नाना वेदांत के ग्रन्थ भाषा किये हैं ॥ 
४५ गोवद्वेन कवि, से० १६८८ में उ० | 
४६ गोधू कवि, सं० १७५४ में उ०। 
४७ गणेशजी मिश्र, स० १६१४ में उ० । 
श्ण गुलालसिह, स०५ १७८० में 3० । 
४५६ गजसिदद । 
गजसिंहबिलास बनाया ।। 
६० ज्ञानचद्र यती राजपूतानेवाले, स० श्द७० में ड० । 
यह कवि टाड साहब एजेंट राजपूताने के गुरु हैं। और 
इन्हीं की सहायता से राजपूताने के बड़े-बड़े ग्रन्थ। वंशावली ओर 
प्रबंध साहब ने उल्था किये ॥ ( १ ) 
६१ गोविद्राम बन्दीजन राजपूतानत्राले । 
हाड़ा लोगों की वंशावली ओर सब राजों के जीवनचरित्र का 
एक ग्रन्थ हारावती इतिहास लिखा है, जिसमें राव रतन की 
प्रशंसा में यह दोहा कहा है-- 
दोहा--सरवर फूटा जत्त बहा, अब क्या करो जतन्न । 
जाता घर जहँगीर का। राखा राव रतन्न ॥ १ ॥ 
६२ गोपालाखसह बजवासी | 
तुलसी शब्दार्थप्रकाश नाम ग्रेथ बनाया है; जिसमें आठ कावैयों 
को अष्ठ छाप के नाम से वणन कर उनके पद लिखे हैं, अर्थात्‌ 
सूरदास १) कृष्णदास २, परमानन्द ३। कुंभनदास ४) चतुर्भुज 
५, छीतस्वामी ६, नेददास ७। गोविंददास ८ ॥| 
६३ गदाधघर कवि । 
५६ सफा ॥ 
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१ घनश्याम शुक्क श्रसनीवाले, स० १९३५ में उ०। 
यह कवि कविता में महानिषण ओर बांधवनरेश के यहाँ थे | 
ग्रंत्ध तो पूरा हमने कोई नहीं पाया, इनके कवित्त २०० 
तक हमार पास हूँ । कालिदास ने भी इनके कवित्त हजारा 
पं लिखे हैं ८० सफा॥ ( १) 
२ घनआनंद कवि स० १६१४५ में उ०। 
यह कवि कविलोगों में महा उत्तम हों गये हैं| ८? सफा || 
३ घासीराम कवि, सं० १६८० में उ०। 
कालिदास जी ने हजारा में इनके कवित्त लिखे हैं।। ८२ सफा ॥। 
७ घनराय कवि, स० १६६२ मे उ०। 
४५ घाघ कान्यकुष्ज अतरबेदवाले, ख० १७४३ में उ०। 
इनके दोहा, छप्पे/लोकोक़ि तथा नीतिसम्बन्धी सामयिक ग्रापीण 
ब्रोलचाल में विख्यात हैं ॥ 
दोहा-मुंये चाम ते चाप कटावें। भुइ मा सकूरे सोते । 
घाघ कहें थे तीनों भकुवा। उढ़रि जाइ फिरि रोदें॥ १॥ 
दे घासा भट्ट 
१ चंद कवि प्राचीन बन्दीजन (१) समलनिवासी, स॒० १०६८ में उ०। 
यह चंद काबे महाराजा वीसलदंव चौहान रनथभोरवाले के 
प्राचीन कवीश्वर की ओलाद में थे | संबद ११२० में राजा 
पृथ्वीराज चौहान के पास आकर मंत्री ओर कवीश्यर दोनों पद 
को प्राप्त हुए । पृथ्वीराजरासा नाम एक ग्रन्थ में एक लक्ष 
श्लोक भाषा के रचे । इसमें ६६ खण्ड हैं और पुरानी बोली 
हिन्दुओं की है । इस ग्रंथ में चंद कवि ने संवत्‌ १११० से 
सेवत्‌ ११४६ तक पृथ्वीराज का जीवनचरित्र महाकविता के 
साथ बहुत छेंदों में वणेन किया है । छप्पे छंद तो मानो इसी 


कप ३ के 


कवि के हिस्से में था, जेसे चोपाई छेद भ्रीगोसाई तुलसीदास के 


४१२ शिवर्सिहसं रोज 


हिस्से में पड़ा था । इस ग्रथ में क्षत्रेयों की वंशावली और अनेक 
यूद्धू। आव पहाड़ का माहात्म्य। दिल्ली इत्यादि राजधानियों की 
शोभा ओर क्षत्रियों के स्वभाव, चालचलन) व्यवहार बहुत ब्रिस्तार- 
परवेक वर्णन किये है । यह कवि केवल कवीश्वर नहीं थे। बरन 
नीतिशाख्र और चारण के कामकाज में निपुण महा शूरवीर"भी 
थे। संवत्‌ ११४६ में पृथ्वीराज के साथ यह भी मारे गये । इन्हीं 
की ओलाद में शारंगधर कवि थे, जिनन्‍्हों ने हमीररासा और 
हमीरकाव्य भाषा में बनाया हैं । ८हे सफा ॥ ( १ ) 
२ चंद कवि ( २), स्० १७७६ में उ० | 
यह कब सुलतान पठान नव्वाब राजगढ़ भाई बंदन बातू भ्रपाल 


2 
8 


के यहा थे । इन्हों ने बिहारीसतसई का तिलक कुंडॉलिया छेद में 
सुलतान-पठान के नाप से बनाया है ॥ ८५ सफा ॥ 
३ चद्‌ कवि (४२ )। 
सामान्य कवि थे ॥| ८६ सफा ॥ 
४ चंद कवि ( ४ )। 
ध्ृड़ाररस में बहुत सुंदर कविता की है । हजारा में इनके 
कवित्त हें || ८६ सफा ॥ ( २) 
४ चिन्तामणि जिपाठी टिकमापुर, ज़िले कानपुरवाले,सं० १७२६मे उ०। 
यह महाराज भाषा-साहित्य के आचाय्यों में गिने जातेहें। अन्नरवेद 
में पसिद्ध है कि इनके पिता दुगो पाठ करने नित्य देवीजी के 
स्थान में जाते थे । वह देवी जी वन की अुइयों कहाती हैं, 
टिकमापुर से एक मील के अन्तर पर हैं | एक दिन महाराजराजेश्वरी 
भगवती प्रसन्न होकर चारि मुंढ दिखाकर बोलीं/ ये ही चारों तेरे पुत्र 
होंगे। निदान ऐसा ही हुआ कि चिन्तामणि। प्षषण। मतिराम/जठा- 
शंकर या नीलकएठ, ये चार पूत्र उत्पन्न हुए। इनमें केवल नील- 
कणएठ महाराज एक सिद्ध के आशीवांद से कवि हुए शेप तीनों भाई 
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सस्कृत-काव्य को पढ़कर ऐसे पण्डित हुए कि उनका नाम प्रलय 
तक वाकी रहेगा । इन्हीं के वेश में शीतल और विहारीलाल 
कांप, ईनिनका उपनाम लाल है संवत्‌ ?६०१ तक विद्यमान थे | 
निदान चिन्तामणि यहाराज बहुत दिन तक नागपुर में सृय्थवेशी 
भीखला मकरन्द शाह के यहां रहे उन्हीं के नाम से छन्द विचार नाम 
पिंगल का बहुत भारी ग्रन्थ बनाथा । काव्यविवेक, कविकुलकरुप- 
तरू। काव्यप्रकाश, रामायण ये पंच ग्रन्थ इनके बजाये हुए 
हमारे पुस्तकालय में मौजूद हैं। इनकी रामायण कविता और 
अन्य नाना छन्दों में वहुत अपूब है । बाबू रुद्रसाहि सोलंकी और 
शाहजहाँ बादशाह ओर जैनदी अहमद ने इनकों बहुत दान दिये 
है । इन्होंने अपने ग्रन्थों में कहीं-कहीं अपना नाम गणिलाल 
कहा है।। ८७ सफा ॥ ( १) 
६ चिन्‍न्तामणि ( २)। 
ललित काव्य की है॥ ६० सफा॥ 
७ चूडामणि कवि, स० १८६१ में ड०। 

यह कविराज एक अपने अन्थ में गुमानसिंह ओर अमीतसिह 
की बड़ाई करते हैं | अन्य का नाम माल्म नहीं होता ॥ &० 
झफा || 

८ चदनराय कवि वन्दीजन नाहिल, पुधावों, ज़िले 
शाहजहॉपुरवाले, स० श्य३े० में उ०। 

यह कवि महाविद्यान्‌ बड़े सम्तोषी राजा केसरासिंह गौर के यहाँ 
थे । उनके नाम से केसरीप्रकाश ग्रन्थ रचा है। इनके ग्रन्थों की 
संख्या स।फ जानी नहीं जाती | जो ग्रन्थ हमने पाये अथवा देखे 
हैं, उनकी संख्या लिखते हैं | प्रथम श॒द्भारसार ग्रन्थ बहुत 
भारी काव्य है। दूसरा करलोलगरांगेणी, तीसरा कांव्याभरण 
चौथा चन्दनसतसई। पांचवों पथिकवोध | ये सब ग्रन्थ बहुत ही 
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सुंदर देखने-पढ़व योग्य हैं | इनके बारह शिष्प थे; और बारहों 
महान कवि हुए। सबसे अधिक कवीश्वर मनभावन कब हैं । चेदन- ' 
राय नाहिल छोड़कर किसी राजा बाबू। बादशाह के यह्ढों नहीं 
गये । एक दफे किसी बुन्देलखणडी रईस ने वेशगोपाल कपे 
का बनाया हुआ कूट कवित्त इनके पास अथ लिखने के लिये 
भेजा, ओर जब इनके अथ लिखे देखे तो बहुत प्रसन्न होकर पालकी 
सवारी को कुछ द्रव्यसीहित भेजी । चदनराय वहों नहीं गये; केवल 
यह दोहा लिखकर भेज दिया--- 
दोहा--खरी दूक खर खरथुआ। खारी नोन सँजनोग । 
एतो जो घर ही मिले,चन्दन छप्पन भोग ॥ १? ॥ 
8१ सफा। ( १) 
&£ चोखे कवि | 
इनकी कविता चोखी है ॥ ८छे सफूा ॥ 
१० चतुरविहारी कवि बज़वासी, ख० १६०४ में उ० । 
इनके पद रागसागरोछूव में बहुत हैं ॥ ८६ सफा॥ 
११ चतुरखिह राना, से० १७०१ में उ०। 
सीधी वोली में कवित्त हैं ॥| ६४ सफा ॥ 
१२ चतुर कवि । 

सुंदर कापिता है ॥। ६५ सफा ॥ 

के १३ चतुराविद्दारी (२)। 

एजन्‌ | ६४५ सफा | 

म १७ चतुझुज । 

ऐज़न । ६५ सफा ॥ 

१४५ चतुभुजदास, से० १६०१ में उ०। 

रागसागरोझ्धव में इनके बहुत पद हैं | यह महाराजा करोली 
के राजा स्वामी बिट्डलनाथजी गोकुलस्थ के शिष्य थे | अष्टडाप 
में इनका भी नाम हे (॥ €६ सफा ॥। 
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१६ चेन कवि। 
८39 सका ॥ 
१७ चेनासिह खत्री लखनऊचाले, स० १६१० मे उ०। 
इनका उपनाम हरचरण है । भारतदीपिका, श्रुगारसारावली, 
के दो ग्रन्थ इन्होंने बनाये हैं॥ ८७ सफा ॥ 
श्८ चेनराय कवि | 
€४ सफा ॥ 
१६ चरणडीदत्त कवि, से० श्मध्८ में ड०। 
यह कवि महाराजा मानसिंह के साथ अवध में कुछदिन रहे थे । 
इनकी कविता सरस है ॥| 8६ सफा ॥ 
२० चरण॒दास ब्राह्मण परणिडितपुर, ज़िला फ़ेज़ाबाद, स० १४३७ में ड० । 
ज्ञानस्व॒रोदय ग्रन्थ बनाया ॥ ६४ सफा ।| 
२१ चेतनचंद्र कवि, सं० १६१६ में 3० | 
राजा कुशलसिह सेंगरवेशावर्तत की आज्ञानुसार अश्वाबिनोद 
नाम शालिहोत्र बनाया ॥ 5६ सफा ॥ 
२२ चिरजीव ब्राह्मण बेसवारे के, सं० श्द७० में उ०। 
भारत को भाषा किया है॥ ४ सफा ॥ 
२३ चन्द्सखी व्रज्मयासी, स्० १६३८ में उ०। 
इनके पद रामसागरोद्धव में हैं ॥| ६३ सफा ॥ 
२७ चोवा कवि, हरिप्रसाद बदीजन डलमऊवाले विद्यमान हैं। 
यह कबि असोथरवाले खींचियों के पुराने कवि हैं । चोवा कावे 
कविता में निपुण हैं ओर अब थोड़ेदिन से होलपुर में रहा करते 
हैं ॥ ६६ सफा ॥ 
१ छु्रसाल वुन्देला महाराजा पन्ना, बुन्देलखशड, से० १६६० में ड० | 
यह महाराज महान्‌ कवि कबिलोगों के कब्पहक्ष। गुणग्राहक/ 
साहित्य के निपट चाहक। श्रशिरोमणि उदारचित्त बड़े नामी हुए 
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हैं। इनके दरबार तक जो कवि-क्ोिंद पहुंचा, मालामाल हो 
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गया । बहुतेरे काबि नितप्रति के लिये नौकर थे। ओर सेकड़ 
भ्मि के चारों ओर से इनका यश सुन हाजिर होते थे । इनके 
जमाने से लेकर आजतक नो जो राजा दीवान बाबू भह्ल बेटे 
सभासिह हृदयसाहि अमानसिंह हिन्दूपाति इत्यादि पन्ना में हुए, वे 
सब कवि-कोविदों के ऋद्रदान रहे । राजा छत्रसाल ही के दार्न: 
सम्मान सुन-सुन किसी जपाने में बुंदेलखएड, बेसवारा, अन्तरवेद 
इत्यादि में सेकड़ों हजारों मनुष्य कबि होगये थे। एक दफे उड़छा 
के बुन्देला राजा ने राजा छत्रसालजी को ठट्ठा के तौर पर यह 
लिखा कि ओड़ले के राजा अरू दतिया की राई । अपने मुँह 
छत्रसाल बनत भनावाई । तब छजत्रसाल ने सुदामा तन हेस्थो 
तब रंकहू ते राव कीन्‍न्हों, यह कवित्त बनाकर उनके पास 
भेजा । राजा छत्रसाल ने छत्रप्रकाश ग्रन्थ बनवाया है, जिसमे 
न्देलों की उत्पत्ति से लेकर अपने समय तक बुन्देलखएडी 
राजों के इत्तांत हैं | जो युद्ध राजा वीरसिंह देव ओर 
अबदुस्समद्खों अवुलफजलल के दामाद से हुआ है; सो देखने 
योग्य है | बुन्देला अपने को एक गहरवार की शाखा अथोत्‌ 
काशीनरेश के वंश में समझते हैं । महेवा इनकी आदि-राजघानी 
है ॥ ६७ सफा ॥ 
२ छितिपाल राजा माधवासह बघलगोत्री अमेठी, 
ज़िले सुल्ताँपुर के रईस विद्यमान है । 
इन महाराज के वंश में सदेव काव्य की चचो रही है। राजा 
हिम्पतसिह, राजा गुरुदतासिंह, राजा उमरावर्सिह इत्यादि सब 
खुद भी कवि थे । उनके यहों कवि लोगों में जो शिरोमाणि कावि 
थे; उनका मान रहा। और ऐसा दान मिला कि किर दूसरी 


पे 


सरकार में जाने की चाह कम रही । राजा हिम्मतसिंह के यहा भाषा- 


[3० अइिकि0 लक ९ 
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काव्य के महान पण्डित सुखदेव मिश्र, और गुरुदत सिंह के पास 
उदयनाथ कवीन्द्र/ और उमरावसिंह के पास स॒वंश शक जैसे 
साँमीबगिरामी कवि थे; ओर उनके नाम के बड़े-बड़े साहित्य के 
ग्रन्थ रचे हैं। राजा माध्रसिह इस अवधपदेश में कवि-कोविंदों 
की' कदरदानी में बहुत ही गनीमत हैं| इन महाराज के बनाये 
हुए मनोजलतिका/ देवीचरित्रसरोज, त्रिदीप॥ अर्थात्‌ भतैहरि 
शतक का भाषा उल्था थे तीन भ्रन्थ हमारे पास मौजूद हैं। और 
ग्रंथ हमने नहों देखे ।| 8७ सफा ॥ 
३ छेमकरण कवि ब्राह्मण धनोली, ज़िले बाराबंकी, सं० १८७५ में ड० | 
इनके बनाये हुए ग्रन्व रामरत्नाकर। रामास्पद/ गुरु कथा। 
आहिक), रामगीतमाला/ कृष्णच रितापत, पदविलास/ हत्तभास्कर; 
रघुराजवनाक्षरी इत्यादि बहुत सुन्दर हैं। प्रायः ६० वष की अवस्था 
में, संवत्‌ १६१८ में। देहांत हुआ ॥ १०१ सफा ॥ 
४ छेमकरन (२ ) अन्तरवेदवाले । 
कृविच अच्छे है ॥ १०० सफा ॥ 
४ छत्तन कवि | 
इनकी कविता बहुत विचित्र है॥ &७ सफा ॥ 
<६ छुत्रपाते कवि । 
६७ सफा ॥ 
७ छेम कवि, सं० १७५४५ में उ० । 
8६ सफा ॥ 
८ छुबीत्े कवि बजवासी। 
रागसागरोझूव में इनके पद हैं।॥ १०० सफर ॥ 
है छेल कवि, सं० १७४४५ में उ०। 
हजारा में इनके कवित्त हें।॥॥| १०० सफर ॥ 
१० छीत कवि, सं० १७०४ में ड० । 
ऐजन्‌ || १०० सफा ॥ 


७, 
०0 
है 


शिवसिंह्सरोज 
११ छीतस्वामी, स० १६०१ में उ०। 
कप जछ ० 

इनके पद रागकव्पद॒म में बहुत हैं। यह महाराज वन्नभाचाय्पे 
के पुत्र बिद्वलनाथजी के शिष्य थे। इनकी गिनती अष्ठछ्वाप में, हे ॥॥ 
१०१ सफा || 

े १९ छेदीराम कवि, सं० श्द्ध्ड मे ड०। 

कविनेह नाम पिंगल बनाया है | कविता में महानिपुण मालूम 
बिक पक पा 88%. 4 रे ७ आर 
होते हैँ । यद्यपि यह ग्रेथ हमारे पुस्तकालय में है; तथापि इनके 
ग्राम का नाम उसमें नहीं पाया गया ॥ १०१ सफा।॥ 

१३ छुत कवि, स०.१६२४ में ड०। 

विजयप्रुक्वावली नाम ग्रंथ अथात्‌ भारत की कथा बहुत ही 
संक्षेप से सूचीपत्र के तौर से नाना छन्दों में वर्णन की है ॥ 

१७ छेम कवि (२) बंदीज्न डलमऊ के, सें० १४८२ में छ७०। 

यह कवि हुमायूँ बादशाह के यहाँ थे ॥ १०१ सफर ॥ 
१ ज्ञगतसिद्द बिसन, राजा गोडा के भाईबन्द, सं० १७६८ में ड० | 

यह कवि राजा गोॉडा ओर भिनगा के भैया थे | देउतहा नाम 
रियासत के तझअस्ल॒क्रेदार थे । शिव काबे अरसेला बेदीनन 
इन्हीं के ग्राम देउतहा के बासी थे। उनसे काव्य पढ़कर महा विचित्र 
कविता की है । छेदशह्गार ग्रन्थ पिंगल में। ओर साहित्यसुधानिधि 
नाम ग्रन्थ अलंकार में बनाया है । इस अलंकारी ग्रन्थ में ६३४६ 
बरवे हैं | इसके सिवा और भी ग्रन्थ बनाये हैं । पर वे हमारे 
पुस्तकालय में नहीं हैं ॥॥ १०२ सफा ॥ 

* जुगुलकिशोर भट्ट (२) केथल्वासी, सं० १७६४५ में ड०। 

यह महाराज मुहम्मभदशाह बादशाह के बड़े घुसाहबों में थे । 
इन्होंने संचत्‌ १८०३ में अलंकारनिधि नाम एक ग्रंथ अलकार 
का अद्वितीय बनाया है। जिसमें ६६ अलंकार उदाहरण-समेत 

रे ७. ३३ ६ में ॥ कप चर 
बणेन किये हैं | उसी ग्रन्थ में ये दो दोहे अपने नाम ओर सभा 
९, ५ 
के समाचार में कहें ह-- 
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के 


दोहा ॥ ब्रह्मभट्ट हों जाति को; निपट अधीन नदान । 
राजा-पद मो को दियो, महमदसाह . झुजान ॥ १॥ 
चारि हमारी सभा में, कोबिद कबि मति चारू। 
सदा रहत आनंद बढ़े, रस को करत बिचारु ॥ २॥ 
मिश्र रुद्रमनि बिभबर, ओ सखलाल रसाल । 
सतजाब से गमान हैँ, सोभित गनन बिसाल || र | 
१०४ सफा ॥ 
३ ज्ुगुलकिशोर कवि ( १ )। 
शज्ञाररस में कवित्त अच्छे हैं। १०४ सफ ॥ 
४ जुगराज कवि । 
इनका बहुत ही सरस काव्य है ॥ १११ सफ़ा ॥ 
४ ज्ुगुलप्रसाद चोबे । 
इनकी बनाई हुई दोहावली बहुत सुंदर है ॥ ११७ सफा ॥ 
६ जुगुल्ञ कवि, स० १७५४ में उ०। 
इनके बनाये हुए पद अति अनूठे महाललित हैं ॥ 
११४ सफा ॥ 
७ज्ञानकीप्रसाद पवॉर जोहवेनकटी, ज़िले रायबरेली | वि० | 


यह कवि ठाकुर भवानीमअसाद के पुत्र फारसी संस्कृत भाषा 
इत्यादि विद्याओं में बहुत प्रवीण हैं | इनके बनाये हुए बहुत ग्रन्थ 
हमारे पास हैं। उद्दू जबान में शादनामा ( अथोत्ू हिन्दुस्तान की 
तारीख )) और भाषा में रघुवीरध्यानावली, रामनवरज्, भगवती 
विनिय+ रामनिवासरामायण। रामानंदविहार/ नीतिविलास, ये 
सात ग्रन्थ हैं | चित्रकाव्य और शांवरस के वर्णन में बहुत 
अच्छे हैं। सहनशीलता उदारता भी बहुत है ॥ १०७ सफा ॥ 
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८आनकीप्रसाद ( २ )। 
दुशालें की याचना सिहराज से करने का केवल एक कवित्त 
हमने पाया है ॥ १०७ सफा ॥ 
६ जानकाप्रसाद कीच बनारसी (३ ), सं० श्यू६० में उ०। 
सवत्‌ १८७१ में केशवक्ृत रामचन्द्रिका ग्रैथ की टीका बनाई 
है; और युक्किरामायण नाप ग्रंथ रचा। जिसके ऊपर धनीराम 
काबे ने तिलक किया है ॥ १०८ सफा ॥ 
१० जनकेश भार मऊ, बुंदेलखणड, खं० १६१४ में ड०। 
यह कबत्रि छतरपुर में राजा के यहाँ नौकर हैं | इनकी काव्य बहुत 
मधर है | १०४ सफा ॥ 
११ जसवन्तसिह बघेले, राजातिरवा, ज़िले कन्नोज, सं० १८५४ में उ०। 
यह महाराज संस्कृत, भाषा। फारसी आदि में बड़े पणिडत थे । 
अष्ठादश पुराण ओर नाना ग्रन्थ साहित्य इत्पादिं सब शाख्रों के 
इकट्ठे किये । श्गारशिरोमरिण ग्रन्थ नायिकामेद का। भाषाभ्पण 
अलंकार का। ओर शालिहोजन्र, ये तीन ग्रन्थ इनके बनाये हुए 
बहुत अदभुत हैं। संवत्‌ १८७१ में स्वरगंवास हुआ ॥ १०६ 
सफ़ा ॥ ( १ ) 
१५ जसवन्त कवि ( २), सं० १७६२ में ड०। 
इनके कवित्त हमारा में हैं ॥ ११३ सफा ॥ 
१३ जवाहिर कवि ( १) भाट बिखग्रामी, ख० १८७४ में उ०। 
जवाहिररल्ाकर नाम ग्रन्थ वहुत सुंदर बनाया है ।। १०३ सफा ॥ 
१७ अवाहिर कवि ( २ ) भाट श्रीनगर, बुद्लखंडी ( १) 
सत० १६१७ में उड०। 
बहुत सुन्दर कविता की है॥ १०३१ सफा ॥ 
१४५ जेन॒द्दीन अहमद कवि सं० १७३६ में उ०। 
यह कवि लोगों के महामान-दान-दायक और आप भी महान्‌ 


 आ 


कवि थे ॥ १०६ सफा ॥ 
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१६ जयदव -कवि ( १) कपिलायासी, सं० १७७८ में उ० | 
यह कवि नवाब फारनिलअलीखों के यहाँथे। ओर सुखदेव 
मिश्र कूपिलावाले के शिष्य में उत्तम ये ॥ १०६ सफा ॥ 
१७ जयदेव कवि ( २ ), सें० १६१४ में उ०। 
कंवित्त चोखे हैं ॥ १०६ सफा ॥ 
१८ जेतराम कवि । 
शांतरस के कावित्त अच्छे हैं ॥॥| १०७ सफा ॥ 
१६ जैत कवि, सं० १६०१ में ड०। 
अकबर बादशाह के यहा थे ॥| ११५ सफर ॥ 
२१७० जयकृष्ण कावें, भवानादास कावे के छुञ [ 
छैदसार नाम पिंगल-य्रन्थ बनाया हे। सन-सेवत्‌) निवास अन्य 
के खडेत होने के कारण नहीं माज़म हुआ ॥ १०८ सफा ॥ 
२१ जय कवि भाट लखनऊवाले, स० १६०१ में उ० । 


यह कवि वाजिदअली बादशाह लखनऊ के मुजराई थे । बहुत 


कविता भाषा उद्‌ जबान में की हे | इनका काव्य नीति सामाथेक 
चेतावनीसबंधी होने से सबकी प्रिय हे | मुसलमानों से बहुत 
दिन तक इनका झगड़ा दान की बाबत होता रहा। अन्त में 
इन्होंने यह चौबोला वनाया। तब मुसस्यानों से बचे--सनों रे 


७ जद ६५ 87%. 


रका करो यकीन । कुआओ मार ख़ुदाय काहे दीन । लुकुम 
न र्केबल्नकूप्दीन ॥ ११४ सफा ॥ 
२० जयाखह कवि। 

श्रगाररस के कवित्त चोखे हैं ॥ ११४ सफा ॥ 

२३३ जगन कवि, ख० १६५२ में 3० | 
ऐजन्‌ ॥ १०४ सफा ॥ 

२४ जनादेन कवि, सखे० १७१८ में छ० | 
ऐजन्‌ ॥ १०६ सफा ॥ 


“१० &- 
प्र। 
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बन जनादेनमट्ट | 
वेधरत्न नम ग्रन्थ वेधक का बनाया है ॥ ११७ सफा ॥ 
२६ ज़माल कवि, स॒० १६०२ में उ०। 
यह कवि गृूढ़कूट में बहुत निपुण थे | इनके दोहे बहुत स॒- 
न्द्र हैं॥। १०६ सफा ॥ 
२७ जीवनाथ भाट नवल्नगज, ज़िल्ले उन्नाव के, स० १८७२ मे उ०। 
यह कवि महाराजा बालकृष्ण बादशाह के दीवान के घराने के 
प्राचीन कवि हैं । बसंतपचीसी ग्रन्थ महाअद्भुत बनाया है ॥ 
११० सफा ॥ 
२८ जीवन कवि ( १), स० १८०३ में उ० । 
पोहम्मदअली बादशाह के यहाँ थे | कविता सन्दर की है ॥ 
१११ सफा ॥। 
२६ ज़गदेव कावि, सं० १७६४२ में उ७०। 


कविता सरस है॥ ११२ सफा ॥ 
३० जगन्नाथ कवि ( १ ) प्राचीन । 


शांत रस के इनके कवित्त अच्छे हैं ॥ ११२ सफा ॥ 
३६१ जगन्नाथ कवि ( २) अचस्थी खुमेरपुर, ज़िला उन्नाव | वि०। ' 
यहे महाराज इस समय संस्कृत-साहित्य में अद्वितीय हैं। प्रथम 
महाराजा मानसिंह अवधनरेश के यहाँ बहुत दिन तक रहे । अब 
महाराजा शिवदीनसिंह अलवरदेशाधिपति के यहाँ हैं । संस्कृत के 
बहुत ग्रन्थ हैं । भाषा में कोई ग्रन्थ काव्य का) सिवा स्फुट कविच ' 
दोहों के। नहीं देखने में आया ॥| ११२ सफा ॥ 
२१ जगज्ञाथदास | 
रागसागरोद्धव में इनके पद हैं ॥ ११५ सफा ॥ 
३३ जलालउद्दीन कवि, स० १६१४ में उ० | 
हजारा में इनके कवित्त हैं ॥ ११४ सफा ॥। 
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३७ जशोदानन्द्न कवि, से० शृरुश्ट में ड०। 
बरवैछेद में वरवै-नायिकाभेद नाम ग्रंथ अति विचित्र बनाया 
है॥ ११६ सफा ॥ 
३५ ज़गनन्द कवि दुन्दावनवासी, सं० १६४५८में उ०। 
इनके कवित्त हजारा में हैं ॥ ११२ सफू ॥ 
३६ ज्ञोइसी कावि, सं० १६४८ में ड०। 
इनके कवि हजारा में हैं॥ ११३ सफा ॥ 
३७ जीवन कवि, स० १६०८ में उ०। 
ऐजन ॥ ११३ सफा ॥ 
३८ जगजीवन कवि, ख० १७०५ मं उ०। 
ऐजन्‌ ॥ ११३ सफु ॥ 
३६ जअदुनाथ कवि, ख० १६८१ में उ०। 
तुलसी के संग्रह में इनके काबिच हैं ॥ ११४ सफु। ॥ 
४० जगदीश कवि, सं० १४८८ में उ०। 
अकबर बादशाह के यहां थे ॥ ११४ सफा ॥ 
४१ जयसिंह कछवाह महाराजा आमेर, सं० १७५४५ में ड०। 
यह महाराज स्वोपविद्यानिधान कविकोविंदों के कल्पटक्ष महान 
कवि थे | आप ही अपना जीवनचरित्र लिख उस ग्रन्थ का नाम 
जयसिंहकत्पदुम रक्‍्खा है | यह ग्रन्थ अवश्य विद्वानों को दशेनौय 
है॥ ११४ सफा ॥ 
४२ जयसिद सिसोदिया, महाराना उदयपुर, सं० १६८१ में ड०। 
यह महाराजा राना राजसिंह के पुत्र महान के और कवि- 
कोंविदों के कल्यहक्ष ये | एक ग्रन्थ जयदेवबिलास नाम अपने 
वंश के राजों के जीवनचरित्र का बनवाया है॥ 
४३ जल्ील, ( लेयद्‌ अब्दुलजलील बिलग्रामी ) सं० १७३६ में ड० । 
यह कवि औरंगजेब बादशाह के यहाँ बड़े पद पर थे। अरबी- 
फारसी इत्यादि यावनी भाषाओं में इनका पाण्डित्य इनके 
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बनाये हुए अंथ। से प्रकट होता है । अंत में हरिवंश थिश्र कि 
बिलओआमी से भाषा-काव्य पढ़कर सुन्दर कविता की है ॥ ११६ 
सफा ॥। 
४७ जमालुद्दीन पिहानीवाले, स० १६०४ में 5० | 
अच्छे कृषि थे ॥ 
४५ जगनेश कवि । 
ऐजन ॥ 
४६ जोध कवि, सं० १५६० में ड० । 
अकबर बादशाह के यहां थे ॥ 
७छज3 जगन्नाथ । 
ऐजन ॥। 
छडजफ जअगामग। 
ऐजन ॥ 
४६ जुगलदास कवि । 

पद बनाये हैं ॥ 
४० जगजीवनदास चदेल कोटवा, ज़िले बाराबंकी, स० १८७१ में उ०। 

यह महाराज पड़े महात्मा सत्यनामी पंथ के चलानेवाले थे | 
भाषा-काव्य भी किया हे ओर आज तक जलालीदास इत्यादि 
जो महात्मा इनकी गद्दी पर बेठ हैं, सब काव्य करते हैं। परंतु 
बहुध्रा शांतरस की ही इन की कविता है। दूलमदास) देवीदास 
इत्यादि सब इसी घराने के शिष्य हैं, जिनके पद बहुत सनने 
में आते हैं | 

४१ जुब्फकार कवि, सं० १७८२ में ड०। 

इन्होंने विहारीसतसई का तिलक बहुत विचित्र बनाया है ॥ 

४५५ जगनिक बदी जन महोबा, तुद्लखंड, स० ११२५७ में उ० । 

यह कवि चंद कवीश्वर के समय में थे । जेसे चेद का पद 
पृथ्वीराज चोहान के यहाँ था, वेसे पर्माल महोबेवाले चेदेल 


कवियों के मौवनचरित्र ४२४ 
राजा के यहाँ जगनिक का मानदान था। चंद ने रासा में बहुत 
'जगह इनकी प्रशेसा की है ॥ 

४३ जबरेश बंदज़न, बुंदेलखडी, बि० । 
१ टोडरे कवि, राजा टोडरमल खज्री पजाबी, सं० १४८० मे 3० | 
*» युह राजा टोडरमल अकबर बादशाह के दीवान-आला थे | इन 
के हालात से तारीख-फारसी भरी हुई है। अरबी, फारसी ओर 
ससरकृत में महानिषुण थे। श्रीमद्भागवत का संस्कृत से फारसी 
भें उल्था किया है । ओर भाषा में नीतिसंबंधी बहुत कवित्त 
कहें है| इन महाराज ने दो काम बहुत शुभ हिन्दस्तानियों के 
भलाई के लिये किये हूँ, एक तो पंजाब देश में खत्रियों के यहाँ 
।रवाज-तोनसाला-मातम का उठाकर केवल वार्पिक रस्म को नियत 
किया; दूसरे फारसी ।हिसाब-किताब को ईरान देश के माफ्िक 
हिन्दुस्तान में जारी किया | सन्‌ ६६८ हिजरी में शहर लाहौर 
में देहांत हुआ ॥ ११७ सफा ॥ 
*े टेर काँवे मनपुरी ज़िले के वासी, ख० १८८८ में उ० । 
इन्होंने सुंदर कविता की है ॥ 

३ दहकन कवि पंजाबी | 

पांडवों के यज्ञ-इतिहास की कथा संस्कृत से भाषा में की है॥ 
१ ठाकुर कवि प्राचीन, सं० १७०० में उ० 

ठाकुर कवि को किसी ने कहा हे कि वह असनी-प्राम के बंदी- 
जन थे। सवत्‌ १८०० के करीब मोहम्मदशाह बादशाह के ज़माने 
में हुए है । आर कोई कहता हैँ कि नहीं, ठाकर कवि कायस्थ 
बुंदलखएड के वासी हैँ। किसी बुंदेलखणए्डी कवि का बयान है 
के जेजपुर, वुृदेलखएड में बुंदेलालोग हिम्मतबह।दुर गोसां३ के 
मारन का इकट्ठा हुए थे। ठाकुर कावे ने यह कावित्त। 'समयो यह 
पे।र बरावन हूँ लिख भेजा | सब बुंदेला चले गये। ओर हिम्पत- 
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बहादर ने ठाकुर को बहुत रुपए इनाम में दिए ।' हिम्मतबहादुर 
सवृत्‌ १८०० में थे। कावे कातलदास ने हजारा सवत्‌ ९७४४ के 
करीब बनाया है। ओर उसमें ठाकुर के बहुत कवित्त ओर- ऊपर 
लिखा हुआ कवितत भी लिखा है। इससे हम अनुमान करते हैं 
कि ठाकुर कवि बुंदेलखएडी अथवा असनीवाले भाद या कायस्थ 
कुछ हों। पर अवश्य संबत्‌ १७०० में थे। इनका काव्य महा- 
मधुर लोकोक्कि इत्यादि अलंकारों से भरापुरा सबे प्रसन्नकारी है । 
संबैया इनके बहुतही चुटीले हैं | इनके कवित्त तो हमारे पुस्तका- 
लय में पेकड़ों हैं; पर ग्रन्थ कोई नहीं । न हमने किसी ग्रन्थ का 
नाम सना ॥ ११७ सफा ॥ ( १ ) 
» ठाकुरप्रसाद त्रिपाठी (१) किशुनदासपुर, ज़िल्ले रायबरेली, 
खे० शेणट्मए में उ०। 

यह महान पण्िडित संरक्ृतसाहित्य में महाप्रवीण थे। सारे हिन्दु- 
स्तान में काव्य ही के हेतु फिर्कर ७२ बसते पुस्तकें केवल काव्य 
की इकट्ठा की थीं। अपने हाथ से भी नाना ग्रन्थ लिखेयथे। 
बुंदेलखंड में तो घर-घर कवियों के यहाँ फिरकर एक संग्रह 
भाषा के कवियों का इकद्भा किया था। रसचद्रोदय ग्रन्थ इनका 
बनाया हुआ है । तत्पश्चात्‌ काशोजी में गणेश ओर सरदार इत्यादि 
कवियों से बहुत मेल-जोल रहा | अवधदेश के राजा-महाराजों के 
यहाँ भी गये | जब इनका संवत्‌ १६२४ में देहान्त हुआ, तो इन 
के चारों महागूखे पुत्रों ने अठारह-अठारह बस्ते बट लिये आर 
कोड़ियों के मोल बेच डाले । हम ने भी प्रायः २०० ग्रंथ अत में 
मोल लिये थे ॥ ११६ सफ ॥ 

४ ठाकुरराम कवि। 

इनके कवित्त शांतरस के सुंदर हैं ॥ ११६ सफा ॥ 
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8ठाकुरप्रखाद-तिवदी (२) अलीर्गज, ज़िले खीरी । विद्यमान हैं। 
सतर्कवि हैं | १२० सफा ।॥ 
१ ढाखन कवि | 
इनका महाअद्भुत काव्य है ।। १२० सफा || 
१ श्रीमोस्वारमी तुललीदालजी ( १), सले० १६०१ में उ०। 

यह महाराज घख्ररिया ब्राह्मण राजापुर। जिले प्रयाग के रहने 
वाले और सवत्‌ १५८३ के लगभग उत्रन्न हुए थे। सवत्‌ १६८० 
में स्रगेवास हुआ । इनके जीवनचरित्र की पुस्तक वेणीमाधवदास 
कवि पसका-ग्रामवासी ने; जो इनके साथ-साथ रहे) वहुत विस्तार- 
पृतेक लिखी है । उसके देखने से इन महाराज के सब चरित्र 
प्रकट होते हैं । इस पुस्तक मे ऐसी विस्दृत कथा को हम कहाँतक 
सेज्षेप में वशन करें । निदान गोखामीजी बड़े महात्मा रामो- 
पासक महायोगी सिद्ध हो गये हैं । इनके बनाये ग्रन्थों की 
ठीक ठीक संख्या हमको माल़म नहीं हुईं । केवल जो ग्रंथ हमने 
देखे, अथवा हमारे प॒श्तकालय में हैं, उनका जिक्र किया 
जाता है । प्रथम ४६ काणड रामायण बनाया है। इस तफसील 
से; ? एक चोपाई-रामायण ७ काएढह, २ कवित्तावली ७ काणड, 
£ गीतावली ७ काएड, ४ छबन्दावज्ञली ७ काएड, ५ बरखथे 
७ काएड, ६ दोहावली ७ काएड) ७ कुंडलिया ७ काएड । सिवा 
इन ४६ काएटों के १ सतप्तई) २ रामशलाका, ३ संक्रट्मोचन, 
४ इनुमतबाहुक/ ५४ कृष्णगीतावली/ ५ जानकीमठ़ज्न। ७ पार्वती- 
पुल, ८ करखाडन्दू। ६ रोलाबन्द। १० कूलनाछन्द इत्यादे 
ओर भी ग्रन्थ बनाये हैं । अन्त में विनयपत्रिका महाविवित्र 
मुक्तिर्प प्रज्ञानंदसागर ग्रंथ बनाया है। चौपाई गोस्वामी महाराज 
की ऐसी किसी कवि ने नहीं बना पाई। और न विनयपत्रिका के 
समान अदूभुत ग्रन्थ आजतक किसी कबे गदात्मा ने रचा | इस 
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काल में जो रामायण न होती तो हम ऐसे पम्रू्खों का बेड़ा पार 
न लगता | गोसाईजी श्रीअयोध्या जी। मथुरा-हन्दावन। कुरुश्षेत्र। 
प्रयाग/ वाराणसी, परुषोत्तमपुरी इत्यादि क्षेत्रों में बहुत दिनों तंक 
घपते रहे हैं | सबसे अधिक श्रीअयोध्या। काशी, प्रयाग ओर 
उत्तराखएठ) वंशीवट जिले सीतापुर इत्यादे में रहे ह. । इनफ॑ 
हाथ की लिखी हुई रामायण, जो राजापुर में थी, खेडित होगई 
है | पर मलिहाबाद में आजतक सम्पूण सातों कांड मौज़द हैं । 
केवल एक पत्रा नहीं है । विस्तार-भय से अधिक हालात हम 
नहीं लिख सकते । दो दोहे लिखकर इन महाराज का हर्तांत 
समाप्त करते हैं 
दोहा--कबिता कर्ता तीनि हैं; तुलसी, केसव) सर | 

कृबिता खेती इन लुनी। सीला बिनत मज्र ॥ १ ॥ 


९९ 


सर सर तुलसा ससा। उद्ुगन कंसवदास | 


डे 
जी 


अब के कबि खद्योतसम, जहें तहँ करत प्रकास ॥ २॥ 


१२० सफा ॥ 
२ तुलसी (२) भ्रीओमाजी, जोधपुरचाले | 


सुन्दरीतिलक में इनके कवित्त हें। शज्ररस चोखा वर्णन 
किया है ॥ १२३१ सफा ॥ 
३ तुलसी ( ३ ) कवि यदुराय के पुत्र, स॑० १७१२ में उ०। 
यह कवि“कविता में सामाम्य कवि हैं | इन्हों ने कविमाला नाम 
एक संग्रह बनाया है, जिसमें प्राचीन ७४ कवियों के कवित्त 
लिखे हैं | ये सव कवि संयत्‌ १४०० से लेकर १७०० तक के हैं । 
इस संग्रह के बनाने में इस ग्रन्थ से हम को बड़ी सहायता 


पिली है ॥ १२३१ सफा ॥ 
3 तलसी ( ४ ) 
इनका काव्य सरस हू ॥ १२४ सफा ॥ 


$॥ आिक + 
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४ तानसखेक कवि ग्वालियरनिवासी, से० १८८ में उ०। 
यह कि मकरन्द पेड़ि गौड़ ब्राह्मण के पृत्र थे । प्रथम 
श्रीगों घर स्त्रामी हरिदासजी गोकुलस्थ के शिष्य होकर काव्यकला 
की यथावत्‌ सीख कर पीछें शेख मोहम्मद गोस ग्वालियरवासी के 
पास जाकर संगीववबिद्या के लिये प्राथंना की। शाहसाहब तंत्रत्रि्रा 
में अद्वितीय थे । मुसलमानों में इन्हींकी इस विद्या का आचाय्ये 
सब तवारीखों में लिखा गया है । शाह साहब ने अपनी जीभ 
तानसेन की जीभ में लगा दी | उप्ती समय से तानसन गानविद्या 
में महानिषु ण होगये । इनकी प्रशंसा आईन-अकबरी में ग्रन्थकती 
फहीव ने लिखा हैं कि ऐसा गानेवाला पिछले हजारा में कोई 
नहीं हुआ | निदान तानसेन ने दोलतखों, शेरखों बादशाह के 
पुत्र; पर आशिक होकर उनके ऊपर बहुत सी कविता की । 
दौलत खों के मरने पर श्रीबांधवनरेश रामपिंह बघेला के यहाँ गये । 
फिर वहों से अकबर बादशाह ने अपने यहाँ बुला लिया | तानसेन 
ओर सूरदा[सजी से बहुत मित्रता थी। तानसेनजी ने सूरदास की 
ताशफु में यह दोहा बनाया--- 
दोहा--किथों सर को सर लग्यो। किधों सूर की पीर। 


किधों सर को पद लग्यों।तनमन घुनत सरीर ॥ १ ॥ 


तब सरदासजी ने यह दोहा कहा-- 
रेहा--बिधना यह जिय जानि के। सेस न दीन्हे कान | 
पक के मे दर [8 
धर मेरु सब डोलते। तानसेन की तान।। २॥। 
इनके ग्रन्थ रागमाला इत्यादि महा उत्तम काव्य के ग्रंथ हैं।। 
श्श्८ सफा ॥। 
६ तारापति कवि, स० २१७६० में ड०। 


कवित्त नखाशिख के सुंदर हैं ॥ १२४ सफ ॥ 
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७ तारा कवि, ख० १८३६ में उ० | 
सुन्दर कविता की है॥ १२४ सफा || 
८ तत्त्ववेता कवि, सं० १६८० में उ० | 
हजारा में इनके कावित्त हें।॥। १२४ ॥ 
& तेगपाणि कवि, सं० १७०८ में उ० | 
ऐजन्‌ ॥ १२४ सफा ॥| 
१० ताज कवि, सं५ १६४५२ में उ० | 
ऐजन्‌ ॥ १२६ सफू ॥ ( १) 
११ तालिबशाह, स॑० १७६८ में उड० | 
काषित्त अच्छे हैं॥ १९६ सफा || 
१२ तीथेराज ब्राह्मण बेसवारे के, से० श्८०० में उ०। 
यह महाराज महान्‌ कवीश्वर बेस्रशावर्तस राजा अचलासिंह 
बेस रनजीतपुरवावाले के यहाँ थे। और उन्हीं की आज्ञानुसरा 
संवत्‌ १८०७ में समरसार भाषा क्रिया ॥ १२८ सफा ॥ 
१३ तीखी कवि । 
ऐज़न्‌॥ १२८ सफा ॥ 
१७ तेही कवि । 
ऐज़न ॥ १२८ सफा ॥ 
१४ तोख कवि, सं० १७४०४ में ड०। 


यह महाराज भाषाकाव्य के आचारययों में हें । ग्रन्थ इनका कोई 
हमकी नहीं मिल । पर इनके कवित्तों से हमारा कुतुबखाना भरा 
हुआ है। कालिदास तथा तुलसीनी ने भी इनकी कविता अपने 
ग्रंथों में बहुत सी लिखी है ।। १२५५ सफा ॥ 

१६ तोखनिधि ब्राह्मण कंपिलानगरवासी, सं० १७६४८ में उ०। 

इनके बनाये हुए तीन ग्रंथ हैं-सुधानिधि १, व्यंग्यशतक २५ 
नखशिख ३) ये तीनों ग्रंथ विचित्र हैं॥ १९७ सफा ॥ 


कवियों के जावनचारज ढ्ढ्र्‌ 


१ राजा दलसिंद कवि, बुंदेलखंडी, स० १७८१ में ड० । 
केवल प्रेमपयोनिधि नाम ग्रंथ राधामाधव के परस्पर ॒नाना 
लीज्ञाविदार के वणन में बनाया है ॥ १३४ सफू ॥ 
४4 दलपातिराय-बंशीधर श्रीमाल ब्राह्मण 
अ्रमदाबादवासी, स्र० श८८५ में ड० | 
भौषाभूषण का तिलक दोनों ने मिलकर बहुत विचित्र रचना करके 
बनाया है।। १३६ सफा ॥ 
४ दयाराम कवि ( १ )। 
अनेकार्थमाला ग्रंथ बनाया है। १३०८ सका | 
४ दयाराम कवि जिपाठी, सं० १७६६ में उ० | 
शांतरस के कवित्त चोखे हैं ॥ ११६ सफा ॥ 
४ दर्यानाधि कवि (२)। 
१३६ सफा ॥ 
६ दयानिधि बराह्यय पटनानिवासी ( ३ )। 
१४० सफा ॥॥ 
७ दयानिधि कवि वेसवारे के, सं० शै८११ में ड०। 


करे) ६ 


राजा अचर्लासह बैस की आज्ञानुसार शालिहोन्र ग्रंथ बनाया ॥ 
१३६ सफा ॥ 
८ दयानाथ हुबे, ख० श्दूष£ में उ०। 
आनंदरस नाम ग्रंथ नायिकामेद का बनाया है।। १४६ सफा॥ 
& दयादेव कवि । 


१३११ सफा शशि है 
१० दत्त प्राचीन,देवदत्त ब्राह्मण कुसमष्ठा ज़िले कन्नोजज,स०१८७०मंउ०। 


इन महाराज ने सुंदर कविता की है ॥ 
११ दत्त देवदत्त ब्राह्मण साढ़ ज़िले कानपुर, सं० श्परेदे में उ०। 
यह कवि पद्माकर के समय में महारान ख़ुमानसिंह बैदेला 
चरखारी के यहाँ थे । उन दिनों पद्माकर, ग्वाल) दत्त/ इन 
तीनों कवियों की बड़ी छेड़छाड़ रहती थी । धारा बॉधि छूटत 
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फुहारा मेघमाला से; इस कवित्त पर राजा सुखप्रानसिंह ने दत्त 
| + शी न 


जी को बहुत दान दिया था ॥ १४७ सफा ॥ 


९ २... 


१२ दास, भिखारीदास कायरुथ अरचलत, बुदेल खेडी,सं० १७८०में ड० 
यह महान कवि भाषासाहित्य के आचाय्य गिने जाते हैं । छन्दो- 

शव नाम पिंगल/ रससारांश, काव्यनिर्णय, शृड्जारनिर्णय) 

वागबहार, थे पंच ग्रन्थ इनके बनाये हुए अति उत्तम काव्य हैं॥ 

१३१० सफा ॥ ( १ ) 

१३ दास ( २ ) बेनीमाधवदास, पसका, ज़िले गोडा, सं० १६५५४में उ० । 
यह महात्मा गोस्वामी तुलसीदासजी के शिष्य उन्हीं के साथ 


रहते रहे हैं; और गोसाईजी के जीवनचरित्र की एक पुस्तक 
गोंसाईचरित्र नाम बनाई है | संदत्‌ १६६६ में देहान्त हुआ ॥ 
१३११ सफा ।॥ 
१४७ दान कवि । 
शगार की सरस कविता है ॥ १३१८ सफर ॥ 
१५ दामोद्रदास वबजवासी, सं० १६०० में उ०। 
इनके पद रागसागरोद्धव में हैं ॥ १५० सफर ॥ 
१६ दामोदर कवि ( २)। 
१२१ सफा ॥ 
१७ द्विजदेव, महाराजा मानासिद शाकद्वीपी अवधनरेश, सं० १६३० 
में उ० । 
यह म्रहाराज संरक्ृत। भाषा; फारसी। अगरेजी इत्यादि विद्याओं 
में महानिपुण थे। प्रथम संवत्‌ १६०७ के करीब इनको भाषा- 
काव्य करने की बहुत रुचि थी । इसीकारण श्रृंगारलतिका नाम 
एक ग्रंथ बहुत सुन्दर-टीका सहित बनाया। इनके यहाँ ठाझुरपसाद, 
0. 


जगन्नाथ, बलदेवसिंह इत्यादि महान्‌ काबि थे । अन्त में इन दिलों 
अब कानून-अंगरेजी का शोक हुआ था । संबत्‌ १६३० में 


कवियों के जीवनचरित्र ४३३ 


के 


देहान्त हुआ। और इस देश के रहसों के भाग फूट गये ॥ १३४ 
सफा |। 
१८ छ्विज्ञ कवि, परिडत मन्नालाल बनारखी विद्यमात्त है । 
इनके कवित्त सुंद्रीतिलक में है ॥ १३५ सफर ॥ 
२६ छ्विज्ञनन्द कवि ! 





१४४ सफा ॥ 
२० छ्विज्ाचन्द कबि, स० १७५४ में ड० | 
१५४ सफा ॥ 
२१ दिलदार कवि, स० १६५० मे उ० । 
हजारा में इनका काव्य है। १३१ सफा || 
२२ छद्विजराम कवि । 
१४० सफा ॥ 
२३ द्लाराम कवि | 
१३८ सफ्रा ॥ 
२७ दिनेश कवि | 
इनका नखशिख बहुत ही विचित्र है ॥ १३८ सफर ॥ 
२३० दानदयालागारे बनारसी, स० १६१२ में ड७० | 

यह कवि संस्कृत के महान पण्टित थे । भाषा-साहित्य मेँ 
अन्योक्निकसपदुम नाम ग्रन्थ बहुत ही सुन्दर बनाया है । अनुराग- 
बाग ओर बागबहार) ये दो ग्रन्थ भी इनके बहुत विचित्र हैं ॥ 
१४० संफा ॥ 

२६ दीनाणाथ कवि वुंदेलर्खडी, स० १६११ में उ० । 
कवित्त अच्छे हैं ॥ १३२ सफा । 
२७ ढुगां कवि, खे० १८६० में ड०। 

१९१८ सफा ॥| 
श्८ दूलह जिवेदी बनपुरावाले कविदजी के पुत्र स० शृद०दे में उ०। 

इनका बनाया हुआ कविकुलकएठाभरण नाम ग्रन्थ भाता८ 
साहित्य में बहुत पामाणिक हैं॥ १४४ सफा ॥ ( १ ) 
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२६ देव कवि प्राचीन, देवदत्त ब्राह्मण समनिगाय, ज़िल मेनपुरी के 
मिवासी, स० १६६१ से उ०। 

यह महाराज अद्वितीय काबि अपने समय के भाग; मम्पट के समान 
भाषाकाव्य के आचाये हो गये हैं । शब्दों में ऐसी समाई कर्हा कि 
उनमें इनकी प्शेसा को जाय १ इनके बनाये ग्रन्थों की संख्या 
आजतक ठीक ७२ हम को मालपम हुई है। उनमें केवल ११ ग्रन्थों 
के नाम। जो हमको मालूम हैं; लिखे जाते हैं। जिनमें से कुछ 
को अक्सर हमने भी देखा है ॥ १ प्रेमतरज्र/ २ भावविल्लास/ 
रे रसविलास) ४ रसानन्दलहरी। ५ सुजानविनोद।, * काव्यरसायन 
पिंगल,/ ७ अष्ठयाम,/ ८ देवमायाप्रपेच-नाटक। 8 प्रेमदीषिका) 
१० सुमिलाविनाद। ११ राधिकाविलास ॥ १४५ सका ॥ ( १ ) 

३० देव (२ ) काए्ठजिल्वा स्वामी कार्शास्थ । 

यह महाराज पण्डितराज पद्शास्र के वक्ता थे । इन्होंने प्रथम संस्कृत 
काशीजी में पढी | देवयोग से एकबार अपने गुरु से वाद कर बेठे । 
पीछे पछताय काष्ठ की जीभ मुँह में डाल बोलना बन्द कर दिया । 
पाटी में लिखके बातचीत करते थे । उन्हीं दिनों श्रीमन्महाराज 
इश्वरीनारायणासह काशीनरेश ने इनसे उपदेश ले रामनगर में 
टिकाया। तब इन महाराज ने भाषा में विनयामृत इत्यादे नाना ग्रन्थ 
बनाये | इन्हींके पद आजतक काशीनरेश की सभा में गाये जाते 
हैं ॥ १४३ सफा ॥ 

३१ देवद्स कवि, सू० १७०४ में ड० । 
लालित काव्य है॥ १४६ सफा ॥ 
३२ देवीदास कवि बुंदेलखेडी, स्व० १७१२ में ० । 

यह महान्‌ कवि नाना-प्रन्थ बनाकर संबत्‌ १७४२ में भेया रतन- 
पालसिंह यादवर्वशावतंस करोली-अआधिपति के यहाँ जाकर महामान 
पाकर जन्म भर उसी जगह रहे, ओर उन्हीं के नाम से पेमरलाकर 
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नाम का एक महा अपूर्व ग्रंथ रचा; जो हमारे पुस्तकालय में मौजूद 
है । इनके नीतिसम्बन्धी कवित्त हरएक मनुष्य को जानना आव- 
श्यक हे ॥ १३५४ सफा ॥ 
३३ देवक्रीनंद्न शुक्क मकरंदपुर, ज़िले कानपुर, से० १८७०में ड० | 

यह महाराज काव्य में बहुतही निपुस्य थे | इनकी कविता देखने 
से इनका पाएषिटत्य प्रकट होता हे । यह तीन भाई थे-देवकी- 
ननन्‍्दन १, गुरुदत्त २, शिवनाथ ३ । तीनों महान्‌ कावे थे । 
गुरुदतत का बनाया हुआ पक्चीविलास ग्रेथ तो हमने देखा है 
पर देवकीनन्दन का केवल नखशिख और स्फुट दो तीन सो कारेच 
हमारे पास हैं । शिवनाथ का कोई ग्रैथ नहीं देखने में आया ॥ 
१४१ सफा ॥ ( १ ) 

३७ देवदच कवि ( २ ), सं० १७५२ में उ० | 
योगतत्त ग्रेथ बनाया || १४६ सफा ॥| 
३५ देवीदत्त कवि । 
शांत भोर सामयिक कवित्त सुंदर हैं ॥। १३१७ सफा ॥ 
३६ देवी कवि । 
श्रेज़ररस के चोखे कवित्त हैं॥ १३७ सफा ॥ 
३७ देवीदालख बन्दीजन, स० १७४० में उ० । 
मरसागर इत्यादि हास्परस के ग्रेथ बनापे हैं ॥ ११७ सफर ॥ 
इ८ देवीयाम कवि, से० १७४५० मे ड०। 
इनका काव्प मध्यम और शांतरस का है | १४० सफ़ा ॥ 
३६ देवा कवि ( ३ ) राजपूतानेवाले, सं० १८४४ में उ० | 

यह कवि कृष्णदास पयअह्यरी गलताजीवाले के शिप्य और 
उदयपुर के समीप एक मन्दिर में चतुमुज स्वामी के पुजारी थे ॥ 
१४१ सफा ॥ 


४३ ६ शिवर्सिहसरोज 


४० दोलत कवि, स० १६५१ में ड०। 
४२ दील्ह कांवे, स्लं० १६०४ में उ० | 
४२ देवनाथ कवि | 
४३ देवमारिण कवि । 
१६ अध्याय तक चाणक्यराजनीति को भाषा किया ॥ 
४७ दास बजवबासी । 
प्रवोधचन्द्रोदय ग्रेथ बनाया ॥ 
४५ दिलीप कवि । 
४६ दीनानाथ अध्यय, मोहार, ज़िले फ़तेपुर, सं० १८७६म उ०। 
ब्रह्मोत्तरखएद को भाषा किया ॥ 
४७ देवीदीन बन्दीजन बिलप्रामी, विद्यमान है । 
यह कावि रसाल बिलग्रामी के भांजे हैं। ओर यचापि सके 
हैं, पर संतोष और घर बैठने के कारण दारिद्व्य के हाथ से तेग 


बक ७ 


हैं | इनका बनाया हुआ नखशिख और रसदपेण ये दो ग्रे 
री ७ 
सुन्दर है ॥ 


८ 


8५. 


४८ देवीखिह कवि । 


४६ दयात्त कवि बन्दीजन बेतीवाले भौन कवि के पुत्र, विद्यमान है । 

१५१ सफा ॥ 

१ घधनासह कवि, सं० १७६१ में उ० । 

यह कवि मौराबों) जिले उन्नाव के रहनेवाले बन्दीजन महा- 

निपुण कवि हो गये हैँ ॥ १५१ सफा ॥ 
२ धनीराम कवि बनारसी, स० १८८८ में 3०। 

इनकी कविता बहुत ललित है । बाबू देवकीनन्दन बनारसी 
की आज्ञानुसार काव्यप्रकाश को संस्कृत से भाषा किया और 
रामचन्द्रिका का तिलक बनाथा ॥ १५४५२ सफा ॥ ( १) 

३ धीर कवि, से १८७२ में उ० । 


यह करे शाहआलम बादशाह दिल्ली के यहाँ थे ॥| १५४ सफा॥ 


है कह ० 
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७ घुरधर कवि। 
का आम & 67%. री हि 
इनके कवित्त दिग्विजयभूषण में हैं ॥| १४२ सफा ॥ 
& घीरजनरिन्द्‌ महाराजा इंद्रजीवर्लिह बुंदेला उड़छावालें, 
स॒० १६१४ में ड० । 
इन्हीं महाराज के यहाँ कवि केशवदास थे। और प्रवीणराय 
पातुर भी इन्हीं की सभा में विराजमान थी। इनके समय में 
उड़छा बड़ी राजवानी था ॥ २१५१ सफा ॥ 
६ घाधेदासख बजवासी । 
और कप ७.७ ३३ 
इनके पद रागसागराद्धव मे हैं ॥ १५३ सफा | 
७ घधोकलसिह बेस न्यावाँ, ज़िले रायबरेली, से० १८६० में उ०। 
आप 8 9. कक 
रमलप्रश्न इत्यादे छोट-छाट ग्रन्थ बनाये | १४३४६ सफा || 
१ नरहारिराय बंदीजन असनीवालें, सं? १६०० के बाद उ० । 
यह कवि जलालुद्दीन अकबर बादशाह के यहाँ थे। असनी गाँव 
इनको माफी में मिला था। इनके पुत्र हरिनाथ महाकवीश्वर और 
उदारचित्त थे | नरहरि-वशी बंदीजन इस समय वाराणसी 
बेंती ओर इधर-उधर देशांतरों में तितिरबितिर हो गये हैं| गॉव 
भी ब्राह्मणों के दखल में है । इनका घर जो असनी से लगा हुआ 
पत्र ओर ऐन गंगा के किनोरे बड़े महाराजों का ऐसा गढ़ 
था; अब ढहा पड़ा है। इईंटें आज तक बिकती हैं। गीदड़। 
श्वान, धुगाल दिन-दोपहर फिरा करते हैं। इनका बनाया हुआ 
कोई ग्रेथ हमारे देखने-सुनने में नहीं आया | कवित्त और बहुथा 
छप्प देखने-सुनने में आये हैं । एक बार अकबरशाह ने करन कवि 
सिरोहिया वंदीजन से पूछा कि तुम्हारी जाति में कौन भाट बड़े हैं ? 
करन बोले। महाराज सिरोहिया भाठ कलेंगी के समान सर्वोपरे 
कि के, 


हैं। तब अकबर शाह ने नरहरि से पूछा । नरहरि बोले। महाराज 
सत्य है; सिरोहिया शिर के समान और हम पार्वें के तुस्य हैं। 


बेरैेल शिवसिहस रो न 


तब अकबरशाह बोले; और सब भाट तो गुण के पात्र हैं, 
तुम महापात्र हो | तब से नरहरिवंशी भाट महापात्र कहाये 


॥ १४ ३ सफा | 
२ निपटनिरजन स्घामी, स० १६४० में 3० । 
यह महाराज गोस्वामी तुलसादास के समन महान सिद्ध हो सपे 
हैं| इनके ग्रन्थों की गीक-ठीक संख्या माज़म नहीं होती । पुरानी 
संग्रहीत पुस्तकों में सेकड़ों कवित्त हम इनके देखते हैं । हमारे 
पुस्तकालय में शान्तसरसी ओर निरंजनसंग्रह, ये दो ग्रन्थ इन 
महाराज के बनाये हुए हैं । इनकी कविता में बहुत बड़ा प्रभाव 
यह है कि मनुष्य केसा ही काम-क्रोध इत्यादि पापों से बद्ध हो इनके 
वाक्य के श्रवण -कौतन से निःसन्देह मुक्त हो जायगा ॥१६०सफ/॥ 
३ निहाल ब्राह्मण निगोहों, ज़िले ज्षखनऊ, सं० १८२० में उ०। 
इनकी काविता बहुत ही ललित है ॥ १५४ सफु। ॥ 
४ नानक जी वेदी खत्नी तिलवड़ी गाँव पंजाबबासी सं०१४२६ में उ०। 
यह महात्मा कार्त्तिकी पूणमासी को संवत्‌ १४२६ में उत्पन्न और . 
संवत्‌ १५६६८ में वेकुणए्वासी हुए । इनकी कथा सब छोटे- 
बड़ों पर विदित है | इनका ग्रन्थ ग्रन्थताहब के नाम से नानक- 
पंथियों थे पूजनीय है। उसमें दसों गुरुओं की कविता के सिवा 
ओर भक्क कविलोगों का काव्य भी शामिल है | इस तफसील से 
शनानकजी। २ अगदजी, २ अमरदास। ४ रामदास, ५ हरि- 
रामदास, ६ हरिगोविंद। ७ हरिराय, ८ हरिकिशन। £ तेगबहादुर/ 
१० गोविन्द्सिह।/ इन दसों में ६, ७, ८ के पद ग्रन्थसाहब में 
नहीं हैं; ओर सबके हैं| छाप सबकी नानक है । जहों महरुला 
लिखा है; उसी से मालूम होता है कि यह पद्‌ किस गुरु का है । 
सिवा इन दसों के और जिनके काव्य ग्रन्थ साहब में हैं। उनके 
ये नाम हैं-- १ कबीरदास/ रे त्िलोचन/ है धनाभक्र। ४ रय- 
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दास, ४ सेन) -५ शेख फरीद। ७ मीराबाई। ८ नामदेव 
६ वलभद्र ॥ १५६ सफा | 

४ नेही कवि । 
सरसे कविता की है ॥ १४६ सफा ॥ 
६ नेन कवि । 
एजन | १५६ सफा ॥ 
७ नोने कवि वर्दाजन बॉ दा, बुन्देलखण्डनिवासी. कवि हरिल्लालजी 
के पुत्र, खू० १६०१ में ड० | 
यह महान्‌ कब भाषा साहित्य में नियट प्रतीण बहुत अच्छा 
काव्य करते हैं | ग्रंथ इनका हमने नहीं देखा | १४४ सफा || 
८ नेसखुक कवि वुदेललडी, से० १६०४ में ड०। 
शड़ार में सुन्दर कवित हैं ॥| १६५ सफा ॥ 
& नायक कवि। 
दिग्विजयभूषण में इनके कवित्त हैं ॥| १६७ सफा ॥ 
१० नबी कवि | 
इनका नखशिख अरुत है ॥ १६८ सफा ॥ 
११ नागरीदास कवि, स० १६७८ में उ० । 
हजारा में इनके कवि हैं | १८८ सफा ॥ ( १) 
१४ नरेश कवि | 
नायिकामेद का कोई ग्रंथ बनाया है; क्योंकि इनके कव्ित्तों 
से यह बात पाई जाती है ॥ १६६ रूफा ॥ 
१३ नवीन कवि। 
शज्ञररस के बहुत ही सुन्दर कवित्त हैं ॥ १६६ सफर 
१७ नदॉनिधि कवि । 
इनकी कविता बहुत मधुर है ॥ १४६ सफा || 
१४ नाभादास कवि; नामनारायणुदास महाराज दक्षिणी,स० १५४०मउ०] 
इनको स्वामी अग्रदासजी ने गलता नाम इलाके आपेर में 


४४० शिवर्सिह्स रोज 


लाकर अपना शिष्य बनाकर भक्तमाल नाम ग्रन्थ लिखने की आज्ञा 
की । नाभाजी ने १०८ छप्पे छदों में इस ग्रंथ को रचा । 
पीछे स्वामी मिपरादास उन्दावनी ने उसका तिलक कवित्तों- में 
किया | फिर लालजी कायस्थ कॉपला के निवसी ने 


| आाक.। 


सन्‌ ११५४८ हिजरो में उस्तीका टीका बनाकर भक्तउरबसी जाग 
रक्‍खा । इन दिनों उसी भक्लमाल को महारसिक भगवत्भक 
तुलसीराम अगरवाल मीरापुर-निवरासी ने उदू में उल्था कर मक्ल- 
मालप्रदीपन नाम रक़्खा है । नाभादास की विचित्र कथा भक्षमाल 
में लिखी हे ॥१७१ सफा ॥ 
१६ नशर्वाहन जी कवि सोगॉवनिवासी, सं० १६०० में उ०। 
यह कवि स्वामी हितहरिवंशज्ञी के शिष्य थे | इनके पद बहुत 
विचित्र हैं | इनकी कथा भक्पाल में है ॥। १५४७ सफृ | 
१७ नरसिया कवि अथांत्‌ नरसी जूनागढ़ निवासी, 
स० १४६० में उ० । 
इनके पद रागसागरोद्धव में हैं ॥ १७१ सफा ॥ 
श्प८ नचखान कावे बुन्द्ेलखणाड।, स० ९७६२ में उ० | 
कावित्त सन्दर हैं| १७२ सफर ॥ 
१६ नारायण मद्ट गोसोंई गोकुल्लस्थ ऊँचगॉव बरखाने के समीप 
के निवासी, स० १६२० में उ०। 
इनके पद रागसागरोंद्धव में हैं । यह महाराज बड़े भक्त थे । 
बुन्दावन-मथुरा-गोकुल इत्यादि में जो तीथेस्थान लुप्त हो गये 
थे; उन सबको प्रकट कर रासलीला की जड़ इन्हों ने प्रथम डाली 
है।। १५८ सफा ॥ 
२० नारायणरायबदीजनबनारसी कविसरदारके शिष्य (२)विद्यमानह । 
भाषाभषण का तिलक कवितों में और कविपरिया का टीका 


वार््तिक बनाया है । शृज्ाररस के बहुतेरे कवित्त इन के हमारे पास 
हैं। ग्रन्थ कोई नहीं है ॥ १५५ सफा ॥ 
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श१ नाशयणुदास कवि (३ ), स० १६१४ में ० | 
हितापदेश (राजनीति) को भाषा में छैदोवद्ध रचा है॥ १७० सफा॥ 
२२ नारायणुदास वष्ण॒व (७ )। 
छख्सार पिंगल बनाया है; जिसमें ५२ छन्दों का वन 
है,। ग्रन्थ में सन-संवत्‌ नहीं लिखे ॥ १७१ सफा ॥ 
२३ निधान कवि (१) प्राचीन, स० १७०८ में उ० | 
सरस कविता है| हजारे में इनक। नाम है ॥| १६० सफा ॥ 
२१३ निशान ( २ ) बाह्मण, स० श्दण०्य में छ०। 
यह राजा अली ग्रकवरखें। बहादुर मेहस्मदीवाले के यहा महान्‌ 
वि थे । इन्‍्हों ने शालिहोन्र भाषा में वहुत ही अच्छी कविता की 
| १६० सफा | 
२४ निवाज कवि (१ ) जुलाहा बिल्लग्रामी, ख० १८०४ में उ०। 
श्गार के अच्छे कवित्त हैं ॥ १५४ सफा ॥ 
२६९ निवाज कवि (२) ब्राह्मण अन्तरवेद्वाले, सं० १७३६ में उ० | 
यह कवि महाराजा छतन्नसाल वुन्देला पन्नानरेश के यहाँ थे। 
आजपशाह की आज्ञा के अज॒सार शकुंतला नाटक की संस्कृत से 
भाषा की । एक दोहे से लोगों को शक्ष है कि निवाज कावे मुसत- 
समान थे; पर हमने बहुत जॉचा तो एक निवान मुसस्भान और 
एक निवाज हिन्दू पाय्रे गये- 
दोहा-तुम्दं न ऐसी चाहिये; छत्रताल महज | 
जहँ भगवत गीता पढे तह कवि पढे निवाज।। १४६ सफा || 
२७ निवाज ब्राह्मण ( ४३ ) बंदेलखंडी, ख० श्८०१ में उ०। 
यह कवि मगवन्‍्तराय खैं।ची गाजी पुरवाले के यहा थे॥ १४७सफका॥| 
(८ नरोत्तमदास ब्राह्मण (१) बाड़ी ज़िले सीतापुर के, सं० १६०२मे उ० | 
सुदामाचरित्र बनाया है; मानो प्रेमसमुद्र बहाया है॥ १६५ सफा ॥ 
२६ नगोत्तम (२) वुदेलखंडी, सं० १८५८ मे उ० | 
सरस कविता की है ॥॥ १६४ सफा ॥ 


र्के 
जे 
है 
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३० नरोंसम (३ ) अन्तरबेद्वाले, स० १८६१६ मे उ० | 
ऐजन्‌ ।। १६६ सफा॥। 
३१ नीलकठ मिश्र अतरबदवासी, सं० १६४८ में उ० | 
दासजी ने इनकी प्रशंसा त्रजभाषा जानने की की है ।। १७० धफा || 
हे नालकठ पजपादा टिकमापुरवाले मादेशम के भाई, स०१७३० मे उ०॥ 
इनका कार ग्रन्थ हमने नहा देखा ॥ १६६ सफा || 
शे३े लालखसखा जतपुर बुदलखडी, स० १६०२ से ड०। 
पद रसाल है ॥ ९४८ सफ़ा ॥ 
३७ नारद कवि (१) प्राचीन, सं० १७८८ में उ० | 
१७२ सफा | 
8४५ नरिद (२) महाराजा नरद्रासिदह पटियाला के, सं० १६१४ में उ७। 
सरस कविता है। इनका नाम हमको केवल सुंदरीतिलक 
से मालूम हुआ है ॥ १६६ सफा ॥ 
३६ ननन्‍्दन कवि, सं० १६२४ से उ०। 
यह महाराज सतकति हो गये हैं। हज़ारे में इनका नाम है ॥ 
१६१ सफा | है 
३७ नन्द कवि । 
कमित्त सुंदर हैं । १६१ सफा ॥ 
इं८ नन्‍्दलाल कवि ( १), स० १६११ म॑ उ०। 
ऐज्ञन्‌ | हज़ारे में इनके कवित्त हैं ॥ १४८ सफा ॥ 
३६ नन्दतज्ञाल (२), स० १७७४ में उ०। 
सरस कविता है ॥ १६२६ सफा॥ 
४० ननन्‍्द्राम कवि। 
शांतरस के चोखे कवित्त हैं॥ १९६२ सफा | 
४१ नन्द॒दास बाह्मण रामयुरनिवासी बिटद्ुुलनाथजी के शिष्य, 
स० १४८४ में उ० । 
इनकी गणना अष्ठछ्यप/ अर्थात्‌ त्जम्ृमि के आठ महानकते 
सर, कृष्णदास, परमानंद/ कुभनदास, चतुभुज, छीत, नंददास/ 


कवियों के जीवनचरित्र ४४ 


ओर गोविन्ददास हें, की गई है । इनकी बाबत यह मसल 
मराहूर हे हि ओर सब गढ़िया नंददास जाड़िया । इनके 
बने (हुए ग्रन्थों के नाम ये हँँ--नाममाला। अनेकार्थ 
पंचा-यायी। रुक्पियीमगल। दशमस्कंध, दानलीला। मानलीला | 
ईैन'पथों के सिवा इनके हजारों पद भी हैं।इन आठों महाकत्ीश्वरों 
के रचे अनक ग्रन्थ आज तक ब्रज में मिलते हैं | १७२ सफा || 
४२ ननन्‍्द्किशोर कवि | 
रामकृष्णगुणमाला नाम का ग्रन्थ बनाया है ।। १६७ सफ़ा ॥ 
४३ नाथ कवि ( १)। 
नाथ ऊरति के नाम से मालूम नहीं हो सकता क्लि कितने नाथ हुए 
हैं| उदपनाथ, काशीनाथ) शिवनाथ। शेभुनाथ) हरिनाथ इत्यादि 
कई नाथ होगये हैं | जहां तक हमको मात़म हुआ। हमने हरएक 
नाथ की कविता अज्ञग अलग लिख दी है ॥ १६३१ सफर 
४७ नाथ ( २), स० १७३० में उ०। 
यह कवि नवाब फूनलअलीखों के यहां थे ॥ १६३ सफू ॥ 
४४ नाथ (३ ) खं० १८०३ मे उ०। 
मानिकचद के यहों थे १६३ सफा ॥ 
3६ नाथ (४ ), से० १८११ भे ड० | 
राजा भगवंतराय खींची के यहाँ थे ॥| १६४ सफा || 
४७ नाथ ( ४ ) हरिनाथ गुजराती काशीवाली, रूं० श्८श८ में उ० । 
अलेकारदर्पण नाम का ग्रन्य बहुत अछुत बनाया है॥१६४ सफ्ा॥ 
छद नाथ ( ६)। 
कविता सुन्दर है ॥ १६४ सफा ॥ 
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४६ नाथ कवि ( ७ ) ब्जवासी गोपालभट्द ऊँचगाँववाल्े के पुत्र, 
खसं० १६७१ मे उ०। 
इनका काव्य रागसागरोद्धव में पटऋतु इत्यादि पर सुन्दर है ॥ 
१६४ सफा ॥। 
४० नव्किशोर कवि । 
१६५ सफा ॥ 
५१ नवत्त कवि । 
१९६९ सफा ॥ 
५०५ नवलसिह कायरुथ कसी के निवासी, राजा संथर के नोकर, 
स० १६०८ भें उ०। 
यह महान्‌ कवि हैं। नामरासायण। हरिनामावली॥ ये दो ग्रन्थ 
अद्भत बनाये हैं ॥ १६७ सफा ॥ 
४३ नवज्नदाल क्षत्रिय गूढ़गोंव, जिले बारावेकी, स० १३४१६ में उ०। 
ज्ञानसरोवर नाम ग्रन्थ बनाया है। यह नाम महेशदत्त ने 
अपनी पुस्तक में लिखा है। हमको सन-संवत्‌ के ठीक होने में संदेह 
है।॥ १६६ सफा ॥ 
५७ नीलाधर कवि, स० १७०४ में छ०। 
दासजी ने प्रशेसा की है ॥ 
५४५ निधि कवि, स० १७४१ में ड०। 
ऐजन ॥। 
४५६ निहाल प्राचीन, सं० १६३४ में उ०। 
४७ नारायण बंदीजन काकूपुर, ज़िल कानपुर, स० १८४०६ में उ०। 
राजा शिवराजपर चदल का वशावज्ञा महा अप बाना छा 
बनाइ ह ॥ 
१ परसाद कवि, सं० १६०० में उ० । 
यह कवि महाराना उदयपुर के यहाँ थे । इनकी कविता बहुत 


के 


'वेख्यात हैँ ॥ ९७४ सफा || 


कवियों के मीवनचररित्र ४४४ 
श पाकर भट्ट बादावाले मोहन भट्ट के पुत्र, स० ऐपरेट मे ड० 
यह कवि प्रथम आपा साइब अथात्‌ रघुनाथराव पंशवा के यहाँ 
थे। जब पत्नाकरजी ने यह कवित्त। 'गिरि ते गरे ते निज गोद ते 
उतारे नो! बनाया) तो पेशवा ने एक लक्षम॒द्राएँ पद्माकर को इनाम 
फें दी । फिर पद्माकरजी ने जयपुर में जाकर सवाई जगत्सिह 
के नाम से जगद्विनोद नाम ग्रन्थ बनाया, बहुत रुपया हाथी घोड़े 
रथ पालकी पाये; और गंगासेवन में शेष काल व्यतीत किया | 
गंगालहरी नाप ग्रन्थ भी इनका है॥ १७३१ सफा ॥ ( १) 
3 पञजनेश कवि बुंदेलखडी, से० १८७२ में उ०। 
यह कवि पन्ना में थे। ओर मधमिया नाम ग्रेथ भापासाहित्य का 
अरुत बनाया है। इस कवे की अनूठी उपया अनूठे पद 
अनप्रास ओर जमक तारीफ के योग्य हैं । पर श्रृज़्ररस में टवंगे और 
कठु अक्षरों को जो अपनी कविता में भर दिया है। इस कारण 
इनका काव्य कवि लोगों के तीररूपी जिद्दा का निशाना हो रहा 
है। इनका नखशिख देखने योग्य है। इच्हों ने फारसी में 
भी श्रम किया था ॥ १७५ सफा ॥ 
४परतापसाहि बंदीजन चुंदेलखडी, रतनेश के पुत्र, सं० १७९० से ड०। 
यह कवि महाराज छत्रसाल परनापरन्दर के यहों थे। इनका 
बनाया हुआ भापाप्ताहित्य का काव्यविज्ञास ग्रन्थ अद्वितीय है। 
भाषाभ्नषण ओर बलभद्र के नखाशिख का तिलक विक्रमसाहि की 
आज्ञा के अनुसार इन्होंने बनाया है । विज्ञाथंकोमुदी ग्रन्थ इनका 
बनाया हुआ बहुत ही सुन्दर है ॥ १७४ सफा ॥ ( १) 
४ प्रवीणुराय पातुर उड़छा, वुन्देलखंडवाखिनी, स० १६४० में उ० | 
इस वेश्या की तारीफ में केशवदासजी ने कविग्रिया धध के 
आदि में बहुत कुछ लिखा है। इसके कवि होने में छुछ थदे 


३. कप 


नहीं | इसका बनाया हुआ ग्रन्थ तो कोई हमकी भी मिला? 


हक ३. 
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केवल एक संग्रह मिला है; जिसमें इसके बनाये.सेकड़ों कबित्त 
हैं| हमने यह किसी तवारीख में लिखा नहीं देखा कि बादशाह 
अकबर ने प्रवीण को बुलाया, केवल प्रासिद्धि हे कि अकबर ने 
प्रवीण की प्रवीणवा सुन दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। 
तो प्रवीणराय ने प्रथम राजा ईंद्रजीत की सभा में जाकर ये तीन 
कूट कवित्त पढ़े-'आई हो बुकन मंत्र” इत्यादि। फिर जब प्रतीण 
बादशाह की सभा में गई। तो बादशाह से इस प्रकार प्रश्नोत्तर हुए-- 


बादशाह--जबन चलत तिय-देह ते; चटकि चलत केहि हेत ? 
प्रयीण--मनपथ बारे मसाल को। सेति सिदहारों लेत ॥ १ ॥ 
ब[दशाह--ऊँचे है सर बस किये, सम दे नर बस कीन ॥ 
प्रवीण--अब पताल बस करन को। ढरक्ले पयानों कीन ॥ २ ॥ 
इसके पीछे जब प्रवीण ने यह दोहा पढा कि-- 
बिनती राय प्रबीन की। सुनिये शाह सजान ॥ 
जूठी पतरी मखत हूँ, बारी; बायस, स्वान ॥१॥ 
तब बादशाह ने उसे बिदा किया, ओर प्रवीण इंद्रजीत के पास 
आगई || १७६ सफा ।। 
दे प्रवीण कविरशाय ( २), स० १६६२ मं उ०। 
[ति ओर शांतरस के कांवेच सुदर है । हजारे में इनक कावेत्त 


॥॥ १८०० सफा ॥ 
७ परमेश कवि प्रार्चीन ( १), खे० १६६८ में ड०। 


इनके कावेत हजारे में हैं ॥ ६७७ सफ ॥ 


/27 


 परमेश बदीजन (२) सतावा, जले रायवरेला, स० श८६६ में 3७ | 
फुअकर कवित बनाये हैं; ग्रन्थ कोई नहीं ॥ १७६ सफृ। । 
& प्रमखखत।, स० १७६१ में उ० | 
१७८ रूफा ॥ 


न 


कृवियों के जीवनचारित्र ७४७ 


आल 


१० परम कवि महोवे के बंदीजन बुदेललरण्डी, सं3> १८७१ में ड०। 
इनका बनाया नखशिख बहुत हँन्दर है | १८१ सफा ॥ 
"११ प्रमीयमन मुसत्मान विल्लीवालि, स० १७६८ मे ड०। 
अनेशैय नाममाला-कोप बहुत सुन्दर ग्रन्थ रचा है ॥ १८२ 

सक्र || 

१२ परमानन्द लज्ला पोराखिक अज्यगढ़, लुंदेललंडी, स०१८६४७ में उ० | 
इनका नखशिख सुन्दर है ॥| १८२ सफा ॥ 

१३ प्राणनाथ कवि (१ ) ब्राह्मण बेसवारे के, खे० शृ८५१ से उ०। 
चकाब्यूह का इतिहास नाना छ दों में बहुत अदू हुत बनाया है ॥ 
८२ सफ्रा || 
१७ प्राशनाथ (२ ) कोटचाले, स० ऊपर में ड०। 
राना कोट के यहाँ थे | इनकी कविता सुन्दर है ॥ १६१ सफा॥ 
१५ परमानन्द्दास वजवासी वच्धमाच।ये के शिष्य, स० १६०१मे उ०। 
इनके पद रागसागरोद्धव में बहुत हैं | इनकी गिनती अष्ठछषाप 
है॥ १६२ सफा ॥ 
१६ प्रसिद्ध कवि प्राचीन, स० १४६० में उ०। 
यह महान्‌ कवी खबर खानखाना के यहाँ थे। १६१ सा ॥ 
१७ प्रधान केशवराय कवि । 
शालिहोत्र भाषा बनाया ॥ २१६० सफा ॥। 
श्व प्रधान कवि, खे० १८ज४ से उ७। 
कवित संदर हैं । १६० सफा || 
१६ पंचम कवि प्राचीन ( १) बंदीजन बुंदेलखंडी, से० १७३४ में उ०। 
महाराज छत्रसाल बुंदेला के यहाँ थे॥ १६० सफर ॥ 
२० पंचम कवि, ( २ ) डलमऊवाले | 


डी 
के 
हृ 


में 


१६० सफृुतर ॥ 
२१ पंचम कवि नवीन (३), बंदीजन बुंदेलखंड के, सं०१६११ सं उ०। 
शाजा गुमानसिंह अजयगढ़वाले के यहाँ थे ॥ १६० सफा ॥| 


चुछ्ट शिवसिह्स रो न 


४ 


४२ प्रियादास झरूयामी चृन्दावमवासी, सत० १८१६ में छड०। 
नाभाजी के भक्षमाल का ठीका कवियों में बनाया है। यह 
पहाराज बड़े महात्मा हों गये हैं | १८६ सफा ॥ 
२४२ पुरुषोत्तम कवि वंदीजन चुंदे लेडी, सल० १७३० में उ०। 
यह काते राजा छत्रसाल के यहाँ थे ॥ १८६ सझा ॥ 
४४ पहलाद कवि, र॑० १७०१ भें उ०। 
इनके कविद हजारे में हैं ॥ १८६ सफा ॥ 
२४५ पंडित प्रवीण, ठ.ऊरप्रसाद पयासी के मिश्र अवधवातले, 
र० १६२७ में उ०। 
यह महान्‌ कि पललिया शाहर्गज के करीब के निवासी थे। 
ओर महाराजा मानसिंह के यहोँ रहे । इनकी कषिता देखने 
योग्य है || १८६ सफा | 
र६ पतिराम कवि, स० १७०१ में उ० । 
४जारे में इनके कवित्त है ॥ १८६ सफा ॥ 
२७ पृथ्वीराज कपि, ख० १६२७ में उ०। 
ऐजन | यह कवि वीकानेर के राजा और संस्कृत-भाषा के बड़े 
कवि थे ॥ १८४ सफा ॥ 
र्प परबत काबि, स० १६२७ में उ० | 
ऐजन्‌ ॥ १८४ सफा ॥। 
२६ परशुराम कवि ( १)। 
दिःवजयभ्नपण में इनके कवि हैं ॥| १७६ सफा ॥ 
३० परशुराम (२) बजवासी,; खे० १६६० से उ० | 
इनके पद रागसागरोझूव में हैं । यह मह।राज श्रीमद्ठ ओर हरि- 
व्यासमी के मत पर चलते थे। बड़े भक्क थे। इनकी कविता 
बहुत सुन्दर है ॥ यथा--- 
दोहा--माया सगी न मन सगा। सगा न यह संधार ॥ 
परशुराम यहि जीव को। सगा सो सिरमनहार ॥ १७५ घफू ॥ 


कवियों के जीवनचरित्र शछ्ह 


३१ पुंडटीक कवि बुंदेलखंडी सं०, १७९६ में उ० 
इनकी कविता बहुत ही सुदर है ॥॥ १७६ सफा ॥ 
३४ पच्मेश कवि, स० १८०३ में उ०। 
सुंदर कविता की है ॥ १८८ सफर ॥ 
३४ पुषी कवि आह्मण, मैनपुरी समीप के निवासी, सं० १८०३ में ड० । 
सुंदर कविता की है ॥ १८३ सफा ॥ 
४७ पद्मचतामजी वब्रजवासी कष्णदास पयञ्नह्दारी गलताजी के शिष्य, 
स०१५६० में 3०। 
इनके पद रागसागरोद्धव में बहुत हैं । कील) श्रग्रदास/ 
केवलराप) गदाधर। देवा। कल्याण, हटठीनारायण। पत्मनाभ/ 
ये सब कृष्णदासजी के शिष्प ओर महान्‌ कवि हुए हैं। अग्रदास 
के शिष्य नाभादास थे ॥ १८४ सफ्ा ॥ 
३४ पारस कवि | 
कवित्त सुंदर हैं ॥| १८४ सफा ॥ 
३६ प्रेम कवि | 
पज़न्‌ ॥ १८५ सफा ॥ 
३७ पुरान कवि | 
ऐजन ॥ १८५ सफा ॥ 
उप परवीने कवि । 
इनकी कविता देखने योग्य है ।॥॥ १८४ सफा ॥ 
३६ पुष्कर कांचे । 
रसरल नाम साहित्य का ग्रथ बनाया है॥ १६१ सफा।॥| 
४० पराग कांचे बनारसा, स० ९द६८रे सम 3० । 
यह कवि महाराजा उदितनारायणसिंह काशीनरेश के यहाँ 
थे। तीनों काएड अमरकोष की भाषा की है ॥ १६२ सफा ॥ 
४१ पहलाद बंदीजन चरखारी वाले ! 
राजा जगतसिंह बंदेला चरखारीवाले के यहाँ थे ॥ 


शिवसिहसरोन 

४२ पंचम कषि, बंदोजन डलमऊ, ज़िले रायबरेली, स० १६२७ में: 

१८६ सफा | 

४३ प्रमनाएय अशहाजण, कजुआ, जिले सीरी के, सं०१८३५ में 3९, 

राभा अलीअकबर मोहम्पदीवाले के यहाँ थे। ऋधीतत 

खण्ड की भाषा की है ॥ 
४४ भेमपुरोहित कवि । 
४५ पूथपूरनचन्द । 
रामरहस्य रामायण बनाई हैं ॥ 
४६८ पुएड कवि, उज्जेन क निवासी, सं० ७७० मे उ०। 

टाड साहब अपनी किताब राजस्थान में अवंती पुरी के पुराने प्रबेधो 
के अनुसार लिखते हैं कि संचत्‌ ७७० बिक्रमीय में राजा मान अबंती- 
पुरी का राजा बढा पण्डित और अलंकार-ज्ञान में अद्वितीय था। 
उसके पास पुएट भाट ने प्रथम संस्कृत-अलंकार ग्रंथ पढ़ पीछे भाषा 
में दोहे बनाये | इसी राजा मान के संवत्‌ ७७० में राजा भोज 
उत्पन्न हुआ । हमको भाषा-काव्य की जड़ यही कवि मालूम होता; 
क्योंकि इससे पहले के किसी भाषा-क्वि और काव्य का नाम 
मालूम नहीं होता ॥ 

१ फेरन कवि। 
इनका काव्य बहुत हा सुन्दर हूँ ॥ १६२ सफा ॥ 
२ फूलचन्दू कवि । 
ऐजन ॥ १६३ सफा ॥ 
३ फूलचन्द ब्राह्मण बेसवारेवाले, सं० १६२५८ में 3० । 

१६४९ सफा ॥ 
४ फालका राव अनोचवामरहय ग्वालियरनिधासी, सख० १६०१ में ड० | 

यह पण्डितजी लद्विमन राव के मंत्री ओर महान्‌ कवि थे । 
इन्होंने कविभिया का तिलक बहुत सुन्दर बनाया है ॥ 


कवियों के जीवनचरित्र ४४२ 


४ फेज़ी, शेख अबुलफ़ैज़ नागौरी शेख सुबारक के पुत्र, 
सं० १४८० भू उ०७। 
ह ३ 5 ६ 52% न ु 
इनको छोटे बड़े सभी विद्वान भली भेंतति मानते हैं क्लि यह 
अरबी छारसी और संस्कृत भाषा में महानिपुण थे । इनका ग्रंथ 
के कस जा कप 
भाषा का हमने नहीं पाया। केत्रल दोहरे मिले हैं | यह अकार के 
दरबार के कवि थे ॥ 
६ फद्दीम, शेख अबुलफ़ज़ल फेज़ी के कनिष्ठ सहोद्र, 
स० श्श्द०ण समछ उछु० | 
8] ।+ पक अप ३. कक हे 9 (रे हर हा 
इनके केवल दाहर हमे पथ हू। श्र कोई चहा।मत्तीं | यह 
अकवर के वजीर थे || 
२ बह्म कवि, राजा बीरबल बाह्मग अन्तरत्रदवाल; 
स० १४८४ में 30॥। 


इनका प्रथम नाम महेशदास. था| यह कान्यकुब्ज ब्राह्मण दुबे 
जिले हमीरपुर के किसी गाँव के रहनेवालें थे। काव्य पढ-लिखकर 
राजा भगवानदास आमेरनरेश के यहाँ कवियों में नोकर हो गये । 
राजा भगवानदास ने इनकी कविता से बहुत प्रसन्न होकर अकबर 
बादशाह को नजर के तोर देदिपा। यह कवि काव्य में अपना उप 
नाम ब्रह्म रखते थे । अकबर ने कविता के सिवा इनमें सब प्रकार 
की बुद्धि पाकर पूव्वे-संस्कार के अनुसार प्रथम अपना 'ित्र बनाकर 
कविर।य की पदवी दी। वहुपरान्त पंच हज, री का मनसब और घुसा- 
हेव दानिशबर राजा बीरबल का खिताब दिया। इनके विचित्र जीव 
नचरित्र तत्ारीखों में लिखे हैं । सन्‌ ६६० हिजरी में बिजौर ( इलाके 
काबुल ) में पठानों के हाथ से समर-भ्नमि में मारे गये | इनका 
समग्र अंथ तो कोई हमने देखा-सना नहीं। पर इनकी फुटकर कविता 
बहुत सी हमारे पुस्तकालय में है | सूरदासनी ने कहा है-- 
सुंदर पद कवि ग्रेगके, उप्या को बरबीर | 
केसव अर्थ गैभीर को, सूर तीनि गुन बीर॥। 


४४२ शिवसिहसरोज 


राजा बीरबल ने अकबर के हुक्म से अकषरपुर गाँव ( जिले 
कानपुर में ) बसा कर आपने भी अपना निवासस्थान उसी को नियत 
किया और नारनोल कसबे में इनकी पुरानी बड़ी आलीशान 
इमारतें आज तक मोजूद हैं। चौधराई का ओहदा बहुधा ब्राह्मणों 
को मिला। गोवध बंद हुआ, ओर हिन्दू मुसत्मानों में बहुत 
मेलनोल होगया । ये सब बातें इन्हीं महाराज की कृपा से हुई 
थीं।॥ २२१ सफा ॥ 
२ बुद्धराव, राव बुद्ध द्वाड़ा बूँदीवाले, सं० १७४४ में उ०। 
यह महाराज दूँदी के राना ओर आमेखाले जयसिंह सवाई के 
बहनोई थे । बहादुर शाह- बादशाह ने इनका बड़ा मान किया | 
इस बादशाह के यहाँ दूसरे की ऐसी इज्जत न थी। जब सय्यद 
बारहा बादशाह को बेद्खल कर आप ही बादशाही नकारा बजाते 
हुए गली-कूचों में निकलने लगा, तब भला इस शूरवीर से कब 
रहा जा सकता था १ सथ्यदों का मुँह तखारों की धार से फेर दिया 
ओर तमाम उम्र बादशाह के यहाँ रहे । कविता इनकी बहुत ही 
अपूर्न है । यह कवि लोगों का बड़ा मान-दान करनेवाले थे ॥ 


३ बलदेव कवि (१) बघेलखडी, से १८०६ में उ०। 
यह कवि राजा विक्रमसाहि बघेल देवरानगरवाले के यहां थे | 
उन्हीं राजा की शआज्ञानुसार एक सतकवषि-गि राविलास नामक 
बहुत ही अरूत संग्रह ग्रन्थ बनाया । इस ग्रंथ में १७ कवियों की 
कविता हे । उसमें शभनाथ मिश्र; शेभ्रान सोलंकी) चिंतामाश। 
मतिराम, नीलकंठ, सखदेव पिंगली, करबिंद त्रिवेदी। कालिदास, 
केशवदास, बिह्वारी। रविदत्त, मुकुदलाल, विश्वनाथ अताई, बाबू 
केशवराय, राजा गुरुदत्तसिंह अमेठी, नवाब हिम्पतबहादुर, दूलह 

ओऔर बलदेव का महा विचित्र काव्य है ॥॥ २०६ सफा ॥ 


के. 


कवियों के जीवनचरित्र ४४३ 


४ बलदेव कवि, चरखारीवाले ( २), खे० १८६६ में ड०। 
बहुत अच्छे कवि थे ॥ २०८ क्वफा ॥। 
४ बलदेव क्षत्रिय (३२) अवध इलाके के निवासी, से १६११ भे उ०। 
यह कवि महाराजा मानसिह और रजा माधवर्सिह के 
साहित्य-विद्या के गुरु थे | काव्य में बहुत अच्छे कवि हो गये 
हैं ॥ २१३ सफा ॥ 
६ चलदेव कवि प्राचीन (४), सं० १७०४ मे उ० । 
इनके कवित्त हज़ारे में हैँ ॥ २१८ सफा ॥ 
७ बलदेव कवि अवस्थी (५) दासापुर ज़िले सीतापुर के बि०। 
राजा दलथभनसिंह गोर सवेधा हथिया के नाम शृगारसुधाकर 
नामक नायिकामेद का ग्रेथ बनाथा है ॥ ३२६ सफा ॥ 
८ बलदेवदास कवि (६) जोहरी हाथरसवालत, स० १६०३ मे 3० । 
इन्होंने क्ृष्णखएड के हर श्लोक का भाषा में उस्था क्रिया 
है॥ २२७ सफा 
६ बिजय, राजा बिज्ञयबहादुर बुदेला ठेहरीवाले, स० १८७८ में उ०। 
कवियों के कदरदान कवता में महा प्रधान थे | १६६ सफा ॥ 
१०बिक्रम, राजाविजयबहादुर बुंदुला चरखारावाले, स० १८८० में ० उ० | 
इन्होंने. विक्रमाबिरदावली और बिक्रमसतरसई दो ग्रन्थ महा 
ऋअद्भत बनाये हैं ॥ १६६ सफा ॥ 
११ बेनी कवि प्राचीन (१) श्रसनी ज़िले फरतेपुरवाले, स० १६६० में उ० । 
यह महाक्रवीश्वर हुए हैं | इनका एक नायिफाभेद का ग्रन्थ 
अति विचित्र देखने में आया है | इनकी काबता बहुत ही सरस, 
ललित, और मधुर है ॥ २०१ सफा ॥| 
१२ बनी कवि (२) बंदीजन बेती ज़िले रायबरेली के निवासी, 
स० १८७७४ में 3०। 
यह कवि महाराजा टिकैतराय नवाब लखनऊ के दीवान के यहाँ थे 
ओर बहुत हृद्ध होकर संवत्‌ १८६२ के करीब मर गये || २०४ सफा।॥ 


'शवसिहसराज 
१३ बेनीप्रचीन ( ३ ) वाजपेयी लखनऊ के निवासी, सँ० 
न मा 

यह कवि महासुन्दर कविता करने में विख्यात हैं। इनका ग्रंथ 

नायिक्राभेद का देखने के योग्य है।। २०४ सफ्जा ॥ 
१७ बेनीप्रगट (४७ ) बाह्मयण कविद कवि नरबल्-निवासी 
के पुत्र, से० श्८प० में उ०। 

इनका काव्य महासुन्द्र है || २०६ सफु। ॥ 
१५४ बीर कवि, दाऊ दादा वाजपेयी मंडिलानिवासी, सं० श८७१ में उ०। 

इनके भाई विक्रमसाहि ने जो महान्‌ कवि थे, अपने भाई दाऊ 
दादा को यह समस्‍या दी कि 'तिय भूमती भूमि लो” | तब दाऊ 
दादा ने इसी समस्या पर स्नेहसागर ग्रंथ की जोड़ का प्रेमदीपिका 
नाम एक ग्रंथ महाअरूुद बनाया | यह कवि महा निषुण थे॥ 
२०८ सफा ॥। 
१६ बीौर (२) बोरबर कायस्थ दि्ट्ली-निवासी, स० १७७७ में उ०। 

यह महाकबि थे | इनका बनाथा हुआ कृष्णचन्द्रिका नाम 
ग्रंथ साहित्य में बहुत सुंदर ओर हमारें पुस्तकालय में मौजद है ॥ 
२०८ सफा || 
१७ बलभद्र (१) सनाठ्य टेहरीवाले, केशवदास कवि के भाई, खं० 

१६७२ से उ०। 

इनका नखशिघ्त सारे कबे कोविंदों में महाप्रायाणिक ग्रंथ है । 

भागवत पुराण पर ठीका भी बहुत सुन्दर की है ॥२१ १ स्फ ॥ 
१८ ब्यासज्ञी कांव, स० १६८४५ में उ०। 

इनके दोहे नीति-व्यवहार-सम्बन्धी बहुत सुंदर हैं | हजारे 
में बहुत दोहे इनके लिखे हैं ॥ २१८ सफ। ॥ 

१६ ब्यासस्वामी, दरी राम शुक्ल उड़छेवाले, सं० १४६० मे उ०। 

इनके पद रागसाभरोद्धव में बहुत हैं | इन महाराज ने सबेत््‌ 
१६१९२ में, ४५ वर्ष की अवस्था में; उड़े से हम्दावन में आकर 
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अगववधम को फेलाया । इस गुध्दारे के सेवक हरध्यासी नाम 
जे ५ हि ० १ 
से पुकारे जाते है ॥ २२६ सफा । 
२० बल्लमरसिक कब्नि ( १), सं० १६८१ मे उ० । 
७ बैक कर ५० दास 
हजाए में इनके कृवित्त बहुत सुन्दर हैं ॥ २२० सफृ। ॥| 
२१ बल्लम कवि (२) सें० १६८६ में उ० । 
इनके दोहे बहुत सुंदर है | २२४ सफ। ॥ 
२२ बच्चमाचाये (३ ) बजवासी गोकुलस्थ, से० १६०१ में उ० । 
इनके पद रागवागगझ्धव में बहुत हैं| राधावल्लभी सेब्रदाय के 
यही महाराज आचाये हैं | २२६ सफा ॥। 
रह बिदुल्लनाथ-मों कु पस्थ गोस्वामी बल्लमाचाये के पुत्र, १६२७ में उ० । 
०९ आप 
यह महारान बल्लमाचायेजी के पुत्र प्रममक्क वात्सल्य निष्ठा 
के हुए हैं | इनके सात पत्रों की सात गद्दियाँ गोकुलजी में चली 
आती हैं | इनकी कथ्िता पद्‌ इत्यादि बहुत से रागसागरोद्धव में 
हैं ॥ २२२ सफर ॥ 


२४ बिधुलाबिट्ठु]त्त (२) गोकुलस्थ श्रीस्वामीहरिदासके शिष्य, 
सत्॒ ०१८० में 3० | 


इनके पद रागसागरोझ्धव में हैं । यह महाराज मधुवन में बहुधा 
रहा करते थे ॥ २२८ सफा ॥ 

२४ बं.ठल कवि (३) | 
भ्रृड़ार में अच्छे कावित्त हैं ॥ २२१ सका || 

, *५ बलिजू कवि। 

एजनू २९१६ सफा ॥ 

२७ बल्लरामदास तबजवासी । 
इनके पद्‌ रागसागरोछ्धव में हैं ॥ २३० सफा ॥ 
गज बुण बशाधर। 
एज़न | २२१० सफा ॥ 
२६ बशीधर मिश्र सर्दालिवाले, सं० १६७२ में ज०। 

शांतरस के चोखे कवित्त हैं ॥ २२६ सफा ॥ 
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३० बिष्णुदास (१)। 
इनके पद रागसागरोद्भधव में हैं | २३० सफा ॥ 
३२१ विष्णुदास (२)। 
इनके कूट दोहे बहुत हैं ॥ २२२ सफा ॥ 
३२ बर्शाधर कागि (३) 
बहुत सुंदर कवित्त हैं ॥ २१४ सफा ॥ 
३३ ब्ज्श कवि बुदेललखण्डी | 
१६५ सफा ॥। 
३७ ब्रजनचन्द्‌ कवि, सं० १७६० में 3० | 
| $ ४० हि 
इनकी कविता अत्यत ललित हैँ ॥ २०६ सफा ॥ 
३४ तजनाथ कवि, स्० १७८० में उ० | 
इनका रागमाला काव्य महासुंदर हे ॥ २१० सफा ॥ 
३६ बजमोहन कवि | 
श्ृड़ार के चोख कवित्त हैं ॥| २११ सफा ॥ 
३७ ब्रज, लाला गोकुलप्रसाद कायस्थ बलरामपुरवाले वि० । 
इनके बनाये हुए दिग्विजयभूषण, अष्टयाम, चित्रकलाथर/ 
दृतीदपण इत्यादि ग्रंथ मनोहर हैं ॥ २१२ सफर ॥ 
३८ ब्रजबा[सीदास कवि (१)। 
प्रबोधचद्रोदय नाटक भाषा में किया हे ॥ २१७ सफा ॥ 
३६ ब्रज़दास कावि प्राचीन, स० १७४४ में उ० । 
सुंदर कवित्त हैं | हजारे में इनका नाम है ॥ २१८ सफा ॥ 
४० बत्रजलाल कवि, स॑ं० १७०२ में 3० । 
रु कप कप 2 
इनके कवित्त हजारे में है ॥ २१६ सफा ।॥ 
४१ ब्रजवासीदास (६) वृन्दावन-निवासी, 
से० १८१० में उड०। 
संवत्‌ १८२७ में त्रजबिलास नाम ग्रन्थ बनाथा ॥ २२४ ॥ 
४२ ब्रज़राज कवि बुदलखडी, सं० १७७४ में उ०। 
इनके कवित्त बहुत सुंदर है ॥| २२८६ सफा ॥ 
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धरे त्रजपति कवि, स॑० १६८० में उ०। 
इनके पद रागसागरोझ्धव में हैं (/२२६ सफा | 
४४ बिजयामिनन्द्न बुदंलखडी, सं० १७४० में उ० । 
राजू छत्रशाल बुंदेला पन्नाधिपाते के यहाँ थे ॥ 
७४ बशरूप कवि वनारखी, सं० १६०१ में उ० | 
महाराजा बनारस के प्रशंसक सतृकाबे थे || १६७ सफा ॥ 
छंद बचशागापात्र काब वदाजन । 
१९७ सफा | 
४७ वोधा कवि, सं० १८०४ में उ०। 
इनके कविच बहुत ही सुंदर हैं॥ १६८ सफा ॥ 
४८ बोध कवि बृंद्लखाणडी, सं० १८५४ में उ०। 
एऐजन्‌ ॥ १६८ सफा ॥ (१) 
४ध्च्बलभद्र कायरुथ ( २) पतन्ना-निवासी, सं० १६०१ में उ० | 


राजा नरपतिसिंह बुंदेला पन्ना-महिपाल के यहाँ थे । कविता 
में निषुण थे काव्य इनका सरस है ॥ २१२ सफा ॥ 
४० विश्वनाथ काव (१), सं० १६०९ में ड०। 

लखनऊ-निव्रासियों के चलन-व्यवहार पर बहुत कवित्त बनाये 


हैं २१७४ सफा ॥ 
४१ बिश्वनाथ (२ ) बंदीजन टिकई, ज़िले रायवरेली के वि० । 


सामान्य कांबवे है ॥ २३१४ सफा ॥ 


५३ बिश्वनाथ ( ३ ) महाराजा विश्वनाथसिद वधेले वांघवनरेश, सं० 
१८६१ में उ०। 


महाराज कविकोविदों व वाह्मणों के कल्पतरू और कविता 
क्या स्ेविद्यानिधान थे। सवस्तग्रह नाम ग्रन्थ संस्कृत का बहुत ही सुन्दर 
बनाया है; और कबीर के बीजक नाम ग्रंथ। विनयपत्रिका का तिलक 
ओर रामचन्द्र की सवारी। ये बहुत सुन्दर अन्य बनाये हैं । इस 


आप 0 4 पी, 


यासत मे सदव काव-काबदा का समान रहा हैं। महाराज राम- 
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सिंह ने अकबर के समय में एक दोहे पर हरिनाथ कवि को एक 
ल्प्त प्रद्राए दा था ॥ २२१ सफा।। 
४२ विश्वनाथ अताई ( ७ ) बधलखरणडनिवासी, स० १७८७ में ४०। 


श्नक कार्वत्त आर दाह सतकावागराव्तज्ञास नाम ग्रथ ब है ॥ 


5२2२७ सफा || 
४४ बेश्दनाथ कांवे ग्राचोन ( ४ ) स० १६४४ मु उ० | 


२५२६ सफा ॥। 
५४५ बिह।रीलाल चोबे वजवासी, सं० १६०२ में उ०। 
यह कवि जयसिंह कछवाहे महाराजा आपमेर के यहाँ थे। जय पर 
की तवारीख देखने से प्रकट है कि महाराजा मानसिंह से, जो संवत 
१६०३ में विद्यमान थे, सवत्‌ १८७६ तक तीन जयसिंह होंगये 
हैं । पर हमको निश्रय है कि यह कवि महाराजा मानसिंह के पूत्र 
जयसिंह के पास थे, जो महागुणग्राहक थे। दूसरे सवाई जयसिंह 
इन जयसिंह के प्रपोत्र सवत्‌ १७५७ में थे | यह बात प्रकट है कि 
जब महाराजा जयसिंह किसी एक थोड़ी अवस्थावाली रानी पर * 
मोहित होकर रात-दिन राजमंदिर में रहनेलगे, राज्य के सम्पर्ण 
काज-काप बंद हो गये, तब बिहारीलाल ने यह दोहा बनाकर 
राजा के पास तक किसी उपाय से पहुँचाया--- 
ना पराग) नहिं मधुर मधु, नहिं बिकास यहि काल | 
अली कली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवाल ॥ 
इस दोहे पर राजा ने अत्यंत प्रसन्न होकर १०७ मोहरें इनाम 
देकर कहा, इसी प्रकार के ओर दोहे बनाओ | बिह्रीलाल ने ७०० 
दोहे बनाये ओर ७०० अश्रफ्तियां इनाम में पाई । यह सतसई ग्रंथ 
अद्वितीय है । बहुत कवियों ने इसके ढंग पर सतसइयों बनाकर 
अपनी कविता का रंग जमाना चाहा, पर किसी कावे को सुखेरूई 
नहीं प्राप्त हुई | यह भ्रथ ऐसा अद्भत है कि हमने १८ तिलक तक 
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सके देखे हैं,ओर आज तक तप्ति नहीं हुई | लोग कहते हैं कि अध्षर 
मधेनु होते हैं, सो वास्तव में इसी ग्रंथ के अक्षर कामपरेनु दिखाई 
देते हैं ५ सब तिलकों में सरति मिश्र आगरेवालि का विलक 
विचित्र है/ ओर सब सतसइयों में बिक्रसतसई ओर चेंदनसतसई 
लगभग इसके टकर की हैं )। १६४ सफा ॥ 

५६ बिहारी कवि प्राचीन (२ ), स्त॑० १७र्े८ में उ० | 
हजारे में इनके महासुन्दर कवित्त हैं || २१६ सफा ॥ 
४७ बिहारी कवि (३ ) बुंदेलखरणडी, से० १७८६ में उ०। 
सरस कविता की है ॥| २२३ सफा ॥ 
शद बिद्दारादास कवि (४ ) बजवासी, से १६७० में उ० | 
इनके पद रागसागरोद्धव-रागकल्पद्॒म में हैं॥ २२८ सफा॥ 


४६ बालकृष्ण तिपाठी ( १) बलभद्वजी के पुत्र ओर काशिनाथ कवि 
के भाई, स १७८८ में ड०। 


इन्होंने रसचन्दरिका नाम पिंगल बहुत सुंदर बनाया है॥ १६४ 
सफा ॥। 
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भ्न्य् 


हर । 
। 


श्डू 


६० बालकृूष्ण कवि (२ )। 
सामान्य कविता है ॥ १६४ सफा ॥ 
६१ बॉधीराम कवि | 
१६८ सफा | 
६२ बुझछिसेन के | 
१६८ सफा ॥। 
६३ बिन्दादत्त कवि । 
कप | 
थ्द्भार के महासुन्दर कबित्त है ॥ १६६ सफा ॥ 
5६७४ बंदन कवि । 


१६६ ।॥ सफा सिम शशि 
६५ बदन पाठक काशीवासी, वेद्यमान हें ! 


4 8, है, रे 
मानसशकावली रामायण की टीका बहुत अरुत बन हे । 
8. है. या ५ (्‌ञे 
आज के दिन रामायण के अर्थ करने में ऐसा दूसरा कोई समये 
नहीं है ॥| २०० सफा ॥। 
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६६ बुन्दाबन कवि । 
सदर कायवेत हैं ॥ ९१६६ सफा ॥ 
६७ बविश्वेश्व॒र कवि । 
२०० सफा ॥ 
धूप बविदुष कावे । 
श्रीकृष्णनी की लीला कवित्तों में वणन की है।। २०१ सफा ॥ 
६६ बाश्न कवि राउतगढ़, भूपालघाले, से० १७४० में ड० | 
यह काबि सुजाउलशाह नव्याब राजगढ के यहाँ थे ओर रासिक- 
विलास नाम ग्रन्थ साहित्य का अति अहूत बनाया है । यह ग्रंथ 
अवश्य देखने योग्य है॥। २१४ सफा॥ 
७० बूंद कावे। 
२१८ सफा ॥ 
७१ बाजीदा कवि, स० १७०८ मे उ०। 
इस कवि की ढुछ कविता हज़ारे में है ॥ २१८ सफा ॥ 
७२ बुधराम कवि, ख० १७२२ मे उ०। 
हजारे में इनके कवित्त हैं॥ २१६ सफा॥ 
७३ बलिजू कवि, सं० १७२२ में उ०। 
ऐएजन ॥ २१६ सफा॥ 
७४ बनवारी कवि, स० १७५२ में छ० | 
यह कवि राजा अपरासिंह हाड़ा जोधपुर के यहाँ थे ॥ २५० 
सफा ॥ शी, 
3« बेश्वभर काव। 
श्रृद्भार के सुंदर कविच हैं ॥| २२० सफा॥| 
७६ बेताल कवि बंदीजन, से० १७३७ में उ० | 
नीति-सामयिक-सम्बन्धी छप्पे बहुत सुंदर हैं। राजा विक्रम- 
शाह के यहाँ थे ॥ २२१ सफा ॥ 
७७ बेप्यू कवि, स्० १७८० में उ०। 
इनके कावेत्त बहुत सुंदर ह।॥ २२४ सफा ॥ 


0 ७ 
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७प वजरंछ्कवि । 
एऐजन || २२४ सफा ।। 
७६ बकसी कवि । 
संदर कवित्त हैं| २२५ सफा । 
८० बाजेश कवि बुदेलखरडी, स० १८३१ में उ० । 
अनूप गिरे की तारीफ में बहुत कवित्त कहे हैं ॥ २२७ सफा ॥ 
८श बालनदास कावे, स० १८४० में ड०। 
रमलभापा ग्रंथ बनाया हे । रमलविदा के गहकों के लिये 
यह ग्रंथ बहुत अच्छा है ॥ २२७ सफा ॥ 
८२ बृन्दाबनदास (९ ) वजवाखी, सं० १६७० मे उ०। 
इनके पद रागसागरोद्धव में हैं ॥॥| २३० सफा ॥ 
८रे विद्यादास बजवासी, सं० १६५० में उड०। 
ऐजन्‌ ॥ २३११ सफा ॥ 
८४ बारक कवि, स० १६४४ में उ०। 
८ ४ बनसालीदास गोसाई, ख० १७१६ में उ० | 
यह कि अरबी। फारसी ओर संस्कृत भाषा में महानिपुण 
दाराशिकोह के मुंशी थे | वेदान्त में इनके दोहरे बहुत चटीले 
जैसा मोती ओस का; वेसे है संसार । 
ऋलकत देखा दूर से; जात न लागे बार ॥ 
इन्हीं महाराज ने पण्डित रघुनाथक्ृत राजतरंगिणी और पिश्र 
वियाधरकूत राजावली का संस्कृत से हारसी में उल्था किया है ॥ 


ह कप [कत] 


८ ५ वनापम्ाथच सटे । 
८७ वशीचधर वाजपेयी चिन्ताखे रा, ज़िलले रायबरेली, स॑० १६०१ म# उ०। 
इन्होंने बहुत ग्रन्थ बनाने हैं । 
संग किसी के मत चले) यह जग माया रूप । 
ताते तुम वाकों भजह। जो जगदीस अन्नप || 


थे। 
ह्वँ। 
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८८ बंशाधर कवि बनारसी हणेश बंदजिन कवीन्द्र के पुत्र, खे० 
१६०१ में 3० | 
साहित्यवशीधर/ भाषाराजनीति) ये दो ग्रन्थ बनाये हैं. लिन 
के नाम विदुरप्रणागर ओर मित्रमनोहर हैं। ये दोनों ग्रन्थ नीति 
न्यारें-न्यारे हैं | + ॥ 
८६ बशगोपाल बंद जन जालवन-निवासी, सं० १६०२ में उ० । 
६० बृुन्दावन ब्राह्मण समराता, ज़िले रायबरेली, विद्यमान हैं । 
६१ वुधासहद् पजाबा । 
माधत्रानल की कथा बहुत सुंदर कविता के साथ भाषा की है॥+॥ 
£२ बाबू भट्ट कवि । 
8३ ब्रह्म, श्री राजाबीरबर।| 
रु्श्सफा। |, 
६४४ बिद्यानाथ कबि अतरवचेद्वाले, सं० १७३० में उ०। - 
४५ बेन कवि। 
४६ बिजयसिंह उद्यपुर के राना, सं० १७८७ में उ० | 
यह महाराज महाकवि थे । इन्होंने विजयविलास नाम एक 
>> पमिि + ३ 9३. करे 
ग्रन्थ बनवाया है। जिसमें एक लक्ष दोहे हैँ । इस ग्रन्थ में जो 
युद्ध बिजयासेह आर उनके भांज रामसिंह अमयसिह के पुत्र से हुआ 
है, सो पढने योग्य हे । इसी लड़ाई के कारण मरहठे लोग 
पारवाड़ देश में गये थे । इस ग्रन्थ का एक दोहा लिखते हँ--- 
याद घने दिन आंबें, आपा बोला हेल । 
भागे तीनों भ्रूपत्ती) माल खजाना मेल ॥ १ ॥ +॥ 
६७ बरवे सीता कवि राठोर कन्नोज के राजा, सं० १२७६ में उ०। 
यह महाराजाधिराज कन्नौज के राजा भाषा में बड़े कवि हो 
फ # 
गये है | + ॥! 
ध्य बारद्रवेणाकवि, बदीजन राठोरों का प्राचीन कवि, सं० 
११७२ में उ० । 
जब महाराजा जयचन्द राठोर का ज़माना पलटा, और शिवजी 
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जयचन्द के पत्र मेवाड़ देश की ओर भाग गये, तब यह कावि उनके 
. साथ गया। ओर वहों मुधियावार नम एक लक्ष रुपये का इलाका 

उसके पास था ॥ + ॥ 
£६ बेनीकास कवि, बंदीजन मेवाड़ देश के निवासी, स० १८६२ में उ० | 

यह कविराज संबत्‌ १८६० के करीब मारवाड़ देश के प्रबन्ध 
लेखक अर्थात्‌ तारीखनबीसों में नोकर थे ॥ + ॥ 

१०० बाद्राय कवि बन्दीजन डलमऊवचाले, खू० (८८२ में उ० | 

यह काबे महाराजा दयाकृष्ण दीवान सरकार लखनऊ के यहाँ 
थे ॥ २२८ सफा || 

१ भूषण ज्िपाठी टिकमापुर, ज़िले कानपुर, ख० १७रे८ में उ०। 

रोद वीर; भयानक) ये तीनों रस जैसे इनके काव्य में हैं, 
ऐसे कवियों की कविता में नहीं पाये जाते | यह महाराज प्रथम 
राजा छत्रशाल पन्नानरेश के यहाँ छश महीने तक रहे । तेहि पीछे 
महाराज शिवराज सोलंकी सितारागढ़वालें के यहाँ जाय बड़ा 
मान पाया । जब यह कवित्त भ्रषणजी ने पढ़ा-इंद्र जिमि जम्भ 
पर, तब शिवराज ने पाँच हाथी ओर २५ हजार रुपए इनाम में 
दिए। इसीप्रकार भूषण ने बहुत बार बहुत-रुपए हाथी घोड़े 
पालकी इत्यादि दान में पाये | ऐसे-ऐसे शिवराज के काबित बनाये 
हैं, जिनके बराबर किप्ती कवि ने वीर-यश नहीं बना पाया। 
निदान जब भूषण अपने घर को चले) तो पन्ना होकर राजा छत्र- 
शाल से मिले | छत्रशाल ने बिचारा, अब तो शिवरांन ने इनको 
ऐसा कुछ धन-धान्य दिया है कि हम उसका दसवों हिस्सा भी 
नहीं देसकते। ऐसा सोच-विचार कर चलते समय भूषण की पालकी 
का बाँस अपने कन्ये पर धर लिया । ब्राह्मण कोमलहूदय तो 
हेते ही हैं। भ्रषणजी ने बहुत प्रसन्न होकर यह क॒व्ित्त पढा-साहू 
को सराहों की सराहों छत्रशाल को । और दूसरा यह कवित 


'शपासहसरज 


बनाया कि-तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के । इनके सिवा दो 


कै] हक 


दोह ओर बना कर छत्रशआल"फ्रो देकर आप घर में आये--- 


यक हाड़ा दूँदी घी, मरद महेवा वाल । 
सालत आरगजेब के; ये दोनों छत्रसाल || 
वे देखो छत्ता-पता, ये देखो छत्रसाल | 
वे दिल्ली को ढाल ये, दिल्ली दाहनवाल ॥ 
भ्षणजी थोड़े दिन घर में रह बहुत देशान्तरों में घृम-घृष 
रजवाड़ो में शिवराज का यश प्रकृट करते रहे । जब छुमराऊँ में 
जाय राजा कुमाऊ के यश्‌ में यह कवित्त पढ़ा--उलदत मद 
अनुमद्‌ ज्यों नलधिजल, तब राजा ने सोचा कि ये कुछ दान 
लेने आए हैं और हमने जो सुना था कि शिवराज ने लाखों 
रुपए इनको दिए। सो सब भूठ है | ऐसा विचारकर हाथी, घोड़े। 
प्द्रा बहुत ऋुछ भ्रषण के आगे रकवा | भ्रूषणजी बोले-इसकी 
अब भख नहीं। हम इसलिये यहाँ आये थे कि देखें शिवराज का 
यश यहातक फला हैं या नहा । इनके बनाये हुये श्रथ शिवराज- 
भूषण, भ्रूपणहजारा, भ्वषणउल्लास। दूषणउल्लास, ये चार सुने 
जाते हैं। कालिदासजी ने अपने ग्रंथ हजारा के आदियिं ७० 
कवित्त नव रस के इन्हीं महाराज के बनाये हुये लिखे हैं॥ 
२३६ सफा ॥ 
२ भगवतरासिक दृल्दावननिवासी माधथदासजी के पुत्र हरिदासजी 
के शिष्य, से० १६०१ में उ 
इनकी कुडालेयां बहुत सुंदर हैं ॥ २४२ सफा || 
दे भगवन्तराय कवि ( १ 2) 
सातो काएड रामायण की कवितत्तों में महाअरुत रचना कविता 


हु. | 


के साथ की हूँ ॥ २३८ सफा ॥ 
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४ भगवन्त कवि ( २) । 
शेगार के बहुत सुन्दर कवित्त हैं ॥ २३८ सफा ॥ 
४ भगधान कवि | 
'ऐेज्नन ॥ २३२ सफा ॥| 
६ भगवतीदास ब्राह्मण, सै० १६८८ में उ० । 
नासिकेत उपाख्यान भाषा में बनाया | २३ ३ सफा ॥ 
७ भगवानदास 'निरंजनी । 
भतृहरिशतक कवित्तों में भाषा किया है ॥॥ २३३१ सफा ॥ 
८ भगवानाहितराम राय । 
इनके पद रागसागरोद्धव में हैं॥| २४२ सफा ॥ 
& भगवानदास मथुरानिवासी, स० १४६० में ड०। 
इनके पद रागसागरोद्धव में हैं ॥| २४४ सफा ॥ 
१० भोज कवि प्राचीन ( १), ख० श्द७२ में उ७। 
२३३ सफा ॥ 
११ भाज कवि( २) मिश्र, स० १७८रे में ड०। 
यह महाराज रावबुद्ध हाड़ा दूँदीवाले के यहाँ थे; ओर पिश्रशज्ञर 
नाम ग्रंथ बहुत सुन्दर बनाया है ॥ २३३१ सफा ॥ 
१२ सोज़ कवि ( ३ ) विहार्स लाल बन्दीजञन चरखारीवाले, 
स० १४१०१ में 39 । 
यह कविमहाराज रतनसिंह बुंदेला चरखारीवाले के यहों थे। इन 
की कषिता महा सुंदर हे। इन्होंने भोजश्नषण नाम ग्रंथ बहुत अ- 
हुत रचा है । शरफों नाम वेश्या पर बहुत स्नेह रखते थे । उसकी 
तारीफ में बहुत कवित्त बनाये हैं | चाहके हैं चाकर, यह काबित्त 
बहुत सुन्दर है। इनका बनाया हुआ रसविलास नाम एक और 
ग्रंथ बहुत सुन्दर है ॥॥ २३४ सफा ॥ 
१३ भोन कवि प्राचीन (२ ) बुंदेलखंडी, स० १७६० में ड०। 
शगार के सुन्दर कविच हैं | २३६ सफर ॥ 


शिवसिहसरोण 


2, 


डद्‌ 
न 8५ हि 


(७ भोन कवि (१) नरहरिवेशी वन्दीजन बती, ज़िल रायबरेलीवाले, 
से० शुध्प्श्‌ में उ० । 
यह महाकवि शड्भाररस के वर्णन में बड़े प्रवीण थे । अलंकार 
। शुद्जररत्लाकर नाम ग्रन्थ इनका बनाया हुआ बहुतही सुन्दर है 
इनके पत्र दयाल काषि भी कविता में निपुण हैं ।। २३७ सफ़ा |] 
१४ भावने काव, भवानाप्रसारद पाठक मोराबा, जले उन्नाव क, 
सत० ६८६६१ मे उ०। 
यह महाराज बड़े नामी कवि हो गये हैं । इनका बनाया हुआा 
काव्यशिरोमाणि नाम ग्रंथ बहुत सन्दर है| इस भ्रथ में पिंगल) 
अलंकार, नायक-नायिका, दूती-दूत, नवरस, पदुऋतु इत्यादि सब 
काव्य के अंग विस्तारपू्वेक वन किये हैं | इस ग्रंथ का दूसरा नाम 
काव्यकर्पदुम भी है || *२ ३६ सफा || 
१६ भीषम कवि, स० १६८१ में उ० । 
हजारे में इनके कवित्त हें ॥ २१२ सफा ॥ 
१७ भीषमदास। 
रागसागरोहूव-रागकर्पदुम में इनके पद हैं | २४२ सफा ॥ 
श्म भजन कवि, स० १८३१ में उ०। 
इनकी कविता महाललित है ॥ २४३ सफा ॥ 
१६ भूमिदेव कवि, सं० १६११ में उ० | 


२5३6६ सफा ॥ 
२० भवानीदास कवि, से० १६०२ में उ० | 
श्रेह सफा ॥ 


२१ भानदास कवि बन्दीज़न चरखारीवाले, से १८५४ में उ० | 
राजा खुमानसिंह बुंदेला राजा-चरखारी के पास थे, ओर रूप- 
विलास नाम पिंगल बनाया ह २३४ सफा ॥ 
र२श२ भूधर कवि काशीवासी, से० १७०० में छ०। 
इनके कवित्त हजारे में हैं ॥ २३० सफा ॥| 


अप [8] 
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4 


«३ भूझछुर कवि, स्० १६११ में उ०। 


२३४ सफा ॥ 
२७ भोलासह कवि, पन्ना बुंदेलखडी, स० (८६८ में 3० | 


२६६ सफा || 
२४ भूपति कवि, राजा गुरुदत्तासह बंधलगोती अमेठी, 
सत० १६०४३ में उ०। 
यह महाराज महाकवि कबि-कोबिदों के कब्पन्‍क्ष थे । कवीर्छ 
इत्यादि इनकी सभा में थे |॥ २३१ सफा ॥ 
२६ मुझ कवि, सख० १७०८ में डें० । 
इनके कौविंत हजारे में हैं | २३२ सफा | 
२७ भरमी कवि, स० १७०८ में उ० | 
वर 
एंजन्‌ ॥ * २२ सफा || 
श्८ भीषम कवि, सं० १७०८ में उ० | 
ऐजन्‌ || २३२ सफा || 
२६ सूपतारायणु बन्दाजन काकूपुर,ज व कानपुर, स० रै८श६ मे 3० । 


७) 


शिवराजपर के चन्दले क्षत्रिय राजी का वशादर्तों बनाई है ॥ 


जड़े रे सफा ॥ 
३० भोलानाथ ब्राह्मण कन्नोह्ननिवासी | 


६" के 8 8 


वेतालपत्चीसी छेदों में रची है ॥ 


कोई जो विक्रम करें। बरतु सु घन के हेत | 
सदा चकारिया आपनो, तन-बिक्रय करि देत || + ॥। 
३१ भूधर कवि (२), असोथरवाले, से० १८०३ में ड०। 
भगपषतराय खींची के यहाँ थे ॥ २४४ सफा ॥ 
१ मानदास कवि (२) घज्ञवासी, स० १६८० में उ० । 
इनके पद रागसागरोद्धव में हैं । इन्होंने वा्मीकीय रामायण) 
हनमन्नाटक हत्यादि रामायणों से सार खींचकर रामचारित्र बहुत ल* 
लत भाषा मे वशन कया हैं। यह महाकाव थ || २३४६ सफ्ा | 


४६८ शिवसिहसरोज 
२ मान कवि ( १) 
शांतरस के सुंदर कवित्त है ॥॥ २४४ सफा ॥॥ 
३ मान कवि बआह्यण ( ३ ) बेसवारे के, से० श्८रे८ में छ० | 
कृष्णकब्लोल नाम ग्रंथ ( अथोत कृष्णखण्ड ) को नाथा छन्दों 
में लिखा है । इस ग्रंथ के आदि में शालिवाहन से लेकर चेपतिराय 
तक की वंशावली है। वह अवश्य देखने योग्य है ॥| २४५ सफ्ा ॥ 
४ मोहन भट्ट बॉइ्निवासी (१)कवि पद्माकर के पिता, खं०१८०१मे उ०। 
यह महाराज महाकवि प्रथम राजा हिनल्‍्दूयति बुदेला पन्ना- 
नरेश के यहाँ और पीछे। सवाई प्रतापसिंह ओर जगतसिह के यहाँ 
रहें । इनकी कविता बहुत सरस है ॥| २४४ सफा ॥ 
४ मोहन कवि (२), सू० शै८७५ में उ०। | 
यह कवि सवाई जयसिंह ( ३ ) महाराजा आएेर के यहाँ थे ॥ 
२७४६ सफृ। ॥ 
८ मोहन कवि ( ३ ), स० १७१४ में उ० | 
इनके कवित्त हजारे में हैं ॥ २७१ सफा॥ 
७ मुकुंदलाल कवि बनारसी, रघुनाथ कवीश्वर के गुरु के शिष्य, 
से० श्८०३ में उ०। 
इनका काव्य तो स्॒ये के समान भासमान है॥ २४७ सफा ॥ 
८ मुकुन्द्सिह हाड़ा महाराजा कोटा, ख० १६३४ में उ०। 
यह महाराजा शाहजहों बादशाह के बड़े सहायक और कविता 
में महानिषपुण व कवि-कोविदों के चाहक थे ॥ २४७ सफा ॥ 
& मुकुंद कवि प्राचीन, स० १७०४ में छ० | 
इनके कवित्त हज़ारे में हैं॥ २७१ सफृ। ॥ 
१० माखन कवि ( १ ) स० १८७० में छ०। 
इनकी कविता बहुत ही ललित हैं ॥ २४७ सफा ॥ 
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हे १ माखन लखेरा (२) पत्मावाले, स० १६११ में उ०। 
एजन्‌ ॥ २४८ सफा ॥ 
१२ मनसा कवि । 
इनकी कविता लालित्य और सुन्दर अनुम्राप्तों में विदित है ॥ 
२५७ सफा ॥ 
१३ मनसाराम काव। 
नायिकाभेद का इनका ग्रंथ अकहूत है॥ २४२ सफा ॥ 
१४ मून ब्राह्मण असोथर, ग़ाज़ीपुर के निवासी से० १८६० में उ० | 
कवि कॉविलोगों में बड़े विख्यात होगये हैँ । इन्होंने बहुत ग्रन्थ 
बनाये हैं; पर हमारे पास केवल राम-रावण का युद्ध नामका एक 
छोटा-सा ग्रन्थ इनका है ॥ २६१ सफा॥। 
१५ मणिदेव बंदीजन बनारसी, सं० १८६६ में उ० । 
यह कवि महाकवियों में गिने जाते हैं। उल्था में गोकुलनाथ/ 
गोपीनाथ के साथ इन्हों ने भी भारत के कई पव। का डब्था किया हैं। 
इनका काव्य महा झन्दर है।॥ २६४ सफा ॥ 
१६ मकरद कवि, से० १८१७ में उ० | 
शंगार के इनके कवित्त बहुत ललित हैं ॥ २६५ सफा ॥ 
१७ मकरदराय बदीजन पुवाव|, ज़्ले शाहजहाँपुर, स०१८८०में 3०। 
यह कृषि चंदन कवि के घराने में है । इन्होंने हास्थ रस नाम एक 
ग्रंथ बहुत रोचक बनाया है | २६५ सफा ॥ 
श्८ मंचित कवि, सं० १७८५ में उ०। 
इनकी कविता महासरस है ।। २६४ सफ ॥ 
१६ मुबारक, सय्यद्‌ मुबारकअली बिलग्रामी, स० १६४० में ड०। 
इनका काव्य तो पसिद्ध है । इनका अन्य कोई हमने नहीं पाया) 
कवित्त सेकड़ों हमारे पुस्तकालय में हैं ॥॥ २६६ सफा ॥ 


कण, 


५ 


लि 


७७० शिवर्सिह्सरोज 
२० मातादीन शुक्ल अज़गरा, ज़िल्ते प्रतापगढ़, विद्यमान है | 
यह पण्टितजी राजा अजातासिंह सोमवंशी प्रतापगढवाले के 
यहाँ दो-चार ग्रन्थ छोटे-छोटे बना चुके हैं || २६८ सफा ॥ 
२१ मानिकदरास कावे मथुरानिवासी। 
मानिकबोध नाप ग्रन्य श्रीकृष्णचन्द्रजी की लीला का बनाया 
है ॥ २६८ सफा ॥ 
२२ मुरारिदास बजवचासी । 
इनके पद रागसागरोद्धव में हैं ॥ २६६ सफ ॥ 
२३ मन्य कवि । 
शुज्ञर के सुंदर कवित हैं ॥ २६६ सफा ॥ 
२४ मनानिधि कवि । 
ऐजन्‌ ॥ २६६ सफा॥ 
२४ मणिकठ कवि। 
ऐजन ॥ २६६ सफा ॥| 
२६ भोर्तालाल कवि। 
ऐजन्‌ | २७० सफा || 
२७ मुरज्षी कवि। 
ऐजन ॥| २७० सफा )॥| 
श्य मोर्ताराम कवि, से० १७४० में उ० | 
हजारे में इनके कोबित्त हें ॥॥ २७० सफर ॥| 
२६ मनसुख कवि, सं० १७४० में 3० । 
ऐजन ।॥। २७० सफा || 
३० मिश्र कवि, स० १७४० में छ०। 
ऐजन || २७१ सफा ॥ 
३१ मुरलीधर कवि, स० १७४० में उ०। 
ऐंजन्‌ ॥ २७१ सफा॥ 
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३५२ मलूकदास क़वि ब्राह्मण, कड़ामानिकपुर, सं० १६८४ में ड०। 
इनकी कविता बहुत ललित है॥ २७१ सफा ॥ 

५ ३३४ माररुस्तम काब, स० १७३४ मे उ०। 

नके क्रृवित्त हजारे में है।। २७२ सफा ॥| 

३७ महस्मद काचे, स० १७३७४ में उ०। 
एजन्‌ ॥ २७२ सफा ॥। 
३४ मीरीझशाधव कवि, स० १७३४ में उ० | 


ऐजन || २७३ सफा ॥ 
२५९ सद ना फशोर कावे, स० १८०७ मे उ०। 


सरस कविता क। ह ॥ *छ७३ सका | 
१४५मखजात कवि, वाजपेयी जालिपाप्रसाद तारगांव, ज़िले उन्नाव, घि । 


२७३१ सफा ॥ 
जे महराज़ कवे। 


सदरीतिलक में इनके कवित्त हैं।॥ २७४ सफा || 
३६ मुरलीघर कावे ( २)। 
एजन ॥| २७४ सफा || 
४० मोीतीलाल कवि बॉसी-राज्य के निवासी, स० १५६७ में उ० | 
गणेशपुराण भाषा बनाया || २७४ सफा ।| 
४१ महेशद्त्त ब्राह्मण धनोली, ज़िले बाराबंकी । विद्यमान है । 
भाषाकाव्य का बनाना आरंभ किया है | संस्कृत अच्छी जानते 


हैं || २७५ सफा ॥। 
3२ सनभाचवन ब्राह्मण माड़या, ।ज़ले शाइजह[पुर, स० शृ८३० मे उ० | 


यह कावे चदनराथ के १२ शष्यां में मथम शिष्य हैँ | इनका 
बनाया हुआ ग्रंथ शुज्ञरर्ञावली देखने योग्य है।। २७४ सफुा ॥ 

४३ मनियारालिह कवि क्षत्रिय काशीनेवासी, स० १८६१ में उ० । 

यह महाउत्तम कवि होगये हैं। इनके बनाये हुये दो महासुन्दर 
ग्रेथ/ हनुमतछब्बीसी और सोंदरय्येललहरी भापा। हमारे पुस्तकालय में 
पाजद है ।। २७६ सफा ॥ (१) 


४७२ शिव पिहसरोज 
४४ मधुसूदन कवि, सं० १६८१ में उ० । 
इनके कवित्त हजारे में हैं।। २४३ सफा ॥ 
४५ मधचुसूदन दास माथुर ब्राह्मण इश्कापुरी के, सं० १८३६ मे,छड० | 
रामाश्यपेघ भाषा रचा है।॥| २५३ सफा ॥ 
४६ मनीराम कवि ( २) मिश्र कन्नोजबाले, सं० १३१६ में 3०१ 
छंदलप्पनी नाम पिड्नल का बहुत ही सुंदर ग्रन्थ इनका बनाया हुआ 
है। पिज्ल के संकेतों को भली मेंति खोला हे॥२६२प्तफा॥( २) 
४७ मनी राम कवि (१)। 
शहर के सुद्र कवित है ॥ २६२ सफा ॥ 
४८ मनी राय कवि । 
ऐजन ॥ २६२ सफा ॥ 
४६ मद्नगापाल शुक्ल फतूहाबादवाल, स० १८७६ मे उ० | 
यह कषि बहुत दिन तक जनवार-तशावतस श्री राजा अज्ञेनसिह 
बलरामपुर के यहाँ थे; आर उन्हीं की आज्ञानुसार अज्ञनावैतास 
नाम महाविचित्र ग्रन्थ बनाया दूसरा ग्रन्थ इनका वेयरब 
वद्यफ का महासरल हैं ॥ २६० सफा ॥ 
४० मदनगोपाल (२)। 
२७४ सफा ॥ 
४१ मदनगोंपाल कवि (३) चरखारीवाले। 
२६९ सफ्ा | 
४५२ मदनमोहन कवि चरखारीवाले बुंदेलखरडी ( २३), सं० १८८० में ड०। 
यह पहानिपुण कवि राजा चरखारी के मंत्रियों में थे । इनके 
शह्वार के कबित्त सुन्दर हैं ॥ » ॥ 
४३ मनोहर कवि, ( १ )राय मनोहरदास कछुवाहा, सं० १५४६२ में उ०। 
यह महाराज अकबरशाह के घुसाहब फ़ारसी ओर संस्कृत भाषा 
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के महाकवि थे । फारसी में अपना नाम “ तोसनी ” लिखेतें 
थे ॥ २६७ सफा ॥ 
४४-मनोहर ( २ ) काशीराम रिसालेदार भरनपुरवाले। विद्यमान हे । 

इनक बनाया हुआ मनोहरशतकी नाम ग्रंथ सुम्दर है।। २६७ 
घफा ॥ 

४४ मनोहर कवि (३ ), सं० १८० मे उ० | 
२७४ सफा ॥ 
४६ माधवाननंद भारती काशीस्थ, सं० १६०२ में ड० । 

इन्होंने शकरदिग्विजय को संकृस्त से भाषा किया है।। २४३६ 

पका | 
५७ भहेश कवि, सं० १८६० में उ० । 

२४६ सफा ॥ 
५६८६ मर्दंबमोहन, स० १६६२ में ड० | 

इनके पद रागसागरोझ्धव में हैं ॥| १४६ सफर ॥| 

५६ संगद्‌ कवि । 
२४६ सफा ॥| 
६० माधवदासे ब्राह्मण, सं० १४८० में 3० | 

इनके पद्‌ रागसगरोद्धव में हैं | यह महाराज बेंड्े पणिडत थे। 
और जगन्नाथ-पुरी में रहा करते थे । एक बार ब्रज में भी आंये थें।। 
२१५० सफा ॥| 
६१ महा कंदि, स० ६७८० में ड०। 


२४० सफा ॥ (१ ) 
६२ मदहताब कवि । 
भखशिख बहुत सुंदर बनाया है ॥ २४० ॥ 
६३ मौरस कावे। 


पेन ॥ २५२ सफा ॥ 
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६४ मन्न कवि, सं० १६०३ में ० | 
भगवंतराय खींची के यहाँ, थे ॥ २५८ सफा ॥| 
६५ मानिक्चंद कवि, सं० १६०८ में उ० | 

शगसागरोझ्धव में इनके पद हैं॥ २५६ सफा ॥ 

६६ मानिकचद कायसथ, सं० १६३० में उ०॥ 
जिले सीतापुर के अच्जें कवि हैं॥ २६१ सफु || 

६७ मुनित्नाज्ष कवि । 
२४8 सफा || 
दम मतिराम जिपाटी टिकमापुर, ज़िलले कानपुरके, सं० १७३१८ में ड०। 


यह महाराज भाषाकाच्य के आचार्यों में गिने जाते हैं । हिंद 
स्तान में बहुधा बड़े राजो-महाराजों के यहाँ थोड़े थोड़े दिन रहे, 
और राजा उदोतर्चद कुमार्जेनरेश और भाऊसिंह हाड़ा छर्तरशाल 
राजा कोटाबूँदी ओर शंभुनाथ सुलंकी इत्यादि के यह बहुत दिनों 
तक रहें । ललितललाम अलंकार का ग्रेथ रावभाऊसिह कोटावालें 
के नामसे बनाया और छेदसार पिंगल फतेसाहि बुंदेला श्रीनगर 
के नाम से रचा | रसराज नायिकाभेद का ग्रेथ बहुत संदर बनाया 
२४४ सफा ॥ 

६६ मैडन कवि जेतपुर चुदेलखणडी, सं० १७१६ में उ०। 

यह कावे बुंदेलखण्ड में महाकाबे होगये हैं । राजा 
मंगंदसिंह के यहाँ रहे । रसरनावली, रसबिलास, नयनपचासा/ 
ये तीनों ग्रन्थ इनके बनाये महा उत्तम हैं| रसरलावली साहित्य 
में देखने योग्य ग्रन्थ है | २५६ सफा ।| 

७० मेधा कवि, १८६७ भें उ०। 
चित्रभूषण नाम चित्रकाव्य का ग्रन्थ बहुत सुंदर बनाया है ॥ 


२६१९ सफा | 


रैं 


कविय। के जीवनचरित्र ७७४ 
७१ महबूब कवि, स० ६७६२ में ड० | 
सतऊवियों में गिने जाते हैं ॥ । ६१ सफा ॥ 
"७२ महानन्द वाजपेयी बेसवारे के, से> १६०१ में ड०। 
यह महाराज परम शेव, सारी उमर शित्रजी के यशों बरणन में 
व्यतीत की । हृहच्छिवपुराण को संस्कृत से भाषा किया है॥ 
रबर सफा ॥____ ६-५ ,., ह 
ड़ ७३ माराबाइ, स० 83४ मे उ० ! 
हमने इनका जीवनचरित्र तुलसीदास कायसर्थ-क्ृृत भकमाल 
में देखा और तारीख-चित्तीर से मिलाया तो बड़ा फरक पाया 
गया । अब हम इनका हाल चित्तोर के प्राचीन प्रबंध से लिखते 
हैं। यह मीराबाई मारवाड़ देश में राना राठौर-वैशावतंस रतिया- 
देशाधिपति के यहाँ उत्पन्न हुई थीं। यह रियासत सारे मारवाड़ 
के फिरकों में उत्तम है | मीराबाई का विवाह संबत्‌ १४७० के 
करीब राना मोकल देव के पृत्र राना कंभकरणोसी चित्तौर-नरेश 
के साथ हुआ था | संबत्‌ १४७५ में ऊदा राना के पुत्र ने राना 
को मार डाला । मीराबाई महा स्वरूपवती ओर कविता में अति 
निपुण थीं। रागगोविंद ग्रथ भाषा का बहुत ललित बनाया है। 
चित्तौरगढ़ में दो मदर राना रायमल के महल के करीब थे | एक 
रानाऊंभा का ओर दूसरा मीरा बाई का। सो मीरा बाई अपने इछ्ठदेव 
श्यापनाथ को उस्ती मंदिर में स्थापित कर द्त्यगीत भावभक्ि से 
रिकमाया करती थीं। एक दिन श्यामनाथ मीरा के पेमवश होकर चौकी 
से उतर अक में लेकर वे ले-हे मीरा | केवल इतना ही शब्द राधानाथ 
के भुंह से सन मीरा वाई प्राणत्याग कर रसिकविहारी गिरिषारी 
के नित्यविहार; में जाय मिलीं । इन दोनों मंदिरों के बनाने में 
नब्बे लाख रुपया खचे हुआ था ॥ २७४ सफा ॥ & 
के मीराबाई के पति राना कुंमकर्ण नही थे । ( संपादक ) 
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४४ मनीराम [मिश्र खाढ़ि: ज़िल्े कानपुर, स० श्य१६ में उ७ | 
७४ मान कबि बंदौजन चघरखारीवाल। 
विक्रमशाह बुंदेला शना चरखारी के यहाँ थे ॥ 
७६ मचुनाथ कवि, से० १७८० में ड०। 
७७ मानशसाय घंदीजन श्रसनीवाले, स०9 १५८० में उ७ १ 
झकबर के यहाँ थे || + ॥ 
७फ मीतूदास ग़ोतम दहरधोरपुर, जिले फतेहपुर, स० १६०१ में डु० । 
बेदांत के बहुतेरे ग्रन्थ बनाये हैं ॥ 
जीवृनपुक्क अंद्वेत मत, करी न सहज प्रकांस । 
घीजमंत्र गति गुद्य यह; समझे मीतृदास ॥ +॥| 
७६ मदनकिशोर कवि, से० १७७८ में ड० | 
बहादुरशाह के यहाँ थे ॥ २७३१ सफा ॥ 
८० मीौरामद्नायक, मीर अहमद बिल्लग्रामी, सं० १८०० में उ०। 
प्१ मलिक्रम्तों हम्मद्‌ जायसी, स० १६८० में उ० । 
पञ्मावत भाषा बनाया है ॥ 
प्र० मलिन्द, मिदीलाल बंदीजन डुलमऊवाल्ते, स० १६०२ से उ७ | 
२४० सफा ॥| 
प८हरे मुसाहवच, राजा विजावर। 
विनयपत्रिका और रसराज का टीका बहुत सुंदर बनाया है।॥ 
८७ सनाहरदास निरजनी | 
त़ानचूण-वचनिका ग्रंथ वेद्रांत में बनाया है। 
८४ सातादीन मिश्र सरायमीर । वि०। 
शाहनाप्रे का अनुवाद दिंदी में किया ओर कवित्तरत्नाकर नाम 
सैग्रह बनाया | इस ग्रंथ के बनाने में हमको इनसे बहुत सहायता 
पिली है।॥ 
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८८ मूकजी कवि बन्दीजय राजपुसातेवलि, सें० १७४० में ड० । 
इस महाकावे ने खींची, जो एक शाखा चौहानोंकी है; उसकी 
वेशोव्ती और प्राचीन और नवीन राजों के जौचनचरित्र की एक 
पुस्तक बहुत अच्छी बनाई है ॥ 
पु७ मान कवीश्वर बन्दीजन राजपूताने के, खें० १७४५६ में ड०। 
यह कवि व्रजभाषा में महा निएण थे | राना राजसिंह सिसो- 
दिया मेवाड़वालें की आज्ञानसार एक ग्रंथ राजदेवविलास नाप 
उदयपुरफे हालात का बनाया है । इस ग्रंथ में राना राजसिंह और 
औरंगजेब बादशाह की लड़ाइथों बहुत कविता के साथ वर्णन की 
ग़र हैं ॥ 
८रण मानसिह महाराजा कछुवाह अेरवाले, ख० १५६२ मे ड०। 
यह महाराजा कविै-कोविदों के बड़े कक्रदान थे । हरिनाथ इत्यादि 
कायरौश्वरों को एक-एक दोहे पर लक्षतलक्ष रुपया इनाम दिया । 
इन्होंने अपने जीवनचरित्र की क्रिताव बहुत विस्तारपूवक बनाई 
है, जिसका नाम मानचरित्र है। उसी ग्रंथ में लिखा है कि जब्र 
राजा मानसिंह काबुल की ओर अकबर के हुक्म से चले, और 
अटक नदी पर पहुँचकर धर्मशास्र को विचारकर उतरने में सोच* 
विचार करने लगे; और अकवरशाह को लिखा। तब अकबर ने 
घह दोहा लिखा-- 
सबे भृमि गोपाल की; तामें अठक कहा। 
जाके मन में अटक है, सोई अटक रहा ॥ 
यह दोहा पढ़ मानसिंह ने अटक पार जाकर स्वाभिकाये में बड़ी 


वीरता की ॥ 
१ राम कवि, (१) रामबह्श । 


शना शिरमोर के यहाँथे ओर रससागर नाम भाषा साहित्य का 
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एक महा सदर ग्रंथ बनाया है। सतसई का दीका भी बहुत सुंदर 
किया है ॥ २७६ सफा ॥ 
२ रामसखिद कि बुंदेलखंडी, से० श्८ए३७ स्‌ उ० | 

यह का हिम्मतवहाठढर के यहाँ थे । इनका काव्य रोंच# है ॥ 

२७७ सफा ॥ 
४३ रामजी कवि ( १ ) स॑ं० १६६२ में उ०। 
इनके कवित्त हजारे में हैं || १७७ सफा ॥ 
४ रामदास कवि, स० १८३६ में उ०। 

२७८ सफा || 

४ रामसद्वाय कवि कायरुथ बनारसी, स० १६०१ में ड०। 

यह काॉबे महाराजा उद्तिनारायणसिंह गहरवार काशी-नरेश के 
यहाँ थे । उत्ततरंगिणी-पतसई नाम पिंगल का बहुद सुदर ग्रैथ बनाया 


कर 


हैं | २७८ सफा || 
६ रामदीन जिपाठी टिक्रमाएुण, ज़िले कानपुर, स० १६०१ में ड०। 
यह भतिरामबंशी कृति महाराजा रतनसिंह चरखारी के यह 
बहुपा रहते थे | इन्होंने एक बार कुछ अनादर देख यह दोहा 
शीघ्रही पढ़ा--- 
गी बॉधी छत्रसालज्ञ) हृदयसाहि जगतेस | 


परिपाटी छूटे नहीं, महाराज रतनेस।। २७६ सफा।| 
७ रामदीन बरीजन अलीगंजवाले, सं० १८६० में उ०। 


हि 


यह बड़े कवि होगये हैं॥ २७६ सफा ॥ 


८  रशामचदाल काय | 
कृवित्त अच्छे हैं || २७६ सफा ॥ 


& रामनाथ प्रधान अवधनिवासी, सं० १६८४ से उ० 
रामकलेवा इत्यादि छोटे-छोटे ग्रंथों के कर्ता हैं || २८० सफा॥ 


प्री 
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१० रामाखह देव सूर्यवशी क्षत्रिय खडासा वाले । 
सरस कषिता की है।॥ २०८० झफा || 
११ रामनारायणु कायस्थ मुंशी महाराजा शानसखिह | बि० | 
शुगर के सुन्दर कवित्त हैं ॥ २८१ सफर ॥ 
१२ रामकृष्ण चोबे कालजरॉनिवासी, स० श्ष८६ में 3०१। 
विनयपचीसी नाम ग्रंथ शांवरस का बनाया है। २८१ सफ। ॥| 
१३ रामसखे फवि, ब्राह्मण । 
नृत्यराघव-मिलन नाटक ग्रंथ बनाया है ॥| २८२ सफा ॥ 
१७४७ रामकूष्ण कवि (६ )। 
इनके कवि वहुत ललित हैं ॥ २६१ सफा ॥ 
। १४५ रामदया कवि | 
रागमाला ग्रंथ महा सुन्दर बनाया है ॥ २६८ सफा ॥ 
१६ रामराइ राठोर राजा खेमपाल के पुत्र । 
रागसागरोहूव में इनके पद महा ललिव हैं ॥ ,३०१ सफर ॥ 
१७ रामचरण ब्राह्मण गणेशपुर, ज़िले बाराबंकी । 
यह पण्डितजी संस्कृत और भाषा; दोनों कविताओं में अत्यंत निष॒ण 
थे। कायस्थकुलभास्कर सस्कृत में ओर कायस्थधमंदपेण भाषा 
में बनाया है । संस्कृत-काव्य का एक श्लोक इनका लिखते हैं ॥ 
श्लोक--कोशल्याशोकशल्थापहरणऊकुशली पादपाथोजधृल्या5ह- 
ल्याकल्याणकारी शमयतु दुरित कांडकरोदंडधारी | रामो मारीच- 
मारी रणनिहतखरः क्ष्माकुमारीविहारी ॥ ससारीतिप्रतीतः शमित- 
दशभुखः सम्पुख/ सजजनानाग््‌ ॥ ३०९१ सफ। ॥| 
श्८ रामदास बाबा सूरजी के पिता, से० १७८८ में 3७ । 
सागसागरोद्धव में इनके पद बहुत ललित हैं ।| ३०२ सफ॥| 
१६ रघुराय कवि वुदेलखणडी भाट, स० १७६० में उ०। 
होने बहुत काव्य किया है। इनका बनाया हुआ ग्रमनाशतक 
ग्रेथ देखने योग्य है | २८० सफा ॥ 


८० शिवसिह्सरांज 
२० रघुराय कवि ( २ ), से० श्दरे० मे उ०। 
“ड़ार में संदर कवित्त हैं ॥॥ २६१ सफा ॥ 
२१ रघुलाल कवि । 
ऐजन्‌ ॥ २६२१ सफ | 
२९ रघुराज कवि, श्रीबांधवनरेश बघेले राजा रघुराजसिद , 
बहादुर । विद्यमान है । 

इन महाराज ने भीपद्धांगवत द्वादश स्कधं का नाना छन्‍्दों में 
कविता की रीति से प्रतिश्लीक उल्था करके आनंदाम्बुनितरि नाम 
प्रथ बनाया है । हमने फारसी माषा इत्यादि में बहुत से भागवत 
फे उल्था देखे हैं; पर ऐसा कोई उल्या नहीं हुआ । इसके 
सिवा सुन्द्रशतक इत्यादि ओर ग्रंथ भी इनके बनायें हुए महा 
अरुत हैं | २८४ सफा ॥| 
२५३ रघुनाथ कवि( १) अरश्लेला वंदीजन बनारसी,स० १८०२ में ड०। 

यह कत्रीश्वर महाराज बरिबंडसिह काशीनरेश के कवि थे; और 
चौरागॉव काशी पंचकोसी के समीप रहते थे । यह महाराज भाषा- 
साहित्य के आचायो में गिने जाते हें | इनके बनाये हुए ग्रन्थ 
रासिकपोहतन। जगमोहन, काव्यकलाघर। इश्कमहोत्सव/ बहुत 
सुदर हैं। इनके पढ़ने से फिर काव्य में दूसरे ग्रंथ की कुछ 
अपेक्षा नहीं होती । सतसई का टीका भी किया है ॥ 
२६० सफा ॥ 

२७ रघुनाथ ( २) पंडित शिवदीन ब्राह्मण रसूलाबादी | वि५।॥ 

इन्होंने भावमहिम्न इत्यादि छोटे-छोटे बहुत ग्रन्थ बनाये हैं ॥ 
२८९१ सफा ॥। 

२५ रघुनाथ प्राचीन, सं० १७१० में ड०। 

इनके कावित्त हजारे में हैं ॥| २८६ सफ़ा ॥ 


कवियों के जीवनचरित्र इंघ 
शरद रघुनाथराय कवि+सं० १६३४५ में 3०। 
गह कवीश्यर राना अमरसिंह जोधपुर के यहाँ ये ॥| २६० सफा || 
२७ रघुनाथदास महंत अयोध्यावासी | 
यह महाराज ब्राह्मण ये । पेंतेपुर। ज़िले सीतापुर में घर था | 
रामेचन्द्र के उपासक थे । भगवद्भक्कि के कारण घरवार त्यागर्क 
अयोध्याजी में विराजमान रहा करते थे | रामनाम की महिमा * 


रे 


सेकड़े! कवित्त बनाये हें | इनसे लाखों मनुष्यों ने उपदेश पार्थी 


हल 


है ॥ २६१ सफा ॥ 
श८ रघुनाथ डपाध्याय जोनपुर्रनिवासी, स०१६२१ में उ०। 
निरणेयमंजरी नाम ग्रन्थ बनाया है ॥| २६२ सफा ॥ 
२६ रखराज़ कवि, स० १७८० में उ०। 
इनका नखशिख बहुत सुन्दर है ॥ २८० सफा |। 
३० रसखानि कवि, सथ्यद्‌ इबाहीम पिदहानीवालि, सं० १६३० में 3? 
यह कवि मुसब्मान ये। श्रीहन्दायन में जाकर कृष्णचन्द्र की 
भक्कि में ऐसे डूबे कि फिर मुसत्मानी धर्म त्याग कर माला-कंटी 
धारण किये हुए हन्दावन की रज में मिल गये । इनकी कतिती 
निपट ललित माधुरी से भरी हुईं है । इनकी कया भक्तमाल 
पढ़ने योग्य है ॥ २६६ सफा | 
३१ रखाल कवि, अंगनेलाल बन्दीजन बिलश्रामी, से० शैघ८० में उ? | 
इनका काव्य महा सुंदर है। बरवे-अलंकार इनका बनायी 
हुआ ग्रंथ देखने योग्य है ॥ २८६ सफा ॥ 
३२ रखिकदास बजवासी । 
इनके पद रागसागरोद्धव में हैं ॥ २८७ सफा ॥ 
३४ रासिया कवि, नजीबखोँं, सभासद्‌ महाराजा पटियाला। बिं? | 
इनके कवित्त सुद्रीतिलक में हैं ॥। २८७ सफा ॥ 


डु८र, शिवसिहसरोज 
३७ रसिकाशिरोमरिक कवि, सं० १७१४ मे उ० | 
इनके कवित हजारे में हैं ॥ २८६ सफा॥ 
३५ रखरास कवि, सं० १७१४ में उ०। 
श्ृज़ारं के सन्दर कवित्त हैं ॥| २६० सफा ॥ 
३२६ रामरूप कवि | 
ऐजन || २६० सफा ॥ 
३७ रसरंग कवि लखनऊदवाले, सं० १६०१ मे उ०। 
ऐजन्‌॥ २६२ सफा ॥ 
३८ रासिकलाल कवि बॉदावाले, सं० श्८८० में उ० | 
ऐजन्‌ ॥ ३०० सफा ॥ 
३६ रखपुजदास दादूपंथी । 
प्रस्तारपभभाकर । हत्तविनोंद ये दोनों ग्रंथ इनके पिंगल में 
बहुत उत्तम हैं || ३०० सफर ॥ 
४० रसलीन कवि, सय्यद्‌ गुलामनबी बिलतग्रामी, से १७६८ में उ० | 
यह कवि अरबी-फ्रसी के आलिम-फाजिल और भाषा कवेता 
में बड़े निषण थे। रसप्रवोध नाम ग्रन्थ अलेकार का इनका 
बनाया हुआ बहुत प्रामाणिक है । इनके पुस्तकालय में पाँच सो 
जिल्द भाषाकाव्य की थीं ॥ ३०० सफा ॥ 
७१ रखलाल कावे बुदेलखंडी, सं० १७६३ में उ० | 
अड़र के सुन्दर कवित्त हैं ॥| ३०० सफा।॥ 
४२ रसनायक, तालिबअली बिल्षग्रामी, सं० १८०३ प्र ड०। 
अर के अच्छे कवित्त हें ॥| २८४ सफा || 
४३ ऋषिजू कांवे, सं० १८७२ में उ७ | 
अजगर के अच्छे कबिच हैं | २८१ सफा ॥ 
४७ ऋषिराम मिश्र पद्टीचालिे, सं० १६०१ से उ०। 
वेंशीकल्पलता नाम ग्रन्थ बनाया है। यह कादे महाराज बाल- 
ऋष्णशाह अवध के दीवान के यहाँ थे।| २८२ सफा ॥ 


हे 


कवियों के जीवन चरित्र ८ डे 


| 


४५ अऋषिनाथ कवि | 
धृद्ार के सन्दर कवित्त हें ॥ २८३ सफा ॥ 
, ४६ शावेनाथ कवि, बुंदेलखेडी, सं० १७६१ में उ०। 
ऐजश ॥ २८३४ सफा ॥ 
४७ राविदत्त कवि, सं० १७४२ में छ०। 
इनके कवित्त बलदेवकृत संग्रह में हैं ॥ २८३ सफा ॥ 
४८ रतनेश कवि बंदी जन बुंदलखडी,भताप क विके पिता,सं ० १७८८मे उ०। 
अहुत कवित्त वजर के बनाये हैं || २८३ सफा ॥ 
४६ रलकुंवारि बाबू शिवप्रसाद खितारेहिन्द की प्रपितामही,बनारसी, 
सं० श्८ण्८द में उ० । 
प्रेमर्न नाम श्रेथ इनका श्रीकृष्णभक्कों की जीवनमूरि है ॥ 
शर८४ सफा ॥। 
४० रतन कवि ( १ ) ब्राह्मण बनारसी, सं० १६०४ में उ०। 
प्रेमरत्न नाम ग्रन्थ बनाया ॥ २६१ सफा ॥ 
४५१ रतन कवि ( २) श्रीनगर बुदेलखंडवासी, से० १७&८ में उ० । 
यह कवि राजा फतेशाह बुंदेला श्रीनगर के यहों थे । उन्हीं 
के नाम से फरतेशाहभ्ृूषण, फर्तेप्रकाश, ये दो ग्रंथ भाषा-साहित्य के 
बहुत सन्दर बनाये हैं ॥| २६१ सफा ॥ 
४२५ रतन कवि ( ३ ), सं० १७१८ में उ०। 
सभासाहि पन्नानरेश के यहाँ रसमंजरी का भापा में उल्या 
किया है । यह ग्रंथ देखनेयोग्य है । २६३१ सफा || 
४३ रतनपाल कवि। 
इनके नीति सम्बंधी दोहे पढने योग्य हैं | २६४ सफा || 
४४ रावराना कवि, बन्दीजन चरखारी के निवासी, ख० श्८६१ में उ०। 
यह कवीश्वर बुंदेलों के प्राचीन कवीश्वरों के वंश में है । 
राजा रतनसिंह के यहाँ इनका बड़ा मान था। कवित्त संदर 
बनाये हैं ॥ र८्ू४ सफा ॥ 


४८४ शिवसिंहसरोज 


४५५ रनछोर कत्लनि, सं० १७५० मे उ०। 
सामान्य कीना की है | 'र८ए सफा।॥। 
४६ रूप कवि । 
शगार के सेदर कवेत्त लिखे हैँ॥ २८८ सफा || 
४७9 रुपनारायण कवि, सं० १००४ में उ०। 
2जारे में इनके कवित्त है ॥ २८८ सफा ॥ 
शेप सपसलाहिकायस्थ, बागमहल, पूना के निवासी, सं० १८१३ में उ७। 
यह महान्‌ कब हिन्दूृपति बुंदेला पन्‍्नापहाराज के यहां थे। 
इनका बनाया हुआ रूपजिलास ग्रेवथ कवियों के अवश्य देखने योग्य 
है ॥ २६४ सफा || 
४४ राज़ाराम कवि ( ? ), खे० १६८० में उ०। 
उनके कोर हजारे में हैं ॥| २८६ सफा ॥ 
४० शाजाराम काॉब ( ९) स० रथ में उ०। 
धगार + रीदर कब्ित हई ॥ २६८ सफा ॥ 
४? गाज रशा] पीर, शिरमोर, सिगरामऊदवाते । विद्यमान हे | 
पट राजा कॉबि-कोंबिदों का बड़ा सम्मान करते हैं, और काव्य 
में महानिषुण है। इनके बनाये हुए भ्रषणकपमुदी। काव्यरत्ञाकर। 
थे दोनों ग्रंव देखने योग्य हैं । २६६ सफा ॥ 
६० रजाब काये। 
टन हे दोहे सदर ई ।। २४२ सफा ॥ 
5३ शाय कवि । 
उतार के कविंत अच्छे है )। २८६ सफा ॥ 
६४ रायजू कवि । 
एंज़न । >८्दे सफा ।। 
६५ रायनन्‍व कवि, नागर गुजरात निवासी । 
यह कवि राजा डोलचंदर अर्थात्‌ जगत्‌ सेठ के यहा मुर्शिदा- 
बाद में थे। गीतगोंविन्द्रादर्श नाम गेथ (भाषा गीतगोविन्द) और 


कवियों के जीवन चारित्र डपश 


लीलावती/ नाना छेंदों में रची है। जिसके देखने से इनका 
पांडित्य प्रकट होता है।। २६८ सफा॥ 
६६ रगलाल कवि, सं० १७०४ मे उ०। 
यह काबि बदनसिंहके आत्मज सजानसिंहके यहाँ थे।।२८६ सफा।। 
६७ शरामशरण ब्राह्मण, हमीरपुर,ज़िले इटावाबाले,सं० १८३२ में उ० | 
गोसाईं हिम्मतबहादुर के यहाँ थे ॥ 
दे८ राम भट्ट फरुंखाबादी, स० श्८०३े में उ०। 
नव्वाब क्रायमखों के यहाँ रहकर श्रेगार-सोरभ/ बरवै-नायिका 
भेद) ये दो ग्रंथ बनाये हैं | 
६६ शामसेवक कवि । 
व्यानचिंतामणि ग्रंथ बनाया है ॥ 
७० शामदत्त कवि। 
७१ रामप्रसाद बन्दौजन बिलग्नामी, सं० १८०३४ में उ० । 
२७६ सफा ॥। 
७२ रघुराम गुजराती अहमदाबादवासी ! 
माधवविलास नाटक बनाया है || 
७३ रामनाथ मिश्र अप्जमगढ़वाले | 
७७ रुद्रमणि ब्राह्मण, से० श्८०३ में उ०। 
राजा युगलकिशोर के यहा दिल्ली में थे ॥ 
७५ रुद्रमाण चोहान, से० १७८० में उ०। 
७६ राजा रणजीतसिह जॉगरे, इंसानगर, ज़िले खीरी, विद्यमान । 
यह कविता में महाचतुर हैं | हरिवंशपुराण को भाषा में 
लिखा है ॥ 
७७ रखरूप कवि, स० १छपणद में ड०। 
७८४ राधेलाल कायरुथ राजगढ़ बुदलखंडी, स० १६११ में ड०। 
७६ शसधाम कवि, से० १८२४ में छ०। 
अलंकारचेद्रिका नाम ग्रंथ बनाया है ॥ 


८० रखिकविहारी, सं० १७८० में छु० | 
८रे शवरतन राठोर, परवषोता शाज्ञा उद्याखसह रतलामवबाले | 
यह महाराज कांब- कावंदा के कल्पतरु आर आप भी पहान 
का थे अपने नाम स एक अथ रायसा-रावरतन नाम क्रा बहुत 
सुदर बनवाया हैं ॥। 
5 राना राजासह, राजकुमार सामपुत्र, स्ू० १७३७ में उ० | 
यह महाराज महान्‌ कवि थे। राजविलास नाम अपने जौवन- 


रित्र का ग्रेथ महा अहूत बनवाया है ॥ 
८३ रहाम कावे | 


यह रहीम कबिं खानखाना के अतिरिक्त दूसरे हैं । काबिता इनकी 
सरस हैं। काव्योनणेय में दास कावे ने इनका नाम एक 
कवित्त में लिखा है, परतु दोनों रहीम अथात्‌ अढ लरहीप खान- 
खाना आर इन रहाम के ऊुटकर काव्य का छाटना कठिन ह। वह 
कावत्त यह ह₹-छ्र कंेसा। मरडन। बहारो, फेी।लद स, ब्रह्म, 
चन्तामान। मातराम। सूषन। सा जानिये। नौलकंठ, नौलापर, 
पट, नवाज, ।नाथ। नालकठ 'मेश्र।/ उखदव, देव, मानिये || 
आलम), रह।भ। खानखाना, श्सज्ञान, बत्ञा+ सदर, नेक गन 
गनती बखानिये | ब्रजभापा हेत ब्रज सव कीन अनुभान एते ण्ते 
कृबेन के बाने हू ते जानि4 ॥ ३१०२ सफा ॥ (१) 


5४ रामससाद अग्नवात् मारापुरवाले तुलसीराम के पिता, 
सू० ६६०१ सर उ०। 
इन कवि ने शांत रस की अच्छी कविता की है ॥ ३०२ सफा॥ 
१ लाल कवि प्राचीन ( १ ), सं० १७३८ में उ० 
यह कीवे राजा छत्रसाल हाड़ा कांटा-बूंदावाले के यहो थे । 
जिस समय दाराशिकोह ओर ओरंजेव फृतूहा में लड़े हैं, और 
राजा छत्रसाल मारे गये/ उस समय यह कबि उस युद्ध में 


कवियों के जीवनचरित्र 'ढ॑ ८७ 


प्रौज़द ये । इनका बनाया हुआ विष्णुविलास नम अथ ना।यका 


भेद का अति विचित्र है ॥ ३०२ सफ़ा ।| 
२' लाल कवि ( २) बंदीजन बनाश्सी, से० संडेछ मे उ० । 
यह काोपे राजा चेतर्सिह काशीनरेश के यहाँ थे । झानन्दरस 
नाम ग्रंथ नायिकामेद का और लालचाब्रेका नाम सतसर का दी 
बनाया है ॥ ३०३ सफर ॥ 
४ लाल कवि ( ३ ), विह्ारीलाल जिपाठो टिकमापुरवास, 
सक्रृदघर से उ०। 
यह कवि मतिराम-बंशी और बड़ भारी कांषे थे | इस ऊँ में 
उन्हीं तक कविता रही । पीछे जो रामदीन। शीतल इस्पांद हुए। 
वे सामान्य कवि थे ॥। ३१०४ सफु ॥ 
४ लाल कवि (४ ) 


इन्‍्हों ने चाणक्य-राजनीति का उब्था भा दोहों में व 
अच्छा किया है ॥ ३१०५ सफा | 
४ लाल कवि ( ४ ), लब्लूलाल गुजराती आशरेयाल, सख० ६८४४ म 3० । 
प्रह महाराज बोलचाल की भाषा के प्रथम आचाय ह । इनका 
बनाया हुआ प्रेमसागर ग्रंथ इस बात का साक्षी हैं । यह दाद्वा- 
चौपाई इत्यादि सीधे सादे छन्‍्दां के बनाने में भे 
सभाविज्ञास। माधवावलास। वात्तक राजनातव हत्या 


आर श्रथ भा बह ते सदर ह  १*९२ संफा ।॥ 
६ लालगिरिधर बेसचारेवाले, स० श्८०७ मर उ० | 


इन महाराज ने एक अंथ नायिकामेद का पदों में ऐसा सुंदर 
बनाया है? जिसके देखने से इनका पांडित्य प्रकट है ॥ 
३०४ सफा ॥। 
७ लालमुकुद कॉवें, [०९७७७ से उ०। 


ज्ञंगार के बहुत सन्दर काषेत ६ ॥ २०६ सफा ॥| 





४“ 


हे 6 | 
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८ व्ालयचनन्‍्द कवि | 
इनके कवित्त और कुंदर्लिया बहुत कूठ हैं ॥ ३०६ सफा ॥ 
& लालनदाखस बाह्मय॒ण डल्लमऊबाले, स० १६४२ में उ०। 
यह महाराज बड़े महात्मा हं। गये हैँ । इनके कवित्त शांतरस 
के हैं। हजार मं भा काजदास ने इनका नाम लखा हेँ॥ 
रे९११ सफ़ा ।। 
१० लाला पाठक कवि रुकुमनगरवाले, ख० १८३१ में उ०। 
इनका बनाथा हुआ शालिहोत्र बहुत सुन्दर है ॥ ३१३ सफर ॥ 
११ लोने कवि, बंदीजन ( २ ) वुदेलखण्डी, स० श्८७दे मे उ७। 
शगार की सुन्दर कविता की है ॥। ३०७ सफा ॥ 


३ 9 ९०७ 


१२ लोनेसह ( १ ), बाछिल मितोली, जिले खीरीयालते, 
स० श्य६२ में उ७० | 
यह कविता में महा निपुण ओर क्षात्रधमे में बड़े साहसी 
क्रियाबान्‌ थे । भागवत के दशपम र्क्रंध की नाना छेंदों में भाषा. 
की है | लड़ाई में महाशखीरता के साथ शिर दिया ॥ 
२०५ सफ्ा | 
१४ लीलाघर कवि, ख० १६१४५ में उ०। 
यह कवि महारान गजसिंह जोधपुर के यहाँ थे, ओर इनका 
प्रमाण सतकवि करते चले आये है | ३०८ सफर ॥ 
१७ लक्ष्मणुदास कवि। 
पद बहुत सुन्दर बनाये हैं॥ ३०७ सफा ॥ 
१५ लक्ष्मणासिह्द, स० श्८१० में उ०। 
श्गार के सुन्दर कवित्त हैं ॥ ३०७ सफा ॥ 
१६ लच्छू कवि, से० श्म्र८ में उ०। 
एज्न्‌ ) १०८ सफा | 


कवियों के मीवनचरित्र ७८६ 


१७ लछिराम कवि (१ ) होलपुर के बंदीजन | विद्यमान हैं । 
यह कवि शिवासिंहसरोज नाम नाजिकामेद का एक ग्रेथ हमारे 


नाम' पे बना रहे हैं ॥ ३०६ सफा ।| 
१८ लबिराम कवि ( * ) मजचासी | 
हक छः जे 

इनके पद रागसागरोदूभव में है । १११ सफा ।॥ 

रु १६ लक्ष्मणशरणदासख कवि । 

एजन ।। ३१३२ सफा | 

२० लोथे कवि, सं० २७७० में उ०। 
का हृ ७२३ ७७ ४३० ह 
इनके कवित्त हजारे में हैं ॥ १११ सफ्ा॥ 
२१ लोकनाथ कवि, से० हे में ड०। 

इनकी प्रशंसा दास कवि ने काव्यनिणेय की श्ृमिका में की 
के 
हुं । ३९२ सफा ॥ 

,..._ २९ लतीफ़ कवि, स० रपरे४ में ० | 
श्गार के सुन्दर कवित्त बनाये हैं | ३११२ सफा || 
२३ लेखराज कवि, नन्‍्दकिशोर मिश्र गैंधोल्ी, ज़िले सीतापुर । 
विद्यमान दे । 
+३(१ पट करे 0 आप 

यह महाराज भरट्टाचार्यों के नातवेदार भंधोल्ली ग्राम के नम्बरदार 
काव्य में महानिषुण हैं | रसरत्ाकर/ लधुप्पण भलंकार, गंगाशू- 
घणा। ये तीन ग्रंथ इनके वहुत सुन्दर हैं ॥ ११० सफा ॥ 

२७ लोकनाथ कवि, उपनाम बनारखीनाथ । 
२४५ लल्ितराम कवि । 
२६ लक्ष्मीनारायण मैथिल, से० १५८० में ड० । 


यह कवि खानखाना के यहाँ थे ॥ 
२७ लक्ष्मण कवि | 


शालिहोत्र भाषा बनाया ।। 
श८ लाजव कवि | 
२६ लॉकमणि कवि । 


दन कवि ने इनकी प्रशंसा की है ॥ 


श्र्य 
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हि ३० द्वाक्ष्मी कथि । 
एपजन्‌ || ा ु है 
रे१ लालावहारां कांले, संण १७३० मं 5०७ । 
२ १ याहिद कवि । 
शुद्गर के इनके कवित्त बहुत ही सरस हैं ।| ३१४ सफा ॥| 
२ चवजहन कघधि | 
इनके दोहे चौथाई शांत वेदांत के बहुत अच्छे हैं ॥। 
दोहा- वजहन कहें तो क्‍या कहें। कहने की नहिं बात | 
समुद्र समान्यों बुंद में, अचरण बड़ा देखात || 
| ददह्दाब। 
इनका बारहभासा प्रसिद्ध है ॥ 
२ श्रीसुखदेव मिश्र कवि, ( १) कपिलायासी, सं० १७श्८ में उ०। 
यह कवि भाषा-साहित्य के आचारयों में गिने जाते हैं । प्रथम 
राजा अज्ञेनसिंह के पुत्र राजा राजसिंह गौर के यहा जाकर कविरान 
की पदवी पाकर हत्तविचार नाप्र पिंगल सब पैंगोलों में उत्तम ग्रन्थ 
रचा । तत्पश्चात्‌ राजा हिम्मतर्सिह बंघलगोती अमेठी के यहाँ आय 
छंदविचार नाम पिंगल बनाया। फिर नवाब फाजिलअलीखों 
औरंगजेब बादशाह के मंत्री के नाम भाषा-साहित्य का फाजिलअली 
ग्रकाश नाम ग्रेथ महाअरछूत रचा । इन तीनों 4थों के सिया हमने 
कहीं लिखा देखा है कि अध्यात्मप्रकाश, दश्रथराय। ये दो ग्रैथ 
ओऔर भी इन्हीं महाराज के रचे हुए हैं ॥ ३१२५ सफा ॥ 
२ सुखदेव मिश्र कवि (९६) दोौलतपुर ज़िल्ले रायबरेली 
वाले, स्॒० श्य०३ में उ० | 
बैसवारे में यह महाराज महा कवि होंगये हैं। राव मर्दनासिंह 
बैस डोडिियाखेरे के यहाँथे। और उन्हीं के नाम से नायरिकानद का 
रसाणेव नाम ग्रन्थ बहुत सदर बनाया है । शंभुनाथ इत्यादि कंत्रि 
इन्हीं के शिष्य थे ॥ ३२४ सफा ॥। 


कवियों के नीवनचांरत्र हे 


३ सुखदेव कवि (३ ) अन्तरबेद्वाले, सं० १७६१ में उ०। 

यह कवि महाराजा भगवेतराय ख॑]ची असोथरवाले के यहों थे। 
कुछ आश्चय्प नहीं कि यह महारान सुखदेवमिश्र दौलतपुर 
वाले ही॥ हों ॥ १२४ सफर ॥| 
के शुंधु कवि, (१) राजा शझुनाथासह खुल्लकों, सितारागढ़बाले, 

स० श्फरेप में उ०। 

यह महाराज कवि-कोविंदों के कल्प क्ष महा कवि हो गये हैँ । 
श्र का इनका काव्य निराला है | नाथ्रिकाभेद का इनका ग्रन्थ 
सर्वेपरि है । यह महाराज मतिराम्र जिपाठी के बडे प्ित्र थे ॥ 
3१२ सफा ॥। 

४ शंभुनाथ कवि (२) वंदीजन , सं० १७६८ में ड०। 

यह कवि सुखदेव के शिष्प थे। रामजिलास नाम रामायण 
बहुत ही अरुत ग्रंथ बनाया हे । रामचेद्रिका की तरह इस ग्रन्थ में 
भी नाना छन्द हैं ३३१४ सफा | 

६ शंभुनाथ मिश्र कवि (३ ), स्ं० १८८३ में उ०। 

यह कवि महाराज भगवतराय खींवी के यहाँ असोथर में रह 
करते थे । शिव कवि इत्यादि सेफड़ों मनुष्यों को इन्होंने काते कर 
दिया । कविता में महानिपुणा थे। रसकल्नोतत+ रसतरंगिणी/ 
अलकारदीपक, ये तीन ग्रन्थ इनके वनाये हुए है ॥ रे शे४ सफा॥ 
७ शंभुनाथ कवि ( ७ ) जिपाठी डी ड्रयारर वात, स० र८०६ में उ० । 

यह महाराज राजा अचलसिंह बेस डोड़ियाखेरे के यहाँ थे | 


कक, 


राव रघनाथसिंह के नाम से बेतालपचीसी को संस्कृत से भाषा किया 


छा े (९ ७७ णि] ५ 2०9, फ् ल्‍ जा च रख फीकी 

है । मुहताचतामणि ज्योतिष का ग्रंथ भी भाषा के नाना डछेदों में 
करे म्छ.. 

बनाया है। ये दोनों अ्रथ सुन्दर हैं ॥ ३३१५ सफा ॥ 

८शेभुनाथ मिश्र कवि (५) सातनपुरवा वेसवारेचाले, खं० १६०६ में 3० । 


पन्ना 


यह काबे राना यदनाथसिंह बेस खज्रगाँव के यहाँ थे । थोड़ी 
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ही अवस्था में अध्णायु हो गये। बेस वंशावली ओर शिवपुराण का 
चतुथंखएड भाषा बनाया है ॥ ३३६ सफा ॥ 
£ शेक्षप्रसाद कवि । 
श्गार के सुन्दर कवित्त हैं ॥ ३३१७ सफा ॥ 
१० शिव कवि ( १ ) अरसेला वदीजन, देवनहा, ज़िले गोडः 
के निवासी, सं० १७६६ में उ०। 

यह कवि असोथर में शम्भु काॉबे से काव्य पढ़कर भेया जगत्‌सिंह 
बिसेन। अपनी जन्ममृमि के अधिपति। के पास रहे, और उन को 
भी कविता में ऐसा प्रवीण किया कि जगत्सिंह का पिंगल विख्यात 
है | निदान शिव कवि ने रसिकविलास नाम एक ग्रंथ भाषासा हित्य 
का ऐसा अपूर्व बनाया है; जो अवश्य दशनीय है। अलंकारभ्नपण 
ओर पिंगल) ये दो ग्रंथ ओर भी इनके वनाये हुए हैं ।* इनके 
वंश में अब राप कवि विद्यमान हैं । ३२८ सफर ॥| 

११ शिव कवि ( २ ) बदीजन बिलग्रामी स० १७६४५ में उ० | 

इन्होंने श्टगार का रसनियि नाम एक बहुत विचित्र ग्रंथ बनाया 
है॥ ३२८ सफा ॥| । 

१२ शिवप्रसाद सितारोहिद बनारसी । विद्यमान हे । 

यह राजासाहब अरबी, फ्‌/श्सी। संस्कृत, भाषा। अगरेजी इत्यादि 
बहुत जबानों से वाकिफ्‌ हैं। वार्तेक में श्रगोल हस्तामलक/ 
इतिहासतिमिरनाशक इत्पादि इनके बनाये ग्रंथ अपू्व व अद्वितीय 
हैं । हमको इसमें कुछ सन्देह नहीं कि आज दिन हिन्दुओं में इन 
बाबू साहब के समान और मुसलमानों में सथ्यद अहमद के सद्श 
तारीख इत्यादि की विद्या में दूसरा मलुष्य भारत में नहीं है । 
इनकी कविता छन्दोषद्ध न मिलने से हम को वड़ा अफसोस है । 
भूगोल में एक कवित्त मिला) सो निपटनिरंजन कथे का है | 
३२६ सफा ॥ 


आल 


कवियों के जीवनचारित्र 


खा 
# डक 
“४ 


१३ शिवनाथ कवि बुंदेलखंड्री, सं० १७६० मे उ० । 
यह कवीश्वर राजा जगत्सिह कुंदेला) छत्रसाल के पुत्र; के पास 
पत्ना में थे। ओर रसरंजन नाप काव्य भ्रंथ का बहुत सुन्दर रचा 
हैं॥ #४६ सफा ॥ 
। १७ शिवराम कवि,स० १ऊद८ मे 3० । 
इनकी प्रशंसा सदन कवि ने की है| श्टंगार के अच्छे कवित्त 
हैं॥ १३१० सफा ॥ 
१५ शिवदास कवि | 
कविता चोखी है ॥| ३३० सफा ॥ 
१६ शिवदत कवि। 
ऐजन ॥ ३३० सफा || 
१७ शिवलाल डुबे डाड़ियाखरेचाल, से० १८३६ में ड० । 
यह बड़े कवि हो गये हैं | यद्यत्रि हमको कोई इनका पूरा ग्रंथ 
नहीं मिला, तथापि हमारा पुस्तकालय इनके काव्य से भरा पड़ा 
हे | इनका नखशिख, परऋतु) नीति-सम्बन्धी कब्रित्त और 
हास्य-रस देखने योग्य है ॥ ३३११ सफा ॥ 
श्८ शिवराज कवि । 
सामान्य कवि हैं || ३१२ सफा ॥ 
१९ शिवदीन कवि । 
ऐजन ॥ ३३२ सफा ॥ 
२० शिवासखिह प्राचीन ( १), स० १७८८ में उ०। 
ऐजन ॥ ३२६ सफा || 
२१ शिवसिद सेगर (२) कॉथा, ज़िलें उन्नाव के निवासी, सं० 
श्य्क्य भ॑ 3०१ 
अपना नाम इस ग्रन्थ में लिखना बड़े संकोच की बात हे | 
क्रारण यह कि हमको कजता का झुछ भी ज्ञान नहीं ! इस हमारी 
ढिठाई को विद्रज्जन क्षमा करें | हमने बृहन्छिवपुराण को 
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भाषा और उर्दू दोनों बोलियों में उल्या करके छपा दिया है। और 
ब्रह्मोत्तखंड की भी भाषा की”है । काव्य करने की हम में शाक्कि 
नहीं है | काव्य इत्यादि सब भकार के ग्रन्थों के इकट्ठा करने का 
बड़ा शोक है| हमने अरबी, फारसी। संस्कृत आदि के” सेकड़ों 
अरूत अन्य जपा किये हैं, और करते जा रहे ६। इन विद्याओं “का 
थोडा अभ्यास भी है॥ १२६ सफु। ॥ 


बए शिवनाथ शुक्ल मकरन्दपुरवाले, देवकीनन्द्न कवि के भाड़े, स० 
८७० मे उ०। 


इनकी कविता सरस है । परन्तु यह भी अपना उपनाम 
नाथ रखते थे । इनका बनाया ग्रन्थ कोई नहीं मिलता; इस 
कारण छ/+-सात नाथें के बीच से शिवनाथ को निकालना 
कठिन होगया है ।। ३५२१ सफा ॥ 
रहे शिवप्रकाशलिंह डुमरॉव के बाबू, सं० १६०१ मे ड०। 
इन्होंने विनम्पत्रिक्रा का तिलक रामतत्तवाधिनी नाम से 
बहुत सुंदर बनाया है ॥ २५२ सफा ॥ 
२७ शिवदीन कवि मभिनगा; ज़िले बद्दिरायचर्ाले, खे० १६१४ में उ० । 
इन कवि ने राजा कृष्णदत्तसिंह बिसेन, राजा भिनगा। के नाम 
से कृष्णदत्तभपण नाम एक महाअरूत काव्य का ग्रन्थ बनाया है । 
मिनगा में सदेत सब राजा-बाबू कवि-कोविंद होते आये हैं, और 
अब भी भैया सुखराजसिंह इत्यादि सतकवि हैं ॥ १४३ सफा ॥ 
२४ शिवप्रसन्न कवि शाकद्वीपी ब्राह्मण रामनगर, ज़िले बाराबंकी, बि० 
सामान्य काव्य है || ३५७ सफा ॥ 
रद शक्कर कवि (१)। 
शंगार के बहुत सुंदर कवित्त हैं ॥ ३१६ सफा ॥ 
२७ शंकर कवि ( २ )। 
ऐेज़न ॥ ३४६ सफा | 


#2. हा 8] 
। 


कवियों के जीवन चरित्र 


से 


ह 


श८ शंकर कि ( ३ ) जिपाठी बिस्क्र्वेचाल, स० १८६१ मे उ०। 
रामायण की कथा कवित्तों में; अपने पुत्र शालिक कवि की 
सहाँगता से, बहुत ललित बनाई है ॥| ३४७ गएु। ॥। 
२६ शंकरॉसिद काव ( ७ ) चंड्रा, ज़िते सीतापुर के ता जुक्केदार, बि०। 
सामान्य कवे हैं ॥ ३४४५ सफर ॥ 
३० श्रीगोविन्द्‌ कवि, स० १७३० में उ०। 
यह कि राजा शिवराज सलंकी सिताखाले के यहाँ थे 
३४० सफु 
४१ श्रीमट्ट कवि, स० १६०१ प्र उ० । 
इनके पद रागसागरोछ्ध में हैं | प्रिया प्रियतम के चरित्र बड़ी 
कविता में वणन किये है ॥ ३४८ सफा ॥ 
३२ श्रीपति कवि पयागपुर, 'ज़िलेबद्धिरायच के, 
स्‌० २७८० ३ल्‍क्‍39 उ० | किन 


यह महाराज भाषासाहित्य के आवचार्यों में गिने जाते हैं | इन 
के बनाये हुए काव्य-कल्ायद्॒म, काव्यसरोज, श्रीपतिसरोज। ये तीन 
ग्रंथ विख्यात हैं | हमने ये तीनों ग्रंथ नहीं देखे/ ओर न इनके 
कुल और जन्मभ्नमि से हमकों ठीक-ठीक आगाही है | ३१४ 


सफा | । ेु 
३२३ शऔ्रीधर कवि ( १ ) प्राचीन, स० १७८६ भें छ०। 


शुजार के सरस कवित्त हैं || ३०० सफा ॥ 
३४ श्रीधर कवि (२) राजा खुब्बालिद चोहान ओयल, जिले 
खीरीवाले, स० १८७७ में उ०। 
इन्हाने भाषासाहित्य का एक महा अछुत ग्रंथ विद्न्मोदतरागेणी 
नाम का बनाया है । इस ग्रंथ में अपने ओर अपने गुरु स्रंश शक्ल 
कवि के सिवा ओर भी ४४ सतर्कावियों के कवित्त उदाहरण में प्रसंग 
प्रसंग पर लिखे हैं । इस ग्रन्थ में नाथिका-नायकर-भेद, चारो 
दर्शन) सखी, दूतावणन। पदऋतु, रसनिशय।, विभाव; अनु भाव, 
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भावरस, रसदाड्ेवाव। सबनल्न।दि भाव-डउंदय इत्यांदे विषय 
विस्तारपूतरेक कहें हैं ॥| ३१२० शा ॥ 
३४५ श्रीघर मसुरलीधर कविे। 
कविविनोंद नाम पिंगल बनाया है।। ३२१ सफा |#४ 
३६ भ्रीधर कवि (७) राजपूत,नवाले, सं० श्द८० में छ०॥ 
इस कवि ने भवानीदद नाम एक ग्रेथ बनाया है। जिसमें 
हुगा की कथा है ॥ रे२३ सफर ॥ 
३७ सतन कवि (१) विद्‌की, ज़िले फतेपुर के ब्राह्मण, २० 
श्८प३७ में उ०। 
शे३े७ सफा ।। 
३८ सतन कपि (२) ब्राह्मण जाजमऊ, ज़िरे 
से० १८३४ में उ ०। 


कानपुर के 


हे रै८ सफा || 
३६ सनन्‍्तबकस वंदीजन होलपुरवाले। विद्यमान है । 
हे १5 सफा |। 
४० सन्‍त कवि ( १)। 
थृगार के अग्छे कवित्त हैं।॥ ३४३ सफा ॥ 
७१ सनन्‍तदास व्जवासी, निवरी विमलानन्दवाले, स० १६८० में उ० | 
रागसागरोरूव में इनके पद हैं । इनकी कविता सूरदासजी 
के काव्य से मिलती-जुत्तती है ।॥ १२० सफा ॥ 
७२ सनन्‍त कवि (२ ) प्राचीन, स० १७४६ में उ०। 
३४७ सफा ॥ 
४३ सुन्दर कवि ( १ ) ब्राह्मण ग्वयाल्ियरनिवासी, से १६८८ में उ०। 
यह महाराज शाहजहों बादशाह के के थे। पहले कविराय 
का पद पाकर, पीछे महाकविराय की पदवी पाईं। इनका बनाया 


हक. 0५ 


हुआ सुंदरशृज्ञार नाम ग्रन्य भाषा-साहित्य में बहत सुंदर है । इन्हीं 
कवि के पद में यह वाकूछल पड़ा था--सुन्दर को पनहीं सपने ॥ 
३४४ सफा ।। 


[| 


कांबेयों के जीवनभारय 


४४ सुन्दर कवि ( * ) दादुजी के शिष्य मेवाड़ देश के निव्सी । 
इनकी कविता शांतरस की कझुथ अच्छी है | सुन्दरसांख्ष नाम 
एक इनका बनाया हुआ अन्‍्ध भी सुना जाता है॥ रेड सफा ॥| 
४५ सखी खुख प्राह्मण न रव रचाले, कबिद के पिता, सं० ८०७ में ड०। 
३४१ सफा || 
४६ सुखराम कवि, सं? १६०१ में उ०। 
भूज्र के सुंदर कवित्त हैं॥ ३४? सफा ॥] 
४७ खसुखदीन कथि, सखे० १६०९ में 3० | 
ऐज़न ॥ ३२४९१ सफा ॥ 
४८ सूखन कवि, से० १६०१ में उ०। 
ऐज़न्‌॥ ३४२ सफा ॥ 
४६ सेख कवि, सं० १द८० में उ०) 
हरे में इनके कब्िस हैं ॥ ३४२ सफा ।| 
४५० सेवक कवि ( २) असनीवाले, स० श८६४७ में उ०। 
राजा रतनसिंह चक्रपरवाले के यहाँ ये ॥ १४३ सका ॥ 
५९१ सेवक कवि ( १) बंदीजन बनारसी । वि०। 
यह कवि काशीजी में बाबू देवकीनेदन। महाराजा इतना के 
भाई, के यहाँ हैं। शुज्ञाररस के इनके कावित्त बहुत सुपर हैं ॥ 
२४२ सफा॥ 
४२ शीतल जिपादी टिक्रमापुरवाले ( १ » जाल कावि के पिता$ 
से० श्८६ १ में उ०। 
यह मतिरामवंशी कवि बुंदेलखएड में चरखारी इत्यादि रिवा- 
सतों में अति-जाते थे ॥॥ ३२४७ सफा ।। 
५३ शीतलराय बन्दीजन ( २) बोड़ीः जिल्ने बहिरायच, 
से० श्प६छ में ड० | 
यह कवि बड़े नामी हो गये हैं। राजा शुमानसिह जनवार 
ऐेकौनावाले ने कहा कि अब कोई गंग कवि के समान चेप्पय छेद्‌ 
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के बनाने में प्रवीण नहीं है | तव इन्होंने राजा *गुमानसिह की 
प्रशंसा में यह छुप्पय पढा-यक्कित पवन गति पबल। और एक 
हाथी इनाम में पाया । १४८ सफा ।। 
५७ सुलतानपठान नवाब सुल्तान मोहस्पद्‌ ख्ॉ(“€) 
राजगढ़, भूपालवाले, स० १७६१ में ड० | 
यह कब्षिता के ग्राहक थे | चंद कवि ने इनके नाम से सत- 
सई का टीका कुंडलिया छेद में किया है ॥। ३४० सफा || 
४४५ सुल्तान कवि (२) । 
धगार के सुन्दर कवित्त हैं ॥ ३५१ सफा ॥ 
४६ सहजराम बनिया (१) पेंतेपुर, ज़िले सीतापुर, 
सं० १८१ में ढ०। 
इस कवि ने रामायण सातो कांड बहुत ललित हनुपब्नाटक 
ओर रघुवंश के श्लोकों का उल्था करके; बनाई है ॥३५१ सफर ॥ 
४७ सहजराम (२) सनाछ्य बेंचुआवाले, स० १६०४ में उ०। 
उन्होंने मपहलादचरित्र नाप ग्रेथ बनाया है ।। ३४७ सफ्य ॥ 
४८ श्यामदास कवि, स० १७५४ में ड०। 
इनके पद रागसागरोद्धव में हैं ॥ ३१५८ सफा ॥ 
४६ शयाममनोहर कबि। 
ऐज़न्‌ ॥ ३५८ सफा || 
६० श्यामशरण कवि, स० १७४५३ से 8०। 
भायाखवरोदय ग्रन्थ बनाया | ३१५७ सफा ॥ 
६१ श्यामलाल कवि, स० १७७४ में उ० | 
३५६ सफा ॥ 
६२ सबलश्याम, कवि | 
२५४ सफा || 
६३ श्याम कवि, स० १७०४ मे ड०। 
इनके कवित्त हज़ारे में हैं ॥ ३३७ सफा ॥ 


६४ शोभा कवि । 
शगार के सुंदर कवित्त हैं ॥ रे ३८ सफा ॥ 
६४ शोभनाथ कवि । 
१५६ सफा ॥ 
६६ शिरोमाणि कवि, से० १७०३ में उ० | 
श्नके कवित्त हज़रे में हैं| ३३८ सफू। || 
६७ सिंह कवि, सं० १८३४५ में उ० | 
बहुत सुन्दर कविता की है ॥ ३३६ सफा। ॥ 
६८ सगम कवि, से १८७० में उ० | 
सिंहराज के यहाँ थे ॥ ३३६ सफा ॥ 
६६ सम्मन कवि ब्राह्मण, मन्नाबों, ज़िले हरदोई, से० रैपरे४ में इ० । 
इन नीतिसंबंधी दोहे बहुत ही सुंदर हैँ! ३१४० सफा ॥ 
७० सबितादवत्त बाबू, से० श्८०्३े में उ० । 
सत्काबिगिराविलास में इनके कवित्त हैं| ३२४४ सफः ॥ 
७१ साधर कवि, स॑० १८५४ में छ०। 
सामान्य कविता हे ॥ १४४ सफा ॥| 
७२ सपति कवि, ख० ८७० में 58०। 
ऐजन ॥ ३४७ सफा ॥ 
७३ सिरताज कवि बरसानेयाले, से १८२४ में छ०। 
२४६ सफा ॥। 
७७ झुमेर कवि | 
३१४६ सफा ॥। 
७४ सुमेरासिह सादेबजादे । 
इनके कवित्त सुदरीतिलक में हैं ॥ ३५३१ सफ़ा |! 
७६ सागर कवि ब्राह्मण, से० १८७३ में उ० । 
, वामामनरंजन नाम शृज्ञार का ग्रंथ बनाया है। यह कवि महाराजा 


कर 


टिक्रैतराय दीवान के यहाँ थे ॥ ३१५० सफा ।| 
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७७ खुखल्लाल कवि, ख० १८५५ में ड०। 
३५१ सफा ॥ 
७८ खुजान कवि भाट । 
अंगार के अच्छे कवित्त हें ॥ ३३७॥ सफा ।! 
७६ सबतलासह कवि । 
इन्होंने पटऋतु बरवे ओर भाषा ऋतुसंहार, ये दो ग्रन्थ साहित्य 
के बहुत ही सुंदर बनाये हैं । दोनों ग्रन्थों में कवि का ग्राम, छुल 
और सन्‌-संब्रत्‌ नहीं है ।। ३५४ सफा ॥ 
८० खबलसिद चोहान, स० १७२७ में उ०। 
दोहा-चोपाइयों में महाभारत के २४ हज्ञार श्लोकों का उल्था 
बहुत ही संक्षेप के साथ किया है | कोई-कोईं कहता है; बह कवि 
चंदगढ के राजा थे; कोई कहता हे; सबख्गढ़ के थे.। इनके 
वंशवाले आजतक जिले हरदोई में हें । परन्तु हम इसे ठीक 
नहीं मामते | हम कहते हैं; नहीं यह कवि ज़िले इटावा के किसी ग्राम 
के ज़िमीदार थे, और आप ही दस पत्वों का उल्या किया । सूची- 


पत्र लिखा ६ | ९४६ सफा ॥| 
८ १ शेखर कवि | 


ध्ंगार के सुन्दर कविच हैं | ३५३१ सफा ॥ 

पक शशिशेखर कवि, से० १७०४ में उ०। 
इनके कवित्त हजारे में हैं॥ ३५५ सफा ॥ 

८ रे सोमनाथ कवि, सं० श्८८० में उ०। 
११५४ सफा ॥ 


शैँ 


८७ शशिनाथ कवि । 
श्टगार के सुन्दर कवित हैं ॥॥ ३५४ ॥ 
८५ सहीराम काबि, से० १७०८ में उ० | 
हजारे में इनके कवित्त हैं॥॥ ३४५ सफा ॥ 


८दे सदानन्द कवि, ख० १६८० से उ०। 
इनका काव्य वहुत ही सुर्दर हे। हजारे में इनका केवल 
एक ही कवित्त है, और दिग्विजयभ्रषेण में दोहे हैं॥ ३५४५ सफा॥ 
४७ सकल कवि, रसू० १६६० सर उ० । 
इज़रे में इनके कवित्त हैं॥ ३४४ सफा ॥। 
उप्:ण सामत कवि, स० १७छऊरेण में उ०। 
यह कावि ओरहइज़ेब के यहां थे। हजारे में इनके कवित्त है ॥ 
१४५६ सफा ॥ 
८६ सेन कावि नापित दांघवगढ़ के, स० १४६० में उ० | 
हज़ारे में इनके कवित्त हैं। यह कावि स्वामी रामानन्दजी के शिष्य 
थे ॥ ३४६८ सफा ॥ 
६० सीतारामदास बनिया बीरापुर, ज़िले बाराबंकी । थि० । 
ज़ोड़-गाँठ लेते हैँ ॥ ३४७ सफा ॥ 
४१ सुकवि कवि, सं० १८४५४ में 3उ०। 
श्गार के सुन्दर कवित्त हैं ॥ ३५७ सफा ॥ 
६२ सगुणदास कवि । 
इनके कवित्त रागसामरोझ्धव में हैं ॥॥| १५४५८ सफा ॥ 
६४३ खुवश शुक्ल बिगहपुर, ज़िले उन्नाववाले, सं० १८३४ में उ० । 
यह महाराज प्रथम राजा उमरावासेंह बंधलगोती अमेठी के 
यहाँ रहे । अमरकोश/ रसतरोगेणी, रसमंजरी, ये तीन ग्रन्थ 
संस्कृत से भाषा में किये | फिर राज। सुब्बासिंह ओयल के यहाँ 
जाकर विद्न्‍्मोदतरागेणी नाम ग्रन्थ के बनाने में राजा साहब की 
सहायता की | यह महा कवि होगये हैं, और इनका काव्य देखने 
योग्य है।। १४८ सफा || 
६४४ सरदार कवि बंदीजन बनारसी । वि० । 
यह महाकवि महाराजा इश्वरानारायणसिंह काशीनरेश के 
यहां विद्यमान हैं | इस महानीच काल में ऐसे उत्तम मनुष्यों 
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का होना महा लाभ समझना चाहिये । इनके बनाये हुये जो 
ग्रन्थ हमने दखे सुनते है। थे वे साहत्य-सरसा, हजुपत-भपणा, , 
तुलसी-भपषण। मानस-भ्रषण, काविप्रिया का तिलक, रासिकप्रिया 
का तिलक सतसई का तिलक; स्थगारसंग्रह। ओर तीन सी अस्सी 
सरदास के कूरों का टीका | इनके शिष्य नारायणराय इत्याद्ि 
बड़े काबे हैं ॥| ११८ सफा || 
६५ सूरदास त्राह्मण वजवासी बाबा रामदास के पुत्र, बन्नभाचार्य के 
शिष्य, स० १६४० ४ उ७० । 

इन महाराज के जीवनचरित्र से सब छोटे-बड़े आगाह हैं । 
भक्लमाल इत्यादि में इनकी कथा विस्तारपृवक है| इनका बनाया 
सूरसागर ग्रन्य॒ विख्यात है| हमने इनके पद ६० हजार तक 
देखे हैं | समग्र ग्रन्य कहीं नहीं देखा । इनकी गिनती अष्ठ- 
छाप अथात्‌ वज के आठ महाकवीश्वरों में हे | ३१६ सफा ॥ 

६६ सूदून कवि, स॒ १८१० में उ०। 

यह कवि राजा बदनसिह के पृत्र सुजानसिंह के यहाँ थे। 
कविता बहुत ही सुंदर की है । इन्होंने दश कवित्त कवियों 
के नामगणना के लिखे हैं| हमारे पास वे दस कबित्त थे, पर॑तु 
किसी कारण से केवल अतवाला एक कवित्त रहगया । सो हम 
लिखते हँ--सोपनाथ, सरण) सनेही। शेख, श्यामलालः 
साहेब। सुमेरझ। शिव्दास। शिवराम है । सेनापति। सूरति/ 
सरबसुख/ सखलाल) श्रीवर/ सबलसिंह/ श्रीपति सनाम है ॥ 
हरिप्रसाद) हरिंदास, हरिबंस, हरि; हरीहर, हीरा से हुसेन। हित- 
राम है ! जस के जहाज जगदीस के परमपति सदन कर्षिंदन को 
मेरों परनाम है॥ ३१२१ सफा ॥ 

४७ सनापति कवि वृन्दावनयासी, सं० १६८० में उ०। 
इन महाराज ने हंदावन में क्षेत्रसंन्धास लेकर सारी बयस वहीं 


कवियों के जीवनचरित्र ५० हे 
व्यतीत की | इनके काव्य की प्रशेस्ता दम कहों तक करें। अपने समय 
के भानु थे । इनका काव्यकल्पदुम ग्रन्थ बहुत ही सुर्दर है । 
हजरि में इनके बहुत कवित्त हैं ॥ ३२०२ सका | 
5६८ सूरत मिक्र आगरेबाले, सं? १७६६ में 3० । 

इन महान कव्रीश्वर ने बहुत ग्रन्थ बताये हैं । सतसहई 
का टीका बहुत ही विचित्र बनाया है; ओर सरसरस। नखशिर/ 
रसिकग्रिया का विलक। अलंकारमाला। थे चार ग्रन्थ भी इन्होंने 
बहुत सुन्दर बनाये हैं।॥ ३१२३ सफा ॥ 

६६ शारंग ऊफवि बदीजन चनद्‌-कर्वा इतर के वंश के | 

यह प्रार्चीन कवि चंद कवीश्वर के वंश में संवत्‌ १३१३० के 
क़रीब उत्पन्न हुए थे; और राजा हमीरदेव चौहान रनथम्भौर- 
वाले के यहाँ, जो राजा विशालदेव के वंश में था। रहा करते 
थे। इन्होंने हपीररासा और हमीरकाव्य) ये दो ग्रन्थ महाउत्तम 
बनाये हैं | हमीररासा राजा हमीर की प्रशेता में लिखा है ॥ 
दोहा ।। सिंहगमन स॒पुरुषबचन। कदलि फरे इकबार। 
तिरिया तेल हमीर-हठ, चढ़े न दूजी बार ॥ ३६१ सफा ॥ 

१०० सदाशिव काबि बंदीजन, सं० १७३७४ में उ० ! 

यह की श्वर राना राजसिंह। जो औरंगजेब बादशाह के दिली 
शत्रु थे। उनके पास रहा करते थे। ओर उन्हीं राना के जीवन- 
चरित्र के वर्णन में राजरत्नगढ़ नाम अन्य बनाया है ॥ -+- ॥ 

१०१ शिव कवि प्राचीन, सं० १६३१ में उ०। 
इनके कवि हजारे में हैं ॥ +- ॥ 
१०२ सुखलाल कवि, खे० १८०३ मे छ०। 

यह कषि राजा युगलकिशोर मेथिल के पास दिल्ली में थे ॥ 

है १०३ सन्‍तर्ज-बच कि, स० १८०४३ उ०। 

एजन्‌ ॥। 
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१०७ सुदर्शनालिह राजा चन्दापुर के राजकुमार, स० १६३० से 3० । 
यह महाराज करिता में कहा निपुण थे | एक ग्रंथ इन्होंने 
बनाया है; जिसमें अपने बनाये पद और कवित आदे का संग्रह 
किया है । ३६१ सफा || 
१०४ शेख कवि । 
इनके कवित्त तुलसी के के संग्रह में हैं |। +- ॥ 
१०६ साहब कावये । 
ऐेजन्‌ ॥ +- ॥! 
१०७ झुब॒ुद्धि कवि । 
ऐजन्‌ | + ॥ 
१०८ सुन्दर कवि बन्दीजन असनीवाले | 
रसप्रबोध ग्रन्थ बनाया है | 
१०६ सोमनाथ ब्राह्मण, नाथ उपनाम सॉडीवाले, खं० १८०३ में उ०। 
११० खुखराम ब्राह्मण, चहोतर, ज़िले उन्नाव के । वि० । 
११५१ समनेश कवि काय रथ, रीवा, वध्धे ज्ललण डवासी,सेण० १८८१ में उ० | 
यह कवि महाराजा जयसिंह, विश्वनाथसिंह बाधवनरेश के पिता 
के यहाँ थे; और काव्यक्षषण नाम ग्रन्थ बनाया है ॥ 
११२ शत्रु ज्नतासह बुदेला, दतिया के राजा। 
रसराज का टीका बनाया है । इस ग्रंथ में अल्लकार। ध्वनि, 
लक्षणा) व्यंजना और व्यंग्य का यथावत््‌ बर्गन है ॥ + ॥ 
११३ शिवद्त्त ब्राह्मण काशीरुथ, सू० १६११ में उ०। 
११७ श्रीकर कावे। 
इनके कावित्त तुलसी कावे के संग्रह में हैं | + ॥ 
११४ सनेद्दी कवि । 
सूदनने इनकी प्रशंसा की है।॥ + ॥ 
११६ सूरज कवि । 
ऐज़न्‌॥ »८ ॥ 
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११७ खुखाननन्द कवि बन्दीजन चचेड़ीवाले, खे० १८०३ में उ० । 
११८ सर्वसुखलाल, सं? १७६१ में उ०। 
सदन के ने इनकी प्रशंसा की है।। >< ॥ 
११६ श्रीलाल गुजराती भॉडेर, राजपूतानेवाले, स० १८४० मे जु० | 
भाषाचद्रोदय इत्यादि ६ ग्रंथ बनाये हैं । ३५६ सफा ॥ 
१५० शंभुनाथ मिश्र गंज-सुरादाबादवाले, 
रे शेद ॥ सफा।। 

१२१ समरखिद्द क्षत्रिय हड़हा ज़िले बाराबंकी वि०। 
सातोंकाण्ड रामायण बहुत ही ललिंतपदों में बनाई है ॥॥ »< ॥ 
१२५२ श्यामलाल कवि कोंड़ा-जद्यानाबादवाले, से० १८०४ में उ० | 

यह कवि भगवंतराय खींची के यहाँ थे ॥ १६० सफ़ा ॥ 
१२४३ भ्रीहठ कवि, स० १७६० में उ०। 
तुल्तसी कवि के संग्रह में इनके कवित्त हैं॥ + ॥ 
१५७ सिद्ध कवि, से० १७८४५ में उ० । 
ऐजन्‌॥ +- ॥। 
१२५४ शारंग कवि, असोथरवाले, स० १७६३ में उ० | 
यह काबे राजा भवानीसिंह खींची। भगवंतरायजी के भतीजे के 
पास असोथर में रह करते थे ॥ 
१ दरिनाथ कवि, मद्दापात्र बन्दीजन असनीवाले,सं० १६४४ में उ० | 
यह महान्‌ कवीश्वर नरहरिजी के पत्र बड़े भाग्यवान्‌ पुरुष थे | 
जहाँ जिस दरबार में गये, लाखों रुपए-हाथी-घोड़े-ग।ब-रथ-पालकी 
पाकर लोटे । श्रीबांधवनरेश नेजाराम बघेले की प्रशंसा में .यह्‌ 
दोहा पढ़ा--- 
लंका लों दिल्ली दई, साहि विभीषन काम ।॥। 
भयो बघेल रमायणे, राजा राजाराम ॥ 
इस दोहें पर एके लक्ष रुपए का इनाम पाया । राजा मानसिंह 
सवाई आमेर वाले के पास ये दोहे पढ़कर दो लक्ष रुपएका दान पाया--- 
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बलि बोई कौराति-लता। करन करी द्वे पात ॥ 
सींची मान महीप ने; जब देखी झुँमिलात ॥ 
जाति जाति ते गुन अधिक। सुन्यों न कबहू कान ॥ 
सेतु बाँधि रघुबर तरे। हेला दे हृप मान ॥ 
जब हरिनाथजी रुपए ओर सब सामान लेकर घर को चले दो 
मांगे में एक नागर पुत्र मिला; ओर उसने हरिनाथजी की प्रशंसा 
में यह दोद्दा पढ़ा-- 
दान पाय दोई बढ़े, की हरि की हरिनाथ । 
उन्न बढ़ि ऊचों पग कियो। इन बढि ऊँचो हाथ ॥ 
हरिनाथ ने सब धन-धान्य जो पाया था। इसी नागरपन्र को 
देकर आप खाली हाथ घर को चले आये | अपनी और अपने 
पिता की कमाई तमास उमर इसी भौति लटाते रहे ॥ ३६४ पंफा॥ 
२ दरेदास कवि एकाक्ष कायरुथ पन्‍ना के निवासी ( १ ), 
स० १६०१ से उ० | 
इनका बनाया हुआ रसकोमुदी नाम ग्रन्थ भाषा-साहित्य में 
बहुत सुन्दर है | इसके सिवा छन्द, अलंकार इत्यादि भाषा- 
काव्य के अगॉ-उपांगों के १२ ओर ग्रंथ बनाये हैं ॥ १६१ सफा॥ 
३ हरिदास कवि (२) बंदीजन बादावाले, नोने कवि के पिता, 
से० १८६१ में उ०। 
इन्होंने राधाभ्ूषण नाम श्रेगार का बहुत सुंदर ग्रन्थ बनाया 
है.॥ ३६२ सफ़ा ॥। 
४ दरिदासस्वामी चृन्दावननिवासी , स० १६४५ में उ० । 
इन महाराज का जीवनचरित्र भक्षमाल में हे । यहाँ हम को 
केवल काव्य का ही बरणेन करना ज़रूरी हे । सो संस्कृत काव्य के 
जयदेव, कवि से इनकी कविता कम नहीं है । भाषा में तो इनके 
पद सर और तुल्लसी के पर्दों के समान मधुर शोर लक्लित हैं। 
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इन्होंने बहुत ग्रन्य बनाये हैं। पर हंसने इनकी कविता केवल 


'वहीं देखी है जो रागसागरोद्धव रागकरपहुम में है। तानसेन 
को 'हन्हीं महाराज ने काव्य और संगीत-विद्या पढ़ाई थी ॥ 
३७४ सका ।। 


५ दरिदेव कवि बनिया दुन्द्रावननिषासी । 

इन्होंने छन्दपयोनिधि नाम पिंगल का ग्रन्थ बहुत सुन्दर बनाया 

है॥ ३६१ सफा ॥ 
६ दरीराम कवि, सं० १७०८ में उ० । 
इन्होंने पिंगल बहुत अच्छा बनाया है ॥ १६३ सफ़ा ॥ 
७ हरद्याल कवि | 

धगार की सन्दर कविता को है॥ ३६३१३ सफ़ा |! 

मे हिरदेश कवि बंदीजन कॉखीवाले, से० १६०१ में उ०। 

भूंड्रनवरस नाम ग्रंथ बनाया है॥ २६४ सफ़ा ॥ 

६ दरिदर कवि, से० १७६४ मं उ०। 

सत्कवे थे | ३२६४ सफा॥ 
१० हरिकेश जदहॉगीराबाद,सेहुँडा,बुदेलखडवासी, स० १७६० में उ० । 

यह कवि राजा छत्रसाल के यहाँ पत्ना में थे । इनका काव्य 
बहुत ललित है ॥ ३६५ सफा।॥। 

११ हरिवेश मिश्र विल्लग्रामी, सं० १७२६ में उ० । 
यह पहाकाबे अमेठी में बहुत दिन तक राजा हनुमन्तर्सिह 
के पास रहे हैं । हमने इनके हाथ के लिखे हुए पद्मावत ग्रंथ 
में यह बात देखी है कि इन्होंने अब्दुल जलील बिलग्रामी को 
भाषाकाव्य पढ़ाया था ॥ ३६५ सफा ॥ 
१२ द्वितदरिवेश स्वामी गोसाई वृन्दायननिषासी, 
व्यास स्वामी के पुत्र, सं० १५४६ में उ७ | 

इनके पिता व्यासजी ने राधावल्लमी सम्प्रदाय चलाया । 

यह देवबन्द के रहनेवाले गौड़ ब्राह्मण थे । हितहरिवंशनी महान 
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कवे थे। संस्कृत में राधासुधानिधि नाम ग्रंथ और “भाषा में हित- 
चौरासीधाम ग्रंथ महा सुन्दर क्लाया है ॥| ३६६ सफा ॥ | 
१३ हरि कवि । 

यह महान कब थे । इन्होंने चमत्कारचन्द्रिका नाथ ग्रंद भाषा- 
भ्रषण का टीका, और कविभ्रियाभरण नाम ग्रन्थ कविप्रिया का 
तिलक) विस्तार पृवंक बनाया हे । तीनों काएड अमरकोष की 
भाषा भी की है ॥| ३६८ सफा || 

१७ हरिवज्लस कवि । 
शांतरस की कविता की है ॥ ३६६ सफा ॥। 
१४ हस्लिाल कवि। 
सामान्य कविता की है ॥ ३६६ सफा ॥ 
१६ हटठी कवि बजवासी, सं० श्रण७ में उ०। 
इन्होंने राधाशतक नाम ग्रंथ बनाया है ॥ ३६६ सफा || 
१७ हनुमान कवि बन्दीजन बनारसी | घचि०। 

शगार की सरस काविता की है। सुन्दरीतिलक में इनके बहुत 

कतबित्त हैं ॥ १६७ सफा ॥ 
श्ण हनुमत कवि । 
राजा भानुप्रतापसिंह के यहाँ थे ॥ ३६८ सफा ॥ 
१६ होलराय कवि वंदीजन होलपुर, ज़िले बाराबंकी, 
से० १६७० में उ०। 

यह महान्‌ कवि अकबर के दरबार तक राजा हरिवेशराय 
दीवान कायस्थ बदरकावासी के वसीले से) पहुँचे। और एक चकऊ 
पाकर उसी में होलपुर नाम ग्राम बसाया। एक दिन श्री गोस्वामी 
तुलसीदासजी अयोध्या से लौटते समय होलपुर में आये | होल- 
गाय ने गोसाईजी के लोदे की प्रशेसा में कह्य-- 
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लोगा हुलसीदास को) लाख का को मोल ॥ 
सुनकर गोसाईजी बोले -- 
भोल-तोल कछु है नहीं; लेहु राय कवि होल ॥। 
होलराव उस लोटे को पूर्ति के समान स्थापित कर उसके उपर 
चबतरा बॉध पूजन करते रहे | हमने अपनी भखों से देखा है कि 
आज तक उसकी पूजा होती हे। इस होलपुर में सित्रा गिरिघर और 
नीलकंठ इत्यादि के कोई नामी काते नहीं हुए | इन दिनों लछि- 
राम और सनन्‍्तबकस) ये दो कवि अच्छे हे | यह गांव आज तक 
इन्हीं बन्दीजनों के पास है ॥ ३६८ सफा ॥ 
२० हितननद्‌ कवि । 
सत्‌कबि थे ॥ ३६६ सफा ॥ 
२१ हरिभानु कवि । 
भाषासाहित्य का नरिन्दगश्नपण नाम ग्रंथ महासुन्दर बनाया है । 
अपने घर ओर सन-संवत्‌ का कुछ हाल नहीं लिखा।| ३७० 
सफा ॥ 
क्‍ २२ हुसन कवि, स० १७०८ में ड७। 
इनके कवित्त हज़रे में हैं ॥ ३७० ॥ 
२३ हेमगोपाल कवि, सं० १७८० भे उ० | 
इनका एक ही कवित्त महाकूट हमने पाया है। ३७० सफा | 
२७ द्ेमनाथ कांव । 
केहरी कल्यानसिंह के यहाँ थे ॥ ३७१ सफ्ा ॥ 
२४ द्वेम कवि । 
शंगार के सुंदर कवित्त हैं ॥ ३१७२ सफा ॥ 
२६ दरिश्चन्द्र बाबू बनारखसी, गोपालचंद्र साह उपनाम 
गेरिधरदास के पुत्र | वि०। 
यह विदा के प्रचार में रात-द्न लगे रहते हैं। सब विधाओं 
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की पसतकें अपने सरस्वती-भंडार में इकट्टी की हैँ । सब प्रकार 
के गुणीजन इनकी सभा में: विराजमान रहते हैं । यह भाषा 
और उदे। दोनों ज़बानों के कवि हैं | सुंदरीतिलक नापक बहुते ही 
ललित संग्रह छपवाया है; ओर जो अंथ इन्होंने बनाये हैं) उनके 
हालात से हम नावाक्रिफ हैं । ३७१ सफा ॥ 
२७ हरिजावन कांवे । 
कविति सुंदर हैं॥ ३७२ सफा ॥ 
रण दरिज्ञन कवि, ख० १६६० में उ० । 
इनके कवित्त हजारे में हैं | १७१ सफा ॥ 
२६ हरजू कवि, से० १७०४ में ड०। 
ऐज़न ॥ ३७३ सफा ॥ 
३० हीरामणि कवि, स० १६८० में उ०। 
ऐज़न्‌ ॥ ३७३ सफा ॥ 
३१ हरदेव कवि, स्॒ृ० श्८३० में उ०। 
यह काबे रघुनाथराव पेशवा के यहाँ थे । १७२ सफा ॥ 
३२ हरिलाल कवि ( २ )। 
शगार के सुन्दर कवित्त हैं ॥ ३१७२ सफा ॥ 
३३ हरिराम प्राचीन, ख० १६८० में ड० | 
इनका नखशिख बहुत सुन्दर है ॥ ३७३ सफा॥ 
३४ द्विमाचलराम कवि,शान्तिजी श्रीजाह्मण भटोल्ी,ज़िले फ्रेज़ाबाद, 
स० १६०४ में उ०। 
सीधीसादी कविता है ।। ३७७४ सफा ॥ 
३५ द्ोरालाल कवि । 
शक्वर के बहुत सुंदर कवित्त हें।। ३१७४ सफ़ा ॥ 
३६ छुलास कवि । 
ऐज़न्‌ ॥ २७४ सफ़ा ॥ 
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३७ हरिचरणदास कवि। 

इन्होंने भाषासाहित्य का महा सुंदर, अद्भुत! अपने, बृहत्‌ 
कविवृल्लभ नाम एक ग्रंथ बनाया है । इस ग्रंथ में अपने ग्राम 
और सन-संवत्‌ का वर्णन नहीं किया ॥ ३७४ सफ़ा ॥ 

ह८ हरिचन्द कवि बरसानेवाले । 

इन महाराज ने छेदस्वरूपिणी पिंगल का ग्रंथ बहुत सुंदर बनाया 

है। परंतु ग्रंथ में सन-संवत्‌ कुछ नहीं लिखा ॥ ३७४ सफा ॥ 
२६ इज़ारीलाल जिवेदी अलीगंज, ज़िले ख्लीरी | वि० | 
नीति-शांत-रस-सम्बन्धी इनका काव्य सुंदर है ॥ ३६६ सफ्ा॥ 
४० हरिनाथ ब्राह्मण काशीनिवासी, स० १८२६ में उ०। 
इन्होंने अलकारदपेण नाम ग्रंथ बनाया है ॥ 
४१ हिस्मतबद्दादुर नवाब, स० १७६४५ में उ० | 
बलदेव कवि ने सतकविगिराबिलास में इनके कवित्त लिखे हैं ॥ 
४२ द्वितराम कवि। 
सृदन कवि ने इनकी प्रशंसा की है ।। 
४३ हारिजन कवि ललितपुरनिवासी, स० १६११ में 3०। 

इन कवि ने महाराज इंश्वरीनारायणसिंह काशिराज के नाम 

से रसिकप्ििया की टीका बनाई है ॥ 
४७ हरिचन्द कवि बन्दीजन चरखारीवाले | 
राजा छत्रशाल चरखारीवाले के यहाँ थे ॥ 
४४५ हुलासराम कवि | 


शालिहोत्र भाषा बनाया है॥ 


इति श्रीशिवसिहसंगरझुत शिवसिदसरोज मे 
कवियों के जीवनचरिन्र समाप्त हुए | 





